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परिचय 


आधुनिक हरियाणा प्रान्त के हिसार जिले में एक छोटा शहर भिवाणी है। भिवाणी 
के निकट स्थित हाल॒वास ग्राम में स्मृतिशेष विश्वेश्वरछाल हलवासिया का जन्म सन्‌ १८७० ई० 
में हुआ था । विश्वेश्वरललाल जी के पितामह यभुनादास जी के पाँच पृत्र थे जिनमें सबसे बड़े 
सेठ जानकीदास थे । अपने समय के अपने प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनको गणना थी । 
यमुनादास जी श्री वेष्णव संप्रदाय में निष्ठा रखते थे। वृुंदावन में श्रीरंग मंदिर के निर्माता 
श्रीरंगदेशिक स्वामी से उनका परिचय था । भिवाणी के श्रीरंग मंदिर से उनका घनिष्ठ सम्पर्क 
था । वहाँ के प्रत्येक उत्सव में वे उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते थे। भिवाणी के तत्कालीन 
संस्कृत विद्वान्‌ वासुदेवाचार्य से उनकी मैत्री थी । भिवाणी पहुँचनेवाले अतिथि अभ्यागतों का 
आप आतिथ्य सत्कार करते थे। सेठ जानकी दास जी को भी दया, उदारता, भगवज्भूवित आदि 
अनेक गुण पैतृक संपत्ति के रूप में अपने पिता यमुनादास जी से प्राप्त हुए थे । 

जानकोदास जी हेदराबाद ( दक्षिण ) में हीरादि बहुमूल्य पदार्थों का व्यवसाय करते 
थे। वहीं चालीस वर्ष की अवस्था में अचानक आपका स्वर्गवास हो गया । उस समय 
विश्वेश्वरलालजी की अवस्था चौदह वर्ष थी तथा उनके छोटे भाई मोतीलाल जी की अवस्था 
केवल छः महीने की थी । अपनी विधवा मावा तथा छोटे भाई का उत्तरदायित्व विश्वेश्वरलाल 
जी पर आ पड़ा । इसके अतिरिक्त उनके पिता पर दस हजार रुपया ऋण भी था जो उन्हें 
चुकाना था। भिवाणी में आय के ऐसे साधन नहीं थे जिससे वे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
कर पाते । अपनी माता जी से परामर्श करके सन्‌ १८८६ ई० में वे कलकत्ता पहुँचे । कलकत्ता 
में भिवाणी के अन्य व्यवसायी भी थे, उन्हीं के सहयोग से विश्वेश्वरछाल जी ने जूट का कार- 
बार आरंभ किया । अपूर्व निष्ठा, असाधारण व्यापार-कुशछता और प्रशंसनीय अध्य- 
वर्साय के परिणामस्वरूप आपको व्यापार में अद्भुत सफलता मिली । कलकत्ता के मारवाड़ी 
समाज में आप प्रतिष्ठित हो गये । वंश-परंपरा से प्राप्त वेष्णव भक्ति के संस्कार, मानवमात्र 
के प्रति सहज सहानुभूति, दानशीलता, समाज-कल्याण के कार्यों में झचि, समसामयिक सामाजिक, 
राजनीतिक संदर्भों के प्रति जागरूकता इत्यादि गुणों के कारण उनकी सब ओर प्रशंसा हुई । 
तत्कालीन सरकार ने भी उन्हें रायबहादुर आदि अनेक सम्मानों से विभूषित किया । 


धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में वे विशेष रुचि लेते थे। कलकत्ता 
समाचार” आपके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था । सखाराम' गणेश देउस्कर द्वारा लिखित दिश 
की बात पुस्तक का हिन्दी अनुवाद आपको समर्पित किया गया था । देवनारायण द्विवेदी ने इस 
कृति का अनुवाद किया-था। पीछे सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध छगा दिया था। 


कलकत्ता में सन्‌ १९१६ ई० में उन्होंने अखिल भारतीय “श्री वेष्णव सम्मेलन का 
आयोजन कराया था, तीन दिन व्यापी सम्मेलन में उस समय के श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध 





बक र 


आचार्यों तथा विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन को कार्यवाही का पूरा विवरण कलकत्ता 
समाचार में प्रकाशित हुआ था । सम्मेलन में चतुव्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित हुए 
थे। चतुर्वेदी ने भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य नामक सुन्दर ग्रंथ लिखा था, जिसके श्रकाशन 
का उत्तरदायित्व रायबहादुर विश्वेश्वरछाल जी ने लिया था। उस कृति की भूमिका में चतुर्वेदी 
जी ने हलवासिया जी के विषय में विस्तार से लिखा हैं। उन्होंने अपनी कृति के संबंध में 
लिखा है, “यदि हम इसे छपवा कर बिकवाने के पक्षपाती होते, तो ऐसे अनेक पुस्तक प्रकाशक 
हैं, हाथोंहाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूल्य पर इसे बेचते | पर यह हमको 
अभीष्ट न था। बहुत दिनों तक हम एक ऐसे उदारचेता श्री वेष्णव सज्जन की खोज में रहे, 
जो इस पुस्तक को अपने धन से प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करे। अन्त में दयामय 
भगवान के अनुग्रह से भाष्यकार स्वामी ने भिवानी के रहने वाले तथा कलकत्ता प्रवासी रायबहादुर 
बाबू विश्वेश्वरलाल जी हलवासिया को इस शुभ कार्य को करने की प्रेरणा की । उक्त रायबहा- 
दुर साहब ने इस पुस्तक के प्रकाशन का सारा व्यय-भार अपने ऊपर लिया हैँ और बिता मूल्य 
वितरण करने का संकल्प किया है । इसी परिचय में आगे कहा गया है, “आप कलकत्ते की 


प्रायः सभी मारवाड़ी-संस्थाओं के पोषक हैं |" ४ आप ही के हाथ से 'कलकत्ता-समाचार' का. 


प्रथम अंक निकाला गया था और कलकत्ते के हिन्दू-क्लब को भी आपने ही खोला था। कलकत्ते के 
मारवाड़ी-समाज की प्रधान सभा मारवाड़ी-एशोसिएशन के आप ही प्रेसिडेंट हैं। आप हावड़े के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। आप हाल ही में कलकत्ते में श्री भागीरथी जी के तटपर अच्छी 
लागत से एक सुन्दर श्राद्धघाट बनवा रहे हैं। इसके बन जाने पर सर्वेतराधारण को बहुत सुभीता 
हो जाय गा । 


“कहना न होगा कि रायबहादुर साहब भी श्री वैष्णव सम्प्रदाय में पूरी निष्ठा रखते 
हैं ।*"' आप बड़े ही शान्त-प्रकृत-सम्पन्न मिलनसार और मधुभाषी हैं। आपका चरित्र .बल 
उच्च और विचार गस्‍्भीर हैं । व्यवसाय-सम्बन्धी जटिल विषयों पर आपकी सम्मति बड़े महत्त्व 
की समझी जाती है ।” ( चतुर्वेदी जी ने यह भूमिका संवत्‌ १९७२ में दारागंज, प्रयाग 
में लिखी थी | ) द 


विश्वेश्वरलाल जी का अपने छोटे भाई मोतीलाल पर बड़ा स्नेह था। उनका पालन- 
पोषण उन्होंने ही किया था। मोतीलाल का जन्म सन्‌ १८८६ ई० में हुआ था। सन्‌ १९२५ ई० 
में अस्वस्थ बड़े भाई को देखने के लिए मोतीलाल जी भिवानी से कलकत्ता आए और स्वयं 
बीमार पड़ गए । चिकित्सा की गई परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ, कलकत्ता में ही उनका स्वर्गवास 
हो गया । भ्रातृवियोग के आधात को वे सहन न कर सके। दोनों भाइयों में से किसी को संतान 
प्राप्त नहीं हुई। विश्वेश्वरलालजी ने अपने ही परिवार के एक बालक श्रो श्यामसुन्दर को गोद 
लिया और मोतीलाल जी के यहाँ श्री पुरुषोत्तमदास जो को गोद लिया गया । 


विश्वेश्वरलाल जी ने स्वस्थ होते ही प्रायः अपनी संपूर्ण संपत्ति की बसीयत तैयार 
कराई । यह वसीयतनामा कलकत्ता में उन्होंने लिखा था, भिवानी में उनकी मृत्यु हुई । वहीं 
वह खोला गया । वसीयतनामे के कुछ अंश उद्धृत करने योग्य हैं, इन अंशों से उन्तके उज्ज्वल 


ने प्‌ बन 


जीवन-चरित्र का परिचय मिलता है, वे अपनी सारी संपत्ति का जनकल्याण के लिए न्यास 
( टूस्ट ) बना गए । 


“मैं विश्वेश्वरलाल हलुवासिया बेटा लाला जानकोदास हल॒वासिया का पोता लाला 
जमुतादास जी हल॒वासिया का, अग्रवाल, उमर ५५ ( पचपन ) साल अनुमान, रहनेवाला 
भिवाबी जिला हिसार का हूँ । हाल मुकाम रहना तम्बर ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता है । 


“मेरे पिता लाला जानकीदास जी का बैकुण्ठवास वेशाख वदी ३, संवत्‌ १९४४ में 
हो गया था उस वक्त मेरे छोटे भाई मोतीलाल हलुवासिया की उम्र लगभग ६ महीने 
की थी । 


“मेरे पिता प्रपिता व वृद्ध प्रपिता की सम्पत्ति में सिर्फ १ दुकाव बाजार में एक हवेली 
और एक नोहूरा था जिसमें मेरा दसवाँ हिस्सा यानि सब सम्पत्ति में आधा हिस्सा पूज्यवर 
लाला सिवदयालू जी हलुवासिया का और आधे में पिता जी एवं चार भाई थे इसलिए सब 
सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा ( १।१० ) मेरा था, जिसकी कीमत अनुमान १५००) पंद्रह सो रुपये 
की होगी । नगद वगेरह कुछ भी न था, बल्कि १००००) दस हजार रुपया अन्दाज देने थे 
इसलिए कोई सम्पत्ति मेरे पिता प्रपिता और वृद्ध प्रपिता की न समझती चाहिए । 


“मेरे पिता जी के स्वर्गवास होने पर मैं ककत्ते आया और बोरों की दलाली करनी 
शुरू को इससे जो रुपये मेरे पिता जी के कर्ज थे मैंने दे दिये और धीरे-घीरे यह सब सम्पत्ति 
अपने परिश्रम से पैदा की इसलिए मैं तथा मेरा छोटा भाई मोतीलाल इस सम्पत्ति के मालिक 
हैं यानी आधा मेरा और आधा मेरे छोटे भाई मोतीलाल का । 


“परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे छोटे भाई मोतीलाल का बैकुण्ठदास चैत वदी ३, सं० १९८१ 
में हो गया और उसी वक्त से यानी ४-५ महीने से मेरी तवियत अच्छी नहीं रहती है 
इसलिए भेरे मरने के बाद कोई झगड़ा पैदा न हो इस वास्ते यह वसीयतवामा करता है । 


“ऊपर लिखे सिवाय बाकी सब स्टेट ( मालियत ) नगद व मकानात बगैरह मैं धर्मार्थ 
करता हूँ उससे रोगियों के दवा अनाथालय स्कूल मंदिर का खर्च इत्यादि इत्यादि शुभकर्म में 
लगाये जावें । यहु सब काम जायदाद की आमदनी व व्याज इत्यादि से की जावे और असल 
जायदाद वेची न जावे और असल रुपया भी न खर्च किया जावे सिर्फ आमदनी व्याज भाड़े इत्यादि 
की हो उसी से खर्च किया जावे और मैं यह भी चाहता हूँ कि जहाँ तक हो यह रुपया ज्यादा भिवानी 
में और विद्या सम्वन्धी कार्यों में खर्च किया जावे और इन सब धर्मार्थ कामों पर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलुवासिया का नाम हो । 


रायबहादुर विश्वेश्वरछाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट ने पिछले पेंतालीस वर्षों में 

भारत के प्रायः हर प्रान्त में अनेक संस्थाओं की सहायता की है। सत्तर लाख रुपये से अधिक 
घन ट्रस्ट अभी तक दान कर चुका है । विश्वभारती से ट्रस्ट का संपर्क अनेक वर्षों से रहा है। 
हलवासिया ट्रस्ट के, वरिष्ठ ट्रस्टी श्री भागीरथ कानोडिया तथा स्व० मोतोलाल जी हलवासिया 
के सुपुत्र श्री पुस्षोत्तददास जी हलवासिया का विश्वभारती से पुराना एवं घनिष्ठ संबन्ध 

है। विश्वभारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के पूर्व श्री कानोड़िया जी वर्षों 





भम्ासबब 9:4५ ध्रमना॥ 


आचार्यों तथा विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन को कार्यवाही का पूरा विवरण कलकत्ता 
समाचार में प्रकाशित हुआ था । सम्मेलन में चतुववेदी द्वारका प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित हुए 
थे । चतुर्वेदी ने 'भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य' नामक सुन्दर ग्रंथ लिखा था, जिसके प्रकाशन 
का उत्तरदायित्व रायबहादुर विश्वेश्वरलाल जी ने लिया था। उस कति की भूमिका में चतुर्वेदी 
जी ने हलवासिया जी के विषय में विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपनी कृति के संबंध में 
लिखा है, यदि हम इसे छपवा कर बिकवाने के पक्षपाती होते, तो ऐसे अनेक पुस्तक प्रकाशक 
हैं, हाथोंहाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूल्य पर इसे बेचते | पर यह हमको 
अभीष्ट न था । बहुत दिनों तक हम एक ऐसे उदारचेता श्री वेष्णव सज्जन की खोज में रहे, 
जो इस पुस्तक को अपने घन से प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करे। अन्त में दयामय 
भगवान्‌ के अनुग्रह से भाष्यकार स्वामी ने भिवानी के रहने वाले तथा कलकत्ता प्रवासी रायबहादुर 
बाबू विश्वेश्वरछाल जी हलवासिया को इस शुभ कार्य को करने की प्रेरणा की । उक्त रायबहा- 
दुर साहब ने इस पुस्तक के प्रकाशन का सारा व्यय-भार अपने ऊपर लिया है और बिना मूल्य 


४] 


वितरण करने का संकल्प किया है। इसी परिचय में आगे कहा गया है, “आप कलकत्ते की 


प्रायः सभी मारवाड़ी-संस्थाओं के पोषक हैं ।"''' ** आप ही के हाथ से 'कलकत्ता-समाचार का _ 


प्रथम अंक निकाला गया था और कलकते के हिन्दू-क्लब को भी आपने ही खोला था। कलकत्ते के 
मारवाड़ी-समाज की प्रधान सभा मारवाड़ी-एशोसिएशन के आप ही प्रेसिडेंट हैं। आप हावड़े के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। आप हाल ही में कलकत्ते में श्री भागीरथी जी के तटपर अच्छी 
लागत से एक सुन्दर श्राद्धघाट बनवा रहे हैं। इसके बन जाने पर सर्वंसाधारण को बहुत सुभीता 
हो जाय गा। 


“कहना न होगां कि रायबहादुर साहब भी श्री वैष्णव सम्प्रदाय में पूरी निष्ठा रखते 
हैं ।'' * आप बड़े ही शान्त-प्रकृत-सम्पन्न मिछलसार और मधुभाषी हैं। आपका चरित्र बल 
उच्च और विचार गम्भीर हैं । व्यवसाय-सम्बन्धी जटिल विषयों पर आपकी सम्मति बड़े महत्त्व 
की समझी जाती है । ( चतुर्वेदी जी ने यह भूमिका संवत्‌ १९७२ में दारागंज, प्रयाग 
में लिखी थी ३ ) 


विश्वेश्वरलाल जी का अपने छोटे भाई मोतीलालू पर बड़ा स्नेह था। उनका पालन- 
पोषण उत्होंने ही किया था। मोतीलाल का जन्म सन्‌ १८८६ ई० में हुआ था। सन्‌ १९२५ ई० 
में अस्वस्थ बड़े भाई को देखने के लिए मोतीलाल जी भिवानी से कलकत्ता आए और स्वय॑ 
बीमार पड़ गए । चिकित्सा की गई परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ, कलकत्ता में ही उनका स्वर्गवास 
हो गया । भ्रातृवियोग के आघात को वे सहन न कर सके। दोनों भाइयों में से किसी को संतान 
प्राप्त नहीं हुई | विश्वेश्वरलालजी ने अपने ही परिवार के एक बालक श्रो द्यामसुन्दर को गोद 
लिया और मोतीलाल जी के यहाँ श्री पुरुषोत्तमदास जी को गोद लिया गया । 


विश्वेश्वरलाछ जी ने स्वस्थ होते ही प्रायः अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत तैयार 
कराई । यह वसीयतनामा कलकत्ता में उन्होंने लिखा था, भिवानी में उनकी मृत्यु हुई । वहीं 
वह खोला गया। वसीयतनामे के कुछ अंश उद्धृत करने योग्य हैं, इन अंशों से उनके उज्ज्वल 


“5 जइका 


लिन प्‌ बनने 


जीवन-चरित्र का परिचय मिलता है, वे अपनी सारी संपत्ति का जनकल्याण के लिए न्यास 
( द्स्ट ) बना गए । 


“मैं विश्वेश्वरलाल हुलुवासिया बेठा लाला जानकोदास हल॒वासिया का पोता लाला 
जमुनादास जी हल॒वासिया का, अग्रवाल, उमर ५५ ( पचपन ) साल अनुमान, रहनेवाला 
भिवानी जिला हिसार का हूँ । हा मुकाम रहता तम्बर ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता है । 


“मेरे पिता लाला जानकीदास जी का बेकुण्ठवास वेशाख वदी ३, संबत्‌ १९४४ में 
हो गया था उस वक्त मेरे छोटे भाई मोतीलाल हलुवासिया की उम्र लगभग ६ महीने 
की थी । 

“मेरे पिता प्रपिता व वृद्ध प्रपिता की सम्पत्ति में सिर्फ १ दुकान बाजार में एक ह॒वेली 
और एक नोहरा था जिसमें मेरा दसवाँ हिस्सा यानि सब सम्पत्ति में आधा हिस्सा पृज्यवर 
लाला सिवदयाल जी हलुवासिया का और आधे में पिता जी एवं चार भाई थे इसलिए सब 
सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा ( १।१० ) मेरा था, जिसकी कीमत अनुमाव १५००) पंद्रह सौ रुपये 
की होगी । नगद वरगरह कुछ भी न था, बल्कि १००००) दस हजार रुपया अन्दाज देने थे 
इसलिए कोई सम्पत्ति मेरे पिता प्रपिता और वृद्ध प्रपिता की न समझती चाहिए। 


लक. 


“मेरे पिता जी के स्वर्गवास होने पर मैं कलकत्ते आया और बोरों की दलाली करती 
शुरू की इससे जो रुपये मेरे पिता जी के कर्ज थे मैंने दे दिये और धीरे-धीरे यह सब सम्पत्ति 
अपने परिश्रम से पैदा की इसलिए मैं तथा मेरा छोटा भाई मोतीलाल इस सम्पत्ति के मालिक 
हैँ यानी आधा मेरा और आधा मेरे छोटे भाई मोतीलाल का । 


“परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे छोटे भाई मोतीलाल का बैकुण्ठदास चेत वदी ३, सं० १९८१ 
में हो गया और उसी वक्त से यानी ४-५ महीने से मेरी तबियत अच्छी नहीं रहती है 
इसलिए मेरे मरने के बाद कोई झगड़ा पेदा न हो इस वास्ते यह वसीयतनामा करता है । 


“ऊपर लिखे सिवाय बाकी सब स्टेट ( मालियत ) नगद व मकानात बगैरह मैं धर्माथ 
करता हूँ उससे रोगियों के दवा अनाथालूय स्कूल मंदिर का खर्च इत्यादि इत्यादि शुभकमं में 
लगाये जावे । यह सब काम जायदाद की आमदनी व व्याज इत्यादि से की जावे और असल 
जायदाद वेची न जाबे और असल रुपया भी न खर्च किया जावे सिफ आमदली व्याज भाड़े इत्यादि 
की हो उसी से खर्च किया जावे और मैं यह भी चाहता हूँ कि जहाँ तक हो यह रुपया ज्यादा भिवानी 
में और विद्या सम्बन्धी कार्यों में खर्च किया जावे और इन सब धर्मार्थ कामों पर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हुलुवासिया का नाम हो ।”! 


_रायबहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया ट्र॒स्ट ने पिछले पेंतालीस वर्षों में 
भारत के प्राय: हर प्रान्त में अनेक संस्थाओं की सहायता की है। सत्तर लाख रुपये से अधिक 
घन ट्रस्ट अभी तक दान कर चुका है | विश्वभारती से ट्रस्ट का संपर्क अनेक वर्षों से रहा है। 
हलवासिया ट्रस्ट के, वरिष्ठ ट्रस्टी श्री भागीरथ कानोडिया तथा स्व० मोतोीलाल जी हलवासिया 

के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तरदास जी हलवासिया का विश्वभारती से पुराना एवं घनिष्ठ संबन्ध 
है। विश्वभारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के पूर्व श्री कानोड़िया जी वर्षों 





जि दर रा 

तक उसकी संसद के सदस्य रहे हैं। ट्रस्ट को सुदृढ़ बनाने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 
विश्वभा रतो में हिन्दी-भवन की स्थापना ट्रस्ट की ही सहायता से सन्‌ १९३६ में हुईै। सन्‌ १९४५ 
से १९४८ ई० तक हिन्दी-भवन का प्रा खर्च ट्रस्ट ने बहन किया । इधर हाल में हिन्दी-भवन 
के पुस्तकालय भवन का विस्तार, विश्वभारती पत्रिका का पुनप्रकाशन, हलवासिया शोध ग्रन्ध- 
माला के प्रकाशन की योजना ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से ही कार्यान्वित हो सकी 
है । विश्वभारती के कार्यों में श्री कानोडिया जी तथा श्री पुरुषोत्तरदास जी हलवासिया सक्रिय 
रुचि लेते हैं। अतः जब विश्वेश्वरलाल जी हलवासिया की जन्मशत-वाधिकी के अवसर पर 
स्मृति-प्रंथ निकालने का प्रस्ताव किया गया तो विश्वभारती के उपाचार्य ने मुझे उसका संपादन 
भार लेने के लिए सहर्ष अनुमति दी। उदारचरित सज्जनों के प्रति श्रद्धा निवेदन करना हमारी 
संस्क्रति का महत्त्वपूर्ण अंग है। मुझे प्रसन्‍वता है कि इस कार्य द्वारा कीतिशेष विश्वेश्वरलाल जी 
हलवासिया के प्रति श्रद्धा निवेदन करने का मुझे अवसर मिला । 


ग्रंथ के लिए जितने लेख हम चाहते थे उतने प्राप्त न हो सके, विद्वानों से लेख लिखवा 
लेना बहुत कठिन कार्य है। जिन विद्वानों ने अपने लेख भेजे हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता 
हूँ । हिन्दी-भवन के भित्ति चित्रों के चित्र तैयार करने में कलाभवन्र के श्री डेविड तथा आवरण 
पृष्ठ पर शीर्षक लिखने के लिए हिन्दी विभाग के रिसर्च फेलो श्री रणजीतकुमार साहा तथा 
नाना प्रकार से सहायता करने के लिए डॉ० देवनाथ चतुर्वेदी, डॉ० द्विजराम यादव एवं प्रूफ 
संशोधन के लिए डाँ० ( कुमारी ) ऊमिला शर्मा का मैं आभारी हूँ । 


हिन्दों भवन, 
झान्तितिकेतन । रास सिह तोमर 


स्व्‌० 
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भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
हिन्दी के एकभाषीय कोश कु 
डा० हरदेव बाहरी, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 
रीडर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद । 
उपन्यास क्‍या है ? १० 
डा० गोपाल राय, एम० ए०, डी० लिट्‌० 
रीडर, हिन्दी विभाग, पटना कालेज, पटना । 


समकालीन जीवन-प्रक्रिया और अज्ञेय का क्ृतित्व १८ 
डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, एम० ए०, डी० फिल्‌०, 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


ज्ञान रतन : एक विस्मृत निर्गुण--प्रेमाख्यान क्‍ २६ 
डाँ० भगवतीप्रसाद सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 
रीडर, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


संत कवि देवीदास और उनके वाणीकांर शिष्य "४ 
डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, द 
लेब्चरर, साकेत महाविद्यालय, फेजाबाद। 
इलियट का “निर्वेबक्तिकता-सिद्धान्त' और साधारणीकरण ६३ 
श्री प्रेमकान्‍त टंडन, एम० ए० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
अपभ्रंश वेयाकरणों तथा प्राचीन हिन्दी कवियोंके भाषा-विषयक उल्लेख ७७ 
रामसिंह तोमर, द 
अध्यक्ष, हिन्दी भवन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 


8.3 
चम-दशन खण्ड क्‍ 
षट्कोण-वंत्र द द द ८३ 
श्रीमत्‌ स्वामी प्रत्यगात्मानंद सरस्वती कलकत्ता । 


अद्गेत वेदान्त में वत्ति की धारणा ९४ 
( कुमारी ) ऊमिला शर्मा, एम० ए०, पी० एच-डी० 
लेक्चरर, संस्कृत, बैसेट कॉलेज, वाराणसी । 


विट्गेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप ९८ 
डॉ० देवकीनन्दन द्विवेदी, एम० ए०, डी० फिल ० 
लेव्चरर, दर्शन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
१०७ 


यगलावतार श्री चैतन्य: एक विश्लेषण 
डॉ० तपेश्वरनाथ प्रसाद, एम० ए०, डी० लिटु० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर । 
0 6 हि 
अथे- धमं-संम्बन्ध खण्ड 
महाभारतमें धर्म और अर्थंका संबंध-विचार ११९ 
पं० सुखमय भद्ठाचार्य, सप्ततीर्थ, 
रीडर, संस्कृत विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 


व्यापार, व्यापारी और अर्थनीति १२५ 
स्व० श्री हनुमानप्रसाद पोह्ाार, संपादक, कल्याण, गोरखपुर । 
अर्थशास्त्र ओर नैतिक मूल्य १३१ 


डा० जे० एस० माथुर, एम० ए०, डी० लिट्‌० 
रीडर, वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


कला ओर संस्कृति खण्ड 
साधना के समर्थ उपाय के रूप में संगीत १४१ 
कुमारी ) प्रमलता शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर, अध्यक्षा, संगीतशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


काकु का शास्त्रीय विचार १४८ 
( श्रीमती ) सुभद्रा चौधरी, एम० ए० शोध- छात्रा, 
संगीतशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
प्राचीत भारतीय पुर एवं संस्कृति १७५ 
उदयनारायण राय, एम० ए०, डी० फिल ०, 
रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इलाहाबाद 
द विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । ह द 
पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला में समाज की झाँकियाँ १७२ 
द डा० ब्रजनाथ सिंह यादव, एम० ए०, डी० फिल० 
रीडर, प्राच्रीन इतिहास, संस्कृति एवं परातत्व, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


हल 


शान्तिनिकेतन के हिन्दीभवन में भित्तिचित्र-मध्ययुगीन संतों का जीवन 
( कुमारी ) जया अप्पासामी, 
रिसर्च फेलो, मानविकी-उच्चशोध केन्द्र-शिमछा । 
यौथेयों का ऐतिहासिक अध्ययन 
डॉ० सुरेन्द्रनाथ चोपड़ा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ । 
महाभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा 
डॉ० विष्णुदत्त भारद्ाज, एम० ए०, पी-एच० डी०, दिल्‍ली । 
हरियाणा में पुरातात्त्विक अन्वेषण 
डॉ० मदनलाल वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय ईवनिंग कालेज, 
रोहतक । | 
मध्यकालीन हर॒याणा और दबक्षिखनी हिन्दी के विकास में हरियानी का योगदान 
डाँ० छविनाथ त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार 


डॉ० सत्यक्नत श स्त्री, व्याकरणाचार्य, एम०ओ०एल०,एम०ए०, पी-एच०डी ० 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय; दिल्‍ली । 
हरियाणवी 
डॉ० कैलाशच5द्र भाटिया; एम० ००, पी-एच० डी०, डी०-लिट्‌ ० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ । 
हरियाणवी कवियों की हिन्दी साहित्य को देन 
डॉ० देवेन्द्र सिह विद्यार्थी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
मन्त्रालय, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ । 
हरियाणा लोक-कथा : शिल्प और संस्कृति 
डॉ० भीम सिंह मलिक, एम० ए०; पी-एच० डी० द 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
हरियाणी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएं 
डॉ० शिवप्रसाद शुबल, एम० ए०, पी-एच० डी० 
अक्ष्यक्ष हिन्दी-संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कालेज, पछवलू 
(हरियाणा) । 
भ्याणी ( भिवानी ) : नामकरण एवं विस्तार--- 
श्री राजाराम शास्त्री, 


२१८७ 
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२४८ 


रे 


२६२ 


२७५ 


२८० 


मंत्री, हरियाणा लोकमंच, जवाहरनगर, दिल्ली । 
देसां मां देस हरियाना २८४ 
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, दिल्‍ली । 
वेदान्त दर्शन ३०० 
डॉ. सुधीद्धचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, डी० लिट्‌० दर्शनाचार्य, भागवतरत्न, 
रीडर, दर्शन विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, 


गान्तिनिकेत्न का हिन्दी भवत ३११ 
दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रज । 
चित्र 


रायबहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया हिन्दीभवन, विश्वभारती, 
शान्तिनिकेतन के भित्तिचित्रों तथा हिन्दी-भवनके उद्घाटन समारोह 
के छाया चित्र :--भित्तिचित्रों के चित्रकार श्री विनोदबिहारी 
मुकर्जी । अध्यापक, कलाभवन, शान्तिनिकेतन हैं। 


चित्र सूची-- 

स्व० राय बहादुर विशेश्वरलाल हलवासिया टाइटिल पृष्ठ २ के बाद 
है स्व० मोतीलाल हलवासिया परिचय पृष्ठ ६ के बाद । 
लोक जीवन को झांकी ( रंगीन ) पृष्ठ १७९ से पहले 
काशी के गंगाघाट पर कोत॑न-तानक के अनुयायी रवाव बजाते हुए पृष्ठ १८० के बाद । 
काञ्ी-गंगा में नोकारुढ़ भजन कीर्तन-मंडली पृष्ठ १८१ से पहले । 
कबीर ओर उनके अनुयायी, दाहिने, 
कोने में ऊपर महाप्रभु-वल्लभाचार्य ( रंगीन ) पृष्ठ १८२ के बाद 
रामानंद और उनके अनुयायी ( रंगीन ) पृष्ठ १८४ के बाद पं 
शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन का उद्घाटन पृष्ठ ३११ के पहले । 
। ७ ३१३ । 
; द ३१४ | 


काशी-गंगा घाट पर स्तान पष्ठ ३१७ के बाद 
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कवि €“% कल 
[दता का आर 


डॉ० रामकुसार वर्मा, एम. ए., पी-एच. डी. 


कविता आत्मा को क्षादि प्रेरणा है । आत्मा की गृढ़ और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का 
भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही 'कविता' है। जिस समय आत्मा का व्यापक 
सौन्दर्य निखर उठता है, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो जाता है । 
उस समय क्षण-क्षण में 'मैं' और 'सब' में विपर्यय होता है। मैं! चिरन्तन भावनाओं में सब का 
रूप धारण करता है और सब” भावना के किसी विशेष दृष्टि-बिन्दु में मैं” में आकर संकु- 
चित हो जाता हैं। तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अबाधरूप से प्रवाहित 
होने लगती हैं और समस्त सृष्टि का संगीत एक कण में स्पन्दित होने छगता है । जिस दैवी 
क्षण में कवि अपने को इस असीम प्रकृति में विलीन कर देता है, उस क्षण में सृष्टि के समस्त 
रहस्य उसकी वाणी में फूट पड़ते हैं। वह अपनी भावनाओं के भीतर किसी प्रजापति को 
देखता है, जो क्षण-क्षण में सृष्टि का निर्माण और विनाश करता है । रूप और ध्वनियाँ साकार 
और निराकार होती हैं और दृश्य और अदृश्य उसे अपने संगीत से ओत-प्रोत कर देते हैं । 
समस्त जगत हृदय में गतिशीलता भर कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिशीलता का नाम 
कविता है । 


यह कविता की व्याख्या है, परिभाषा नहीं | परिभाषा के लिए हमें काव्य से श्रेष्ठनर 
सौन्दर्य-कोटि की कल्पना करनी पड़ेगी और उस कोटि के अन्तर्गत काव्य के समकक्ष अन्य 
रूपों से काव्य की विशेषता स्पष्ट करनी होगी । कठिनाई यह है कि काव्य के ऊपर कोई ऐसो 
सौन्दर्य-कोटि है ही नहीं। काव्य ही अपने व्यापक रूप में अनेक सौन्‍न्दर्य-कोटियाँ निर्धारित 
करता है और जब काव्य अपने उदात्त रूप में ब्रह्मातन्द के समकक्ष होता है तब जिस प्रकार 
ब्रह्म] की परिभाषा देना कठिन है, उसी प्रकार काव्य की परिभाषा भी देना कठिन होता है । 
केनोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में ब्रह्म-ज्ञान की अनिर्वचनीयता का उल्लेख हैं : 


नाहं मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तट्ठेंद नो न बेदेति वेद च । 
यस्थामतं तस्य मं मतं यस्य ने वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
( केनोपनिषदू--ह्वितीय खंड, इलोक २, हे ) 


( न तो मैं यह मानता हूँ कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जाब गया' और न यही समझता 
हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, अतः मैं उसे जानता भी हू और नहीं भी जानता। जो उसे 'न तो 
नहीं जानता और न जानता ही है! इस भाँति जानता है, वही जानता है ) 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इसी भांति जिसको ब्रह्म ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात हैं, और जिसको ज्ञात हैं, न्‍ वह 
उसे अज्ञात है, क्योंकि वह जानने वालों को बिना जाना हुआ हैं और गान जि को 
जाना हुआ है। इस प्रकार कविता भी पूर्ण रूप से जानी जा सकती है, इसमें सन्देह ढ़ । इसी- 
लिए कविता की व्याख्या तो हो सक्रती है, उसकी परिभाषा देना एक अनधिकार चेष्टा है । 
साहित्य के अन्य रूपों की अपेक्षा कविता की अभिव्यक्ति संभवत: सर्वप्रथम हुई । यह 
 साहित्य-कानन की प्रथम कलिका है, जिसकी सुरभि उत्तरोत्तर अधिक आह्लादमयी होती गईं । 
उसी सुरभि के आकर्षण में साहित्य के अन्य रूपों को मुकुलित होने की भूमिका प्राप्त हुई 
होगी । कविता के इतिहास में प्रथम कविता महषि बाल्मीकि के कण्ठ से क्रोंच-बध के विषाद से 
नेत्र की अश्र-धारा के साथ निकली कही जाती हैं; किन्तु कविता को सृष्टि उस समय आरमभ 
हो गई होगी जब उल्छास या करुणा, आकर्षण और आत्म-समर्पण की भावना ने हृदय में 
ऐसी विह्न॒लता भर दी होगी, जिसे हृदय अपनी भाव-सीमा में सम्हा व सका होगा और 
काव्य का अमृत भाषा में छछक पड़ा होगा । 
महाकवि तुलसी ने कविता के आविर्भाव के सम्बन्ध में रामचरितमानस में कुछ 
सुन्दर पंक्तियाँ लिखी हैं-- 
हृदय-सिन्धु, मति सीप समाना, 
स्वाति सारदा कहहि सुजाना । 
जो बरसइ बर-बारि बिचारू, 
होइ कवित मभुक्तामनि चारू। 


हृदय के सिन्धु में मति सीप के समान है, काव्य की प्रतिभा या सरस्वती स्वाति 
नक्षत्र के समान है। इस अवसर पर यदि सुन्दर विचारों का जल बरस जाय तो भावना 
की सीपी में कविता का मोती निर्मित हो जाय। सीप में मोती का निर्माण एक अवसर- 
विशेष की बात है। यदि सौभाग्य से ऐसा अवसर आ जाय, तभी कविता' की सृष्टि हो सकती 
है। श्रेष्ठ कविता भी संयोग से ही बनती है, और वह भी प्रतिभा के आलोक से संभव होता है । 

कविता जीवन का निर्बाव और अक्ृत्रिम सोन्दर्य-बोघ है, उसके द्वारा मानव ऐसे 
अनवरत ओर अविरल आनन्द का अनुभव करता है जो समय की गति से धूमिल नहीं होता । 
इसमें पूर्वचिन्तन की अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार हास्य और रुदन की प्रक्रिया किसी नियम 
पर आधारित नहीं है, हँसी की कली प्रस्फुटित होने के पूर्व यह नहीं सोचती कि उसे किस 
प्रकार से प्रस्फुटित होना है, जिस प्रकार रुदन के मोती किसी निश्चित संख्या में नहीं झरते, 
उसी प्रकार कविता प्रयास-पूर्वक निर्मित नहीं होती । वह आनन्द को धारा में पृष्प की भाँति 
लहरों की गोद में विकसित होती है । द 
द प्राचीन आचार्यों में भरत, दण्डी, रुद्रट, वामन, आनन्दवर्द्धन, भोज, मम्मठ, वाग्भट्, 
-जयदेव, विश्वताथ, पण्डितराज जगन्ताथ ने काव्य के रूप को परखने की चेष्टा विविध दृष्टि- 
: कोषों से की है। आचार्य भरत ने रस को, दण्डी ने संक्षिप्त वाक्य को, रुद्रट ने शब्द और 
उसमें निहित अर्थ के युग्म को, वामन ने ललित पद-रीति को, आनन्दवर््धन ने ध्वनिमयी 
: अर्थ-निष्पत्ति को, भोज ने निर्दोष अलंकारमय अर्थ को, मम्मठ ने शब्द और अर्थ की संयो- 
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जना को, वाग्भट्र ने दोषरहित शब्द को, जयदेव ने रसमयी शब्द-योजना को, विश्वनाथ 
ने रसात्मक वाक्य को और पण्डितराज जगन्नाथ ने रस से पूर्ण अथ्थ॑-वर्णन को काव्य माना । 
काव्य की इस नाना दृष्टिमयी विवेचना में तीन तत्त्व निहित ज्ञात होते हैं :--- 


१, रस की अनिर्ववनीय अलौकिक भाव-भूमि । 
२. शब्द और अर्थ का ललित युग्म । 
३. चमत्कार उत्पन्त करने वाली व्यज्ञना । 


यह कहा जा सकता हैँ कि अनुभूति के स्तर पर शब्द और अर्थ का तादात्म्य उपस्थित 
होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है। जिस अनुपात में यह तादात्म्य होगा, उसी अनुपात में 
रस-जनित आनन्द की सृष्टि होगी, कठिनाई केवल तादात्म्य उपस्थित करने में हैं। यह स्पष्ट 
है कि अनुभति-जगत्‌ इतना विस्तृत है कि उसकी अभिव्यक्ति कभी छब्द द्वारा हो सकेगी, 
इसमें सन्देह है । मन की गति जितनी शीघ्रता से अर्थ के विराट विश्व में प्रवेश करती है, 
उतनी शीघ्रता से भाषा अपना स्थूल उपादान प्रस्तुत नहीं कर सकती । इस समस्या का अनु- 
भव करते हुए मैंने एक स्थान पर लिखा था : 


प्रेम की इस अग्नि से, 

क्यों धूम-सी उठती निराशा ? 
क्यों हृदय की भावना को, 

मिल सकी अब तक न भाषा ! 


 अंतर्जंगत्‌ अपनी सम्पूर्ण परिधि शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। भावनाएँ अपनी 
गहराई में अथाह हैं और शब्द किनारे पर बैठे हुए पथिक हैं जो केवल लहर गिनना जानते 
हैं। जिस साधक में अपने शब्दों को अर्थ में डबाने की जितनी अधिक सहज क्षमता होगी 
उतनी ही गहरी रसानुभूति काव्य के माध्यम से हो सकेगी । 
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हिन्दी के एकभार्षाय कांश 
श्री हरदेव बाहरी 


हिन्दी में कोशों का आरम्भ १३वीं शताब्दी से माना जा सकता है जब कि प्राय: अमर- 
कोश, मेदिनी कोश, आदि के आधार पर समानार्थी और अनेकार्थी कोश लिखें जाने लगे । 
हिन्दी कोशों के आदि काल में इसी प्रकार के कोश उपलब्ध होते हैं । सही अर्थ में इन्हें हिन्दी 
भाषा के शब्द कोश, कहना उचित नहीं होगा; क्योंकि इनमें न तो तत्कालीन साहित्यिक शब्द- 
भंडार संगहीत है और न तो जत-प्रचलित शब्दावलो। प्रायः कोशकार कवि भी थे और उनका 
हेव्य अपने कार्य के लिए एक व्यावहारिक शब्दावली का सकलछत करना था। उन्हें सस्क्ृत 
की अधिक चिन्ता थी, हिन्दी की कम । हिन्दी शब्दों की संख्या (प्रकाश नाममाला' और नाम 
प्रकाश' में भरपर है। 'उमराब कोश' में इनकी संख्या सबसे अधिक आवध्यकतानसार 
इनमें अरबी-फारसी शब्द भी मिल जाते हैं । डिगल कोशों में विशेष रूप से बहत से स्थानीय 
दब्द हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन शब्दावलियों की अपनी सीमा है । इस तरह 
के ४०-४५ समानार्थी कोश, १५-२० अनेकार्थी कोश, ४-५ एकाक्षरी कोश और ६-७ डिंगल 
के कोश प्राप्त हैं । सबसे छोटे कोश में २८ और सबसे बड़े में २८०० शब्द हूँ । 


छापेखाने के अभाव में तत्कालीन ज्ञान मौखिक परम्परा द्वारा आगे बढ़ता था । संदर्भ 
ग्रंथों की बात नहीं उठी थी । शब्द भंडार को कंठस्थ कर लेना होता था । इसलिए रूगभग सब 
कोश पच-बद्ध हैं। उदाहरणार्थ, हरी विलास की 'ताममाला' में चौपाइयाँ है; मिर्याँ नूर को 
प्रकाशनाम माला में दोहे, बद्रीदास की 'मान मंजरी' में सोरठे, सखिजन की भारती नाम 
माला में दोहों के अतिरिक्त कवित्त और 'उमराव कोश तथा नाम प्रकाश में अनेकानेक छंद 
प्रयुक्त हुए हैं। प्रायः कोशों में केवल संज्ञापद हैं। केवल एक-दो धातु-कोश प्राप्त हैं। बड़े 
कोशों में एकाध वर्ग विशेषणों पर है। किन्तु काव्य में नाम ( संज्ञा ) की ही अधिक लीला 
होती थी । छंद के बंधनों के कारण अनेक शब्द विक्ृत रूप में आ गए हैं । शब्दों का क्रम हमारी 
लिपि माला के अनुसार नहों है । प्रायः शब्दों को वर्गों या अधिकारों के अन्तर्गत रखा गया है। 
इन वर्गों के शीर्षक स्पष्ट हैं, जैसे देवतानाथ, समुद्रनाथ, स्त्रीवर्ग, दरबारी नाम, स्वर्ग-वर्ग, पाताल 
वर्ग, शैल वर्ग इत्यादि । 

अनेकार्थी कोश साधारण हैं, किन्तु कुछ एक में ज्ञान-कोशोपयुक्त सामग्री संगृहोत हैं । 
एकाक्षरी कोशों का हिन्दो की दृष्टि से क्‍या महत्त्व है, यह ठीक तरह मेरी समझ में नहीं आया। 


कुछ कोश ऐसे हूँ, जिनकी विशिष्ट उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं । चंदन राम ने अर्थों को आदि 
वर्ग के अनुसार एक साथ रखा है, जैसे 'सारंग' के अर्थ हैं--- 
पावक पंकज पीक पटठे, धन धनु घन घढ क्षीर 

कनक कठिन कुच कौर कटि, नव नग तव निसि नीर । इत्यादि 


आचार्य पिखारी दास ने नाम प्रकाश' में अनेकार्थी शब्दों को अन्तिम” अक्षर के अनु- 
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सार क्रमबद्ध किया । जैसे “क' में समाप्त होनेवाले, “च' में समाप्त होने वाले, अथवा 'श' आदि 
में होने वाले शब्द । धातु कोशों में भी, विशेषतया 'भाषा धातु माछा' में क्रिया-पदों को अंतिम 
वर्ण के अनुसार संचित किया गया है, जैसे-- 
कह गह .दुह् रह गृह लहु मोह सोह अवगाह । 
रोह मोह अवरोह ढह सह चह निबह सराह ॥ 

इस तरह के अंत्यानुप्रास पर आधारित शब्दकोश की तो आज भी आवृश्यकता है। कवियों के 
लिए भी ओर भाषा-विज्ञानियों के लिए भी । 

ऊपर के विवरण का अर्थ यह है कि हमारे प्राचीन कोशकार टाब्दों को वर्णानक्रम के 
अनुसार रखने की पद्धति जानते अवश्य थे, किन्तु इसकी उपादेयता समानार्थी और एकार्थी 
कोशों की तुलना में क्या समझते थे। वर्णाक्रमानुसारं कोश संपादन की कला का आरम्भ भारत 
में यूरोपियन विद्वानों से हुआ । प्रायः इन लोगों ने हिन्दुस्तानी-अंग्रेजी या अंग्रेजी-हिन्दुस्तानी 
कोश तैयार किए, जिनमें सब तरह के शब्द संगहीत थे--संज्ञापद, क्रियापद, विशेषण, क्रिया- 
विशेषण आदि । इन्हीं के अनुकरण में भारतीयों ने भी कोश निर्माण केक्षेत्र में कार्य किया । 
१९वीं शरती के अंतिम और २०वीं शती के प्रथम चरण में छगभग २० हिन्दी शब्द कोश प्रका- 
शित हुए । प्रायः यह कोश छात्रोपयोगी थे। शैल्पिक दृष्टि से किसी की कोई विशेष महत्ता 
नहीं है । वर्णक्रमानुसार शब्दों का संयोजन, प्रत्येक शब्द का व्याकरण, उसके अर्थ और यत्र- 
तत्र परिभाषा अथवा व्याख्या-यह सब कुछ है और सब कोशों में एक-सा है। शब्द संख्या 
किसी में कम है तो किसी में अधिक । इनमें 'मंगल कोश, 'कैसर कोश”, श्रीधर भाषा कोश 
और हिन्दी शब्दार्थ पारिजात' प्रसिद्ध रहे हैं । 
द हिन्दी-शब्द-सागर के प्रकाशन ( १९१५-१९२७ ई० ) से हिन्दी-क्रोश-कला में एक 
नये युग का आरम्भ माना जाता हैं। ।इतना बड़ा आयोजन, इतने प्रसिद्ध साहित्यकारों और 
विद्वानों--श्यामसुन्दरदास, बालकृष्ण भट्ट , रामचन्द्र शुक्ल, भगवान दीन, रामचन्द्र वर्मा, अमर 
सिंह और जगमोहन वर्मा के सक्रिय संपादकत्व में ( तब इस तरह के संपादक मंडल नहीं होते 
थे किन्तु पढ़े न लिखे नाप आलम खाँ ), इतनी स्वच्छता और इतनी मौलिकता के साथ हिन्दी 
जगत्‌ में आज तक संपन्न नहीं हुआ । उन दिनों इस कोश का सर्वत्र स्वागत हुआ। युग के 
विचार से यह कोश सबसे बड़ा, प्रामाणिक और उपयोगी माना जाता था। इसके २०-२५ 
वर्ष बाद तब जितने कोश बने, सबका आधार यही था । बालकोश, संक्षिप्त कोश, छोटे-मश्नोले 
और बृहत्‌ कोश सबमें 'एको5हं बहुस्थाम्‌ । यह सचमुच एक सागर था, शब्दों, अर्थों, मुहावरों, 
लोकोव्तियाँ और उद्धरणों का। इस कोश के संचयन, संपादन, मुद्रण और प्रकाशन में २० वर्ष 
छगे और कुछ मिलाकर एक लाख रुपया व्यय हुआ । अब इसका संशोधित और परिवद्धित 
संस्करण प्रकाश में आने लगा हैं। १५-१६ वर्ष से काम चल रहा है और इसके दस खंडों में 
से ७ प्रकाशित हो चुके हैं। इसके संपादन में १ लाख ६५ हजार रुपया व्यय हो चुका है । 
मुद्रण के लिए अलग से सहायता मिली है। ( इस पर भी प्रत्येक खंड का मूल्य बहुत हो अधिक 
रखा गया है। ) इसको प्रविधि को चर्चा थोड़ी देर में की जायगी । 

हिन्दी में एक-भाषीय कोशों को कमो नहीं है। अधिकतर कोश विद्याथियों के लिए 


द हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 
: तैयार किए गए हैं, किन्तु किम्त स्तर के विद्याथियों के लिए--यह कोई भी संपादक नहीं बता 
सकता | अंग्रेजी में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्तातक एवं स्तातकात्तर कक्षाओं 
के विद्याथियों की शब्दावली पर खोज हो चुकी है ओर उसी के अनुसार काशा का संपादन 
होता है । हिन्दी में ऐसा कुछ भी नहीं है । हिन्दी में प्रचलित भाषा का कोई शब्द कोश नहीं 
है। स्कूलों, कालेजों में राजस्थानी, अवधी और ब्रज भाषा की कविताएं पढ़ाई जाती हैँ, इस- 
लए बीसलदेव रासो से लेकर रामचरित मानस तक और पद्मावत से लेकर काभायनी तक के 
शब्दों का समावेश होना ही चाहिए | ऐसा नहीं है कि हिन्दी बोलियों के सब शब्द इनमें मिल 
ही जाये । हिन्दी में अभी तक कोशों से कोश बनते चले आ रहे हैं, पुस्तकों और पत्र-पत्रि- 
काओं से नहीं । मेरे पास १०० शब्द प्रेमचंद से और १५० शब्द प्रसाद से संगृहीत पढ़े हैं जो 
हिन्दी के बड़े से बड़े कोश में नहीं मिलते । 'हिन्दी शब्द सागर' ( नवीन संस्करण ) में आत्म 
के अंतर्गत आत्म-कथा, आत्मघात, आत्मचितन, आत्मचरित, आत्मज्ञानी, आत्मनिवेदव, आत्म- 
विश्वास, आदि एक सौ के रूगभग शब्द हैं, कितु आत्मग्लानि, आत्मदर्शी, आत्मनिग्रह, आत्म- 
निर्णय, आत्मनिर्भर, आत्मप्रवंचन, आत्मबलिदान, आत्मशक्ति, आत्मशिक्षा, आत्मशुद्धि, आत्म- 
संरक्षण, आत्मस्तुति, आत्माभिव्यक्ति आदि बहुत सारे शब्द हैं हो नहीं | सैकड़ों शब्द प्रतिवर्ष 
हमारी भाषा में प्रविष्ट हो रहे हँ--अभी-अभो घेराव, आयाराम-गयाराम, नकक्‍सलवादी, दल 
बदल, नसबंदी, भाई भतीजावाद, प्रसोपा, संसोपा, सिंडीकेट और इसके मुकाबले में इंडीकेट 
आदि शब्द चले हैँ । है कोई ऐसी संस्था जो इस सम्पत्ति को बचाकर रखती जा रही है ! 


कोश का संकलत कोई मामूली काम नहीं है । अमेरिका की प्रसिद्ध वेब्सटर डिक्शनरी 
का चौथा संस्करण १९३४ में प्रकाशित हुआ था | इसके लिए २५ संपादक, ९ सहायक संपा- 
दक और २०७ विशिष्ट संपादक लगाए गए थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ७० वर्ष में तैयार हई 
थी और इसको समाप्ति तक सपादकों की तीन पीढ़ियाँ समाप्त हो गयी थीं, चौथी ने उसकी 
अंतिम जिल्द देखी । इन दोनों कोशों का संशोधन परिवर्द्धन होता ही रहता है । स्थायी संपा- 
दक पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते ही जाते हैं । प्रतिदिन नयी पस्तक और पत्र पत्रिकाएँ चली आ 
रहो हैं और संकलन कर्ता उनको पढ़कर संक्रड़ों नए शब्दों और बीपियों नये अर्थों के कार्ड 
बनाते जाते हूँ । इस तरह वे अपने कोश को शब्द-पम्पत्ति को दृष्टि से अद्यवव और आधुनिक- 
तम बनाए रखने को चेष्टा करते रहते हैं । 

हिन्दी शब्द सागर ( नवीन संस्करण ) आधुनिकता की दृष्टि से कितना पिछडा हुआ 
है इसका सहो मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि इसमें सैकडों-हज़ारों ऐसे शब्द 
नहीं मिलतें जो आज के हिन्दी जगत्‌ में प्रचलित हैं --अंकपूची, अंगबात, अंतःकाछीन, अंत- 
लॉचन, अंतर्विवेक, अंतरविवाह, अंशमागिता, अकादमी, अकाल -प्रौढ़ ( बालक ), भकुशलता 
अकेलापन, अखंडता, अखबारबाला, अखाड़बाजी, अगुप्त, अग्रता, अचलता, अज्ञात भाव 
अज्ञानाधकार, अणुब्रत, अगुशक्ति, अणुश्ञास्त्र, अतिप्राकृतिक, अतिव्याप्त, अत्यावश्यक, अधिक्रम 
. अधिनद्ध, अधिवायकत्व, अधिभार, अधियाचित, अधिज्ञास्त्री, अनंतिम, अन्नवर्ती अनिद्रा-रोग 

_अनिदचयात्मक, अनुक्रमांक, अनुचितन, अनुज्ञात्मक, अनबंध-पत्र अनुभवसापेक्ष्य, अनुभवाश्रित 

अनु भवातीत, अनुमस्तिष्क, अनुरक्षण, अनुशास्त्रि, अनौपचारिक, अपकर्षी, अपकेन्द्री, अप- 
मिश्रण, अपराधजीवी, अपराधिता, अपसामान्य, अप्रचछत, अभिकथन, अभिकेन्द्री अभिषुहीत 
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हिन्दी के एकभाषीय कोश द हर 


अभियंता, अभियाचना, अभिरक्षक, अयात्रिक, अभिलेखागार, अजिशुष्णता, अर्थलिप्सा, अर्डो- 
न्मीलित, असहमति, अहंकेन्द्रित, अहंमन्यता, आंदोलनकारी, आँधी-पानी, आँसू-गैस, आकण्ठ, 
आकाशमार्ग, आक्ृतिमूछक, आक्षरिक, आख्यापत्र, आख्यायिककार, आग्रहपूर्ण, आग्रहपूर्वक, 
आचारसंहिता, आचारशास्त्र, आचार-व्यवहार, आज्ञानुवर्ती, आतंककारी, आतिशबाजी, आदर- 
सूचक, आदाना, आदिंगुरू, आदियुग, आदेशानुसार, आयखेक्षर, आधारवाब्य, आधारभूत, 
आधारशिला, आवोआध, आनंददायक, आनंदपुर, आनंदमग्तन, आपत्तिजनक, आपातिक, अप्र- 
वास, आफसेट, आय-कर, आरामतलूबी, आरामपसन्द, आरोग्यलाभ, आरोग्यशास्त्र, आर्टिस्ट, 
आलोच्य, आवंटन, आवक्ष ( मूत्ति ), आवधिक, आवेगपर्ण, आवेशमय, आशान्वित, आज्ञावाद 
वान, आशावादी, आशुलिपि, आशइ्चर्यचकित, आहार-नाछ, आहारशास्त्र आदि-आदि बहुत से 
शब्द जिनका इस निबंध लेखक के लिए संग्रह करके दे देना लगभग असंभव ही है । इस कोश 
, गआधुनिकता' शब्द भी नहीं है, 'प्राचीनता' है आचार्यत्व' नहीं है, 'नायकत्व' भी नहीं है, 
दुष्टत्व' तो है । द 

कोश की भूमिका के बाद एक सूचना दी गयी है कि लगभग ३५० ग्रंथों से ( जिनकी 
सूची संकेतिका के अंतर्गत दी गयी है ) शब्दों का संग्रह किया गया है । इसमें ९५% ग्रंथ 
साहित्यिक हैं और उनमें लगभग ६०% खड़ी बोली के नहीं हैं । साहित्येतर पुस्तकों से शब्दों 
का संकछन नहीं किया गया है । आज हमारे ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हिन्दी 
केवल ललित साहित्य की भाषा नहीं है। कोश के संपादक ( संपादक मंडल के लोग नहीं ) 
यदि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, अथशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, 
रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, काष्ठविया, आलेखन, वास्तुकला, संगीत, चित्रकला, जहाज़रानी, 
वायुयान विद्या, यांत्रिकी, प्राविधिक विज्ञान आदि पर एक-एक पुस्तक भी देख छेते तो उनके 
शब्द भंडार में हिन्दी का कुछ प्रतिनिधित्व हो जाता । कम से कम एक दिशा का निर्देश तो 
अवश्य होता । जब हमारे बड़े से बड़े कोश की यह हालत है तो और कोझशों की यहाँ त्रूटियाँ 
दिखाने की आवश्यकता नहीं है । आधुनिकता के अभाव का एक और दष्टान्त 'डालर' के अथ 
में देखिए---लिखा हैं “अमेरिका का एक सिक्‍्का--ये १०० संट या टके का होता है; रुपयों में 
इसका मूल्य विनिमय दर के आधार पर सदा बदलता रहता है । कभी एक डालर ३ रुपए दो 
आने के बराबर था। सम्प्रति उसकी भारतीय रुपयों में कीमत लगभग ४.८७ न० पैसे ।”” 
वह खंड जिसमें यह शब्द है सन्‌ १९६८ ई० में प्रकाशित हुआ है और १९६५ से डालर 
७.५० के बराबर है । द 

प्राय: छोग शब्दों की शुद्ध वर्तती जानने के लिए कोश देखते हैं । हम हिन्दी के इस 
बड़े कोश के केवल चार पष्ठों से कुछ उदाहरण दे रहे हैं--- 
० १७८५०-- तत्त्वमसि श्वेतकेतो' के स्थान पर छपा है तत्त्वमिस श्वेतकेती 
० १७७०--त तत्व, पोधा, हृस्वांग छपे हैं । 
० १७७१---संतति के स्थान पर संवति और चार बार जीवन चरित में 'त्‌ 

( त हलन्त ) छपा है । 

-पृ० १७७४--मूर्च्छा के स्थान पर मूर्छा 
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हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


प्रायः लोग शब्द के अर्थ जानने के लिए कोश देखा करते हैं। रामचन्द्र वर्मा ने पहली 
बार प्रामाणिक हिन्दी कोश में संगतियुक्त संयोजन और वैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया । 
किन्तु उन्होंने सभी अर्थों का क्रम आवृत्तियों के अनुसार नहीं रखा। अन्य कोशों में तो कोई 
वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती । संस्कृत के कोशों से अंधा धुंध शब्द और अथ उठा लेने का 
दृष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। हिन्दी शब्द सागर में गो शब्द के आगे स्त्रीलिंग में १६ 
और पुल्लिग में १८ अर्थ गिनाए गए हैं--स्त्रीलिंग ( १ ) गाय ( २ ) रश्मि ( ३ ) वृषराशि 
(४) ऋषभ (५) औषधि (६) (७ ) सरस्वती (८) वष्टि 
( ९ ) बिजली ( १० ) पृथ्वी ( ११) दिशा (१२) माता ( १३ ) गोमूत्ति ( १४ ) बकरी, 
भैंस, (१५) भेड़ (१६) एकवीथी। पुल्लिग-- १) बैल (२ ) नंदी 
(३ ) घोड़ा (४ ) धूर्य (५) चन्धमा ( ६ ) बाग ( ७ ) गवइया ( ८ ) प्रशंसक ( ९ ) 
आकाश ( १० ) स्वर्ग (११ ) जछ ( १२ ) वज्र ( १३ ) शब्द ( १४ ) नौकाअंक ( १५ ) 
शरीर के रोग ( १६ ) पशु ( १७ ) हीरा ( १८ ) गोभेद । हिन्दी का बड़े से बड़ा विद्वान 
भी मानेगा कि हिन्दी भाषा में यह सब अर्थ नहीं चलते। क्या हम विजली के लिए यह कह 
सकते हैं कि गो जला दो, या बकरी के लिए कह सकते हैं कि गो जा रही है, या माता 
के लिए कि यह मेरी प्यारी गो हैं, या घोड़े के लिए कि टाँगे में गो जुता है! ? ३४ अर्थों में 
एक अर्थ भी तो हिन्दी में नहीं चलता । गाय के लिए भी चाहे गऊ कह दें, पर उसे कोई गो 
नहीं कहता । हाँ, समासों में यह अर्थ मिल जाता है जैसे गोदान, गोशाला, गोधूलि, गोपाल, 
गोपुच्छ, गोमूत्र, गोमुख, गोमेद, गोरस आदि। और “इन्द्रियः अर्थ गोचर और गोपाल में 
पाया जा सकता है । बस । शेष ३२ अर्थों से हिन्दी के विद्यार्थी का कतई कोई सबंध नहीं है । 
पंप की परिभाषा शब्दसागर में यों दी है--“वह नल जिसके द्वारा पानी ऊपर 
खींचा या चढ़ाया जाता है अथवा एक ओर से दूसरी ओर भेजा जाता है ।” पहली बात तो 
यह है कि वह केवल नल नहीं है, दूसरी बात यह है कि केवल पानी ही क्‍यों, तेल, गैस, हवा 
आदि भी सम्मिलित करने चाहिए थे । 
बहुत से पुराने शब्दों में भी अर्थ का विकास होता रहता है, कितु हमारे बड़े 
से बड़े कोश ने भी इस बात की चिंता नहीं की। अ, आ से ही कुछ एक उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं--- 
अतिरिक्त 5 फ़ालतु 
अधिक्रम ८ अधिकारियों का क्रमिक पद-क्रम 
अधिवक्ता 5 एडवोकेट 
अनुवितन > मनन 
अभिलेख « रिकार्ड 
.  अम्यार्थी ७ उम्मीदवार द 
: आकाशवाणी ८ आल इण्डिया रेडियो 
. आख्यापन ७ एलान... 
. आरक्षी ८ पुलिस द 
आशंसन > गुणकथन 
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ऊपर के सब शब्द तो इस कोश में हैं, किन्तु ये अर्थ नहीं है, दूसरे पुराने अर्थ 
अवश्य हैं । 

शब्दों की निरुक्ति हमारे कोशों का सबसे कमजोर पहल है। उच्चारण और बला- 
घात दोनों की आवश्यकता का अनुभव किसी कोशकार को नहीं हुआ । व्याकरणिक निर्देशों 
के सम्बन्ध में भी थोड़ा और सोचने की गुंजाइश है। क्‍या सं० पृु० और अ० क्रिया मात्र देने 
से काम चल जाता है ? हमें शायद यह भी दिखाना चाहिये कि यह संज्ञा भाववाचक है या 
समूहवाचक हैँ या जातिवाचक । इस संज्ञा के पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग रूप क्‍या बनते हैं-- 
भेंस-भेंसा, मौसी-मौसा, धोबी-धोबित, नौकर-नौकरानी आदि क्योंकि प्रायः कोशों में व्युत्पन्न 
स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार क्रिया की विस्तृत जानकारी देने की 
आवश्यकता है । 


ऊपर हमने अपनी अधिकांश चर्चा को हिन्दी शब्दसागर' तक सीमित रखा है। कोश 
तो और भी हैं और उनमें रामशंकर शुक्ल रसाल का “भाषा शब्दकोश' (पृष्ठ संख्या १९०८), 
कालिका प्रसाद आदि का बुह॒द्‌ हिन्दी कोश” ( पृष्ठ संख्या १८०० ), और रामचन्द्र वर्मा 
का 'मानक हिन्दी कोश' ( पृष्ठ संख्या लगभंग ३१०० ) प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से 
वे और भी पिछड़े हुए हैं। हमने 'सागर' ( अनुमानित पृष्ठ सख्या ५५०० ) को इसीलिए 
चुना है कि उसमें ये सब नदियाँ समा गई हैं । यह फिर कहना पड़ रहा है कि हिन्दी में कोशों 
से कोश बनते हैं--संस्कृत का शब्द कोश भर लिया गया है, उदूं का भी; और अब तो ब्रज- 
भाषा, राजस्थानी और अवधी के कोश भी प्रकाशित हो गए हैं । इन्हें भी भरा जा रहा है, 
और दावा किया जा रहा है कि हिन्दी की शब्द-संघदा एक लाख, अब सवा लाख, अब डेढ़ 
लाख और दो लाख हो गई है। अब सुनने में आया है कि भारत सरकार वेब्स्टर के आधार 
पर एक हिन्दी कोश तैयार करने की योजना बना रही है । किन्तु प्रश्न यह हैं कि कया वेब्स्टर 
से हिन्दी का शब्द-भण्डार पूरा हो जायगा ? अथवा, क्या वेब्स्टर हिन्दी शब्दों के अर्थ निश्चित 
करने अथवा उनका क्रम निर्धारित करने में सहायक हो सकेगा ? वेव्स्टर में दो विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हँ--एक तो पदों की वैज्ञानिक परिभाषा और दूसरी पर्याय और विलोम शब्दों का 
संयोजन तथा विभेदीकरण । किन्तु यह कोश आधुनिक कोश-विधान की दृष्टि से आधुनिक 
नहीं कहा जा सकता | हमें रूसो, जर्मन, और फ्रेंच के प्रामाणिक कोशों के अतिरिक्त अंग्रेजी 
के यूनिवर्सल, एडवान्स्ड रूर्म सं, और दूसरे कोशों की पद्धतियों को भी जानना-समझना होगा । 
आज पाश्चात्य देशों में कोश-कला अत्यन्त समुन्नत और प्रगतिशील है । आज का कोश अपनी 
भाषा की पूरी संरचनात्मक, व्याकरणिक तथा व्यावहारिक जानकारी देने की चेष्टा करता है । 
खेद है कि हिन्दी में किसी कोशकार का संपर्क पश्चिम की आधुनिकतम विधियों से नहीं हूँ । 
हिन्दी में कोशों की कमी नहीं है । हिन्दी को घोर आवश्यकता है प्रशिक्षित, अध्यवसायी , 
एवं जागरूक कोशकारों की । 


उपन्यास क्या है 


गोपाल राय 


ञ्छ 


किसी भी साहित्यिक विधा की परिभाषा देता अथवा उसका स्वरूप निर्धारण करना 
एक महिकल काम होता है?; वेसी साहित्य विधा को परिभाषित करना और भी कठिन हैं जो 
तेजी से विकास कर रही हो । उपन्यास अन्य काव्यविधाओं की तुलना में आधुनिक है और 
उसका विकास अभी रुका नहीं है। इसलिए आज उसकी जो परिभाषा दी जाती है, वह कल 
परानी पड जाती है। इस कठिनाई के बावजूद उपन्यास की परिभाषा करना और उसका 
स्वरूप निर्धारण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके बिना औपन्यासिक क्ृतियों का सही 
मुल्यांकन करना संभव नहीं होता । 

यद्यपि उपन्यास की परिभाषा करना कठिन है, पर उसके उन तत्त्वों की तलाश की 
जा सकती है जो हर अच्छे उपन्यास में महत्तम समापवत्तंक के रूप में विद्यमान रहते हैं । 
हो सकता है कि कोई उपन्यास इन तत्त्वों का अतिक्रमण भी' कर जाए पर सामान्य रूप से 
अन्य विधाओं से उपन्यास की अछग पहचान के लिए इन तत्वों का निर्धारण उपयोगी हो 
सकता है । 
उपन्यास : कथा का वंशज 

प्रथमत: उपन्यास को हम कथा का वंशज या विकास कह सकते हैं। यह निविवाद 
और सार्वभौम तथ्य है कि उपन्यास कथा से ही विकसित हुआ है । कथा का मनुष्य से संबंध 
आदिम और मौलिक है। नशास्त्रवेत्ताओं के अनुसार पुरापाषाण युग का आदि मानव कथा 
सुनने-सुनाने का आदी था। आदि मानव अपने अवकाश के क्षणों को किस्सा-कहानी कह- 
सुनकर बिताता रहा होगा, यह अनुमान बिलकुल स्वाभाविक हैं। आज भी बच्चे और अशि- 
क्षित व्यक्ति किस्सा-कहानियों से अपना मनोरंजन करते ही हैं। यहाँ तनिक रुककर कथा की 
परिभाषा कर लेता आवश्यक है। समयानुक्रम में बंधी घटनाओं का वर्णन ही कथा है। अच्छी 
कथा की एक ही विशेषता है। वह यह कि उसमें उत्सुकता ओर कौतूहुल उत्पन्न करने की 
क्षमता हो । जिस कथा में यह क्षमता जितनी अधिक होगी उसे उतनी श्रेष्ठ कथा मानेंगे । 
देवकोनन्दत खत्री की “चन्द्रकान्ता' कथा का श्रेष्ठ उदाहरण हैं । 

बहुत दिनों तक कथा बालकों और अशिक्षित व्यक्तियों के मनोरंजन का साधन बनी 
रही । बाद में इससे एक और काम लिया जाने लगा । वह उपदेश का भी माध्यम बनी । 
कथा के माध्यम से उपदेश देना सरल कार्य है और संस्कृत में पंचतंत्र तथा हितोपदेश जैसी 
कथाएं इसी उद्देयर से रची गयीं। दूसरी तरफ काव्यों में भी कथा को ग्रहण किया गया । 


१, फोर्स्ट्स ई० एम०, दि आस्पेक्ट्स आफ नावेल, पृष्ठ 


उपन्यास क्‍या है ? ११ 


संस्कृत में कथाओं के आधार पर गद्य-काव्यों की भी रचनाएँ हुईं पर कथा को वास्तविक गौरव 
उपन्यास के उद्भव के बाद ही मिला । उसके पहले तक कथा कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की ही 
चीज मानी जाती थी और काबव्यग्रंथों में, यहाँ तक कि गद्यकाव्यों में भी, कथा का स्थान बहुत 
गोण हुआ करता था | उपन्यास में आकर पहली बार कथा ने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी 
प्राप्त किया। जैसा स्पष्ट है, कथा के दो ही कार्य थे: हलके धरातल का मनोरंजन और उपदेश । 
उपन्यास कथा का वंशज होकर भी मनोरंजन और उपदेश से ऊपर की वस्तु है। वह जीवन को 
उसको व्यापकता, जटिलता और गहराई में अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक प्रतिनिधि काव्य- 
रूप है। उपन्यास ने अपने पूर्वज, कथा, से अलूग होने के लिए विद्रोह किया है। उपन्यास से 
कथा का तत्त्व दिनोंदित कम होता गया है, और इस दिशा में निरंतर प्रयोग भी हो रहे हैं । 
पर इसके बावजूद उपन्यास कथा को बिलकुल छोड़ देने में समर्थ नहीं हुआ हैं। ई० एम० 
फोस्टं्स के अनुसार उपन्यास अपने पूर्वज के इस रोग से न तो मुक्त हो सका है और न हो 
सकेगा । कथा उपन्यास की रीढ़ है, चाहें वह कितनी ही पतली क्‍यों न हो। उसके बिना 
उपन्यास की रचना संभव नहीं है। उसे कम किया जा सकता है : सुक्ष्म बनाया जा सकता है, 
समयानुक्रम में हेर फेर, उलट-पुलट की जा सकती है, लेकिन उससे सव्वेथा मुक्ति नहीं पाई 
जा सकती । इस प्रकार कथा को उपन्यास के आधार या रीढ़ के रूप में स्वीकार करना ही 
होगा । यह उपन्यास का सबसे दुर्बल पर अनिवार्य अंग है । 


कथा के मोखिक और लिखित रूप 

कथा कई रूपों में उपलब्ध होती है। कथा का आदिम रूप मौखिक है। आज भी 
मौखिक रूप में कथा अशिक्षितों और बच्चों का मनोरंजन करती है। मुद्रण के आविष्कार के 
पूर्व कथा अधिकतर मौखिक रूप में ही प्रचलित थी। मौखिक कथा उपन्यास नहीं बच सकती। 
उपन्यास बनने के लिए उसको लिखित रूप ग्रहण करना अनिवार्य है। उपन्यास श्रव्य नहीं हो 
सकता । संसार की सभी भाषाओं में मुद्रण यन्त्र के प्रचलन तथा पाठक वर्ग के निर्माण के. 
बाद ही उपन्यास का उद्भव संभव हुआ है। यह उपन्यास की विशिष्ट माँग है। कथा जब 
तक श्रव्य रूप में रहती है वह उपन्यास बनने में असमर्थ होती है। इसका कारण यह है कि 
उपन्यास केवल कथा नहीं है। वह एक विशिष्ट कलाकार की जीवन-दृष्टि की उपज है। 
उपन्यास जीवन को उसकी व्यापकता और जटिलता में चित्रित करने का प्रयास करता है और 
यह लिखित रूप में ही सम्भव है। कथा सार्वजनिक होती है इसलिए कोई भी उसका श्रावयिता 
बन सकता है। उपन्याक्ष किसी विशिष्ट कलाकार की सृष्टि होता है और उसका एक स्थित 
निश्चित रूप होता है जो लिखित रूप में ही सम्भव है। उपन्यास का लिखित होना इसलिए 
भी अनिवार्य है कि जीवन की जो जटिलता, संघर्ष और व्यापकता उपन्यास में अभिव्यक्ति 
पाती है, उसे सुनकर स्मरण नहीं रखा जा सकता । उपन्यासकार की विशेष दृष्टि जीवन- 
मूल्यों की अभिव्यक्ति पर होती है, जबकि किस्सागो समयानुक्रम में नियोजित वैसी घटनाओं 
पर बल देता है जो श्रोताओं का कौतृहल बनाए रख सके । समयानुक्रम में नियोजित घटनाओं 
को याद रखना सरल है पर जीवन-मृल्यों की अभिव्यक्ति जिन जटिल रूपों में होती है उन्हें 
एक बार सम्पन्न कर छेने के बाद पुनः स्मरण-शक्ति के बल पर ज्यों का त्यों उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । चाहे वस्तु शिल्प की जटिछता की दृष्टि से देखें चाहे मनोवैज्ञानिक चित्रण 
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की दृष्टि से उपन्यास श्रव्य नहीं हो सकता । यह पाठ्य होकर ही सम्भव हो सकता है । इस 
प्रकार पाठक-वर्ग के साथ उपन्यास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। हिन्दी क्षेत्र में जब तक श्रोता-मंडली 
बनी रही तब तक कथाओं का बोल-बाला रहा, पर जब शिक्षा और मुद्रण यन्त्र के प्रसार से 
श्रोता पाठक में परिणत होने लगे तो कथाओं में भी जैसे अनिवार्य रूप में औपन्यासिक तत्त्वों 
के दर्शन होने लगे । 
पद्य कथा ओर गद्य कथा 

उपन्यास के लिए कथा का केवल लिखित होना ही नहीं गद्य में लिखित होना भी 
जरूरी है। कथा पद्य में भी होती है, पर पद् में लिखित कथा उपन्यास रूप में विकसित नहीं 
हो सकती । गद्य उपन्यास का अनिवार्य माध्यम हैं। इसका कारण यह है कि उपन्यास का 
सम्बन्ध यथार्थ की अभिव्यक्ति से है। पद्म गद्य की तुलना में अधिक कृत्रिम होता है । गद्य 
हमारी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। इसी कारण वह यथार्थ के अधिक निकट मालूम 
पड़ता है। गद्य प्रायः सामान्य बातचीत का प्रभाव पैदा करता है। इस कारण वह उपन्यास 
का माध्यम बन सकने में समर्थ होता है । 


उपन्यास की लम्बाई 
इस प्रसंग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितनी लम्बी कथा को उपन्यास की 
संज्ञा दी जाए। कथा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी । 'बड़ा' और 'छोटा' सापेक्ष पद हैं 
और इनकी कोई निश्चित सीमा तय नहीं की जा सकती । यही कारण है कि उपन्यास के 
आकार का निर्धारण करने में किसी को सफलता नहीं मिल सकी है और न भविष्य में मिलने 
की कोई सम्भावना है। उपन्यास का आकार सो सवा सो पृष्ठों से लेकर हजार डेढ़ हजार 
पृष्ठों तक का हो सकता है। अतः उपन्यास कला के पंडितों ने केवल इतना कह कर सन्तोष 
कर लिया है कि उपन्यास का आकार पर्याप्त लम्बा” होना चाहिए। सुविधा के लिए हम 
उपन्यास और कहानी के बीच उपन्यासिका ( 7072]९४० ) को रखकर उपन्यास के आकार 
का थोड़ा बहुत निर्णय कर सकते हैं । हम मान ले सकते हैं कि कहानी का आकार छोटा, उप- 
न्यास का पर्याप्त लम्बा और उपन्यासिका का दोनों के बीच का होता है। कभी-कभी कहानी 
खींचकर उपन्यासिका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और कभी उपन्यास सिमटकर उपन्यासिका 
की सीमा में चला आता है, पर प्रायः इन्हें पहचानने में, यद्यपि थोड़े मनमानेपन के साथ, हम 
कोई भूल नहीं करते । अतः आकार के सम्बन्ध में इसी निष्कर्ष पर सन्‍्तोष करना पड़ता है 
कि उपन्यास पर्याप्त लम्बा होता है । 
कंल्पनाप्रसृत किन्तु यथार्थ संसार का निर्माण 
... उपन्यास के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक काल्पनिक, पर 
यथार्थ संसार का निर्माण होता है। उपन्यास में चित्रित पात्र और उनके कार्यकलाप कल्पना- 
प्रसुत होते हैं। इसी दृष्टि से उपन्यास इतिहास, जीवनी और आत्मकथा से भिन्‍न होता है । 
इतिहास और जीवली में वर्णित पात्र और उनके कार्यकलाप तथ्य होते हैं, जबकि उपन्यासकार 
काल्पनिक व्यक्तियों के काल्पनिक कार्यों का वर्णन करता है। इतिहासकार जो कुछ भी लिखता 
है, उसके लिए उसे सादंय प्रस्तुत करना पड़ता है। उपन्यासकार के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं 
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है। कभी-कभी उपन्यासों के काल्पनिक पात्र इतने वास्तविक प्रतीत होते हैँ कि पाठक भ्रम में 
पड़ जाता हैं। कथरीन लोवर ( 0०४॥7॥76 ,८४८४) ने इस प्रप्तंग में एक बड़ा ही मनोरंजक 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । क्रिस्टोफर मार्लों के 'किट्टी फ्वायछ' नामक उपन्यास को पढ़ते हुए 
एक पाठक को भ्रम हो गया कि वह वास्तविक घटना का वर्णन पढ़ रहा है। उसने फ्लिडे- 
लफ्या के पत्र सम्पादक को लिखा कि वह जीवन भर ग्रिस्कॉम स्ट्रीट में रहता आया है, पर 
फ्वायल नामधारी किसी परिवार को वह नहीं जानता । किन्तु, उपन्यास का विवेकशील पाठक 
जानता है कि उपन्यास के पात्र वास्तविक संसार में नहीं जीते । वे केवल पुस्तक के पृष्ठों में 
या लेखक और पाठक की कल्पना में जीते हैं । अतः: इतिहास, जीवनी, आत्मकथा, मनोवेज्ञानिक 
रोगों के इतिहास तथा डायरी से उपन्यास की भिन्‍नता स्पष्ट हैं। उपस्यास और तथ्य में कभी- 
कभी इस कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आरम्भ से ही उपन्यासकार अपने पाठकों को 
अपने द्वारा निर्मित संसार की यथार्थता का अधिकाधिक बोध कराने के लिए इस प्रकार की 
दली अपनाते रहे हैं मानों वे किसो तथ्य का वर्णन कर रहे हों । पर विवेकशील पाठक बाहरी 
रूप से भ्रम में नहीं पड़ता । वह जानता है कि शेखर एक जीवनी का शेखर और बाणभट्ट 
का आत्मकथा का बाणभट्ट काल्पतिक पात्र हैं, वास्तविक नहीं । 

पर जैसा ऊपर कहा गया है उपन्यास का संसार कल्पना-प्रसृुत होने पर भी यथार्त 
होता है । कुछ लोग यथार्थ और कह्पना-प्रसुत में कोई फर्क नहीं कर पाते । इसलिए उनकी 
दृष्टि में जो कुछ भी कल्पना प्रसूत है वह अयथार्थ होता हे । किन्तु यह सीमित और संकुचित 
दृष्टि का परिणाम हैँ । वास्तव में जो कुछ भी विश्वसनीय और सम्भव होता है वह वास्तविक 
संसार में अधिकृत होने पर भी यथार्थ कहलाने का अधिकारी है। उपन्यासकार के पात्र, उन्की 
परिस्थितियाँ और कार्य-कलाप अवश्य ही काल्पनिक होते हैं, पर उनमें कोई भी ऐसी बात 
नहीं होती जो संभावना से परे हो। पात्रों की परिस्थितियाँ, उनके आस पास के वातावरण एवं 
उनके कार्यकलाप ही नहीं, उनके नाम, निवास-स्थान तथा वेशभूषा तक संसार के अन्य व्यक्तियों 
की तरह होते हैं। उपन्यास में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो विश्वसनीय न कहा जा सके । 
कोई कथा उपन्यास की संज्ञा तब तक नहीं पा सकती जबतक उसमें चित्रित जीवन विश्वस- 
नीय और संभव न हो । इसी आधार पर हम रूमानी कथाओं और उपदेशाख्यानों को उपन्यास 
की संज्ञा नहीं देते । रूमानी कथाएं अपने श्रोताओं को जिस संसार में ले जाती हैं, वह शौरय॑ 
और उत्तेजक साहसाभियानों, वीर पुरुषों और संमोहक स्त्रियों, दुर्जत जादूगरों और सज्जन 
महात्माओं और सबसे ऊपर एक आदर्शाक्षत प्रेम का संसार होता है। इस संसार के पर्वत, 
नदियाँ, जमीन, मनुष्य तथा उसके नियम हमारे संसार से सर्वथा भिन्‍न होते हैं। वहाँ के 
पर्वतों में तिलिस्म भरे रहते हैं, जमीन सोने और चाँदी की होती है, वदियाँ नालों से भरी 
होती हैं, नायिकाएं सोने से मढ़ी होती हैं तथा पशु-पक्षी मनुष्य की भाषा बोलते हैं। इन 
कथाओं के नायक-नायिका केवल प्रेम की दुनियाँ में विचरण करने वाले आलंकारिक भाषा में 
विरह-निवेदन करने वाले तथा जीवन की दैनिक समस्याओं से मुक्त स्वच्छन्द प्राणी होते हैं । 
ये रोमांस के दो कार्य करते थे--एक गुदगुदाहट दूसरा मनोरंजन तथा एक विशेष प्रकार के 
जीवन दर्शन का सुस्वादु रूप में संप्रेषण। अधिकांश प्राचीन रूमानी कथाएं श्रोताओं की. 
चेतना को हितकर रूप में वद्र्धत नहीं करतीं। इन कथाओं का उद्देश्य जीवन के अनुभव 
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का सार उपस्थित करना नहीं, वरन्‌ उत्तेजना के लिए उत्तेजक उत्पन्न करना होता था । 
वे वैसे व्यक्तियों की अतृप्ति और उचाटपन पर जाती हैं, जिन्हें करने के लिए कोई काम नहीं 
होता या वे जो कुछ करते हैं उसमें उन्हें अत्यल्प संतोष होता है। 

यथाथं सम्बन्धी इसी वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास उपदेशाख्यानों ( मोरल फेबल्स ) 
से भिन्न हो जाता है। उपदेशाख्यान भी लिखित गद्यकथा है जो कल्पना प्रसूत तो होती ही 
है पर जिसमें कोई संसार नहीं होता। उपदेशास्यात में उपदेश की प्रधानता होती 
उसके पात्र कुछ विशेष गृणों को उदाहत करते हैँ । उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल 

होता हैं। उनके कार्य-कछाप किसी विचार की पृष्टि मात्र करते हैं। उनमें कोई 

नैतिक दर्शन प्रधान होता है और पात्र तथा कथानक लेखक के दृष्टिकोण के सामने गोण होते 
हैं। उदाहरणार्थ पंचतन्त्र के पात्रों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि के लेखक के 
उद्देश्य की पूति करने में पर्याप्त सक्षम हैं। उपदेशाख्यान का लेखक लिखना आरम्भ 
करने के पूर्व उसके केन्द्रीय विचार का निर्धारण कर चुका रहता हैं। उपदेशाख्यान 
जीवन सम्बन्धी किसी विचार या नैतिक सत्य को उदाहत या व्याख्यात करता हैं| वह विचार 
या दृष्टिकोण एक सूक्ति के रूप में भी हो सकता है या काफी स्पष्ट जीवन-दृष्टि के रूप में । 
जैसे अंग्रेजी उपन्यास ( गुलिववर्स ट्रेवेल ) में मुख्य बात है व्याख्या और दृष्टान्तीकरण । इस 
प्रकार उपदेशाख्यान का लदय किसी नैतिक सत्य को उदाहुत करना होता है जबकि उपन्यास 
एक ठोस संसार को हमारे सामने रखता है। उपदेशाख्यान की सीमा यह होती है कि इसमें 
जीवन का अति सरलोकरण या मिथ्या दर्शन होता है। इसमें 'जीवन' नहीं होता, केवल 
विचार या नैतिक सत्य का उदाहरणीकरण होता है, जबकि उपन्यास के पृष्ठों में जीवन उफ- 
नाता रहता है। उपन्यासकार जीवन के यथार्थ अनुभव को पात्रों के माध्यम से पाठकों तक 
पहुँचाने का प्रयास करता है । उपन्यास-लेखक नैतिक सत्य के चित्रण में नहीं, जीवन के चित्रण 
में रुचि रखता है। उसकी दृष्टि इस बात पर रहती है कि पुरुष या स्त्रियाँ क्या करती है । 
वह तिर्णय और मूल्यांकन में उतना समय नहीं छगाता, जितना मानव प्राणियों और उनके 
कार्यो का रुचि और उत्साह के साथ आलेखन करने में । 

इस प्रकार उपन्यास यथार्थवादी गद्य कथा है--उपदेशाख्यानों और रूमानी कथाओं से 
सर्वथा भिन्‍्त । इस दृष्टि के 'कादम्बरी' और “दशकुमार चरित' जैसे गद्य काव्य,--“बैताल 
पचीसी सिंहासन बत्तीसी' 'चहार दर बेश” और 'किस्सा तोता मैना' जैसी लोक प्रचलित 
कहानियाँ, 'रानी केतकी की कहानी ' जैसे प्रेमाख्यान, तिलुस्मी तथा जासूसी कथाएँ उपन्यास 
नहीं कहछा सकती । यद्यपि इन्हें भी सामान्य रूप में उपन्यास की संज्ञा मिल जाती हैं, पर 
यहाँ उपन्यास” शब्द प्रयोग उहुत शिथिल्ल रूप से होता है उपन्यास एक कला रूप है और 
अपने यथार्थवादी वैशिष्ट्य के कारण वह कथा के इन रूपों से भिन्‍न होता है । 
ओपन्यासिक यथार्थ द 

अब हम विवेचन के उस बिन्दु पर पहुँच गए हैं, जहाँ उपन्यास में चित्रित 'जीवन 
अथवा यथाथ की व्याख्या अपेक्षित है। हम कहते हैं कि उपन्यास जीवन का प्रतिनिधित्व करता 
हैं, पर जब हम इसके अर्थ पर विचार करने लगते हैं तो हमें काफो उलझन का सामना करना 
पड़ता हैं। 'जीवनः का आखिर मतलब क्या है ? यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखें 
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तो हमें उसमें पाँच प्रमुख बातें दिखाई पड़ती हैं--जन्म, मृत्यु, भोजन, शयन और प्रेम । जन्म 
और मृत्यु जीवन के दो छोर है पर उपन्यास में इनका चित्रण बहुत गौण रूप में ही होता 
है। इसी प्रकार भोजन और शयन हमारे जीवन के महत्त्वपर्ण अंग है, पर उपन्यास में इनकी 
स्थिति बहुत महत्त्वपृूण नहीं होती । रहा प्रेम जिसका चित्रण उपन्यास में बहुत व्यापक रूप में 
होता है । प्रेम शब्द का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया जा रहा है । सभी मानव सम्बन्धों में 
मूल में यह प्रेम विद्यमाव होता हैं। उपन्यास मानव सम्बन्धों के चित्रण का प्रयास करता है । 
इस प्रकार स्थूल रूप से देखने पर उपन्यास वास्तविक जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करता नहीं ' 
दीखता । वह जीवन के पश्चम अंश का ही प्रतिनिधित्व करता है। फिर उपन्यास को जीवन का 
पूर्ण प्रतिनिधि कैसे माना जाए ? पर यह आपत्ति स्थूल रूप से देखने पर ही महत्त्वपूर्ण मालूम 
पड़ती है । जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर होने पर भी हमारे लिए उतना महत्त्व नहीं 
रखते । हमें अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं रहतो और मृत्यु के बाद जीवन व्यर्थ हो जाता 
है। यही कारण हैँ कि हम अपने जीवन में जन्म और मृत्यु की बहुत परवाह नहीं करते । शयन 
की स्थिति भी निष्क्रियता की स्थिति होती है, और भोजन न हो तो भोजन की समस्या उप- 
न्यास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप प्रेम से स्पन्दित होते 
हैं और इसलिए उसके अन्तर्गंत सार रूप में सारा जीवन आ जाता है। इस लिए यह कहना 
कि उपन्यास मानव जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता, स्थूल दृष्टि का परिचायक है 
सृक्ष्म दृष्टि से बिचार करने पर उपन्यास ही वह काव्य-रूप मालम पड़ता है जो जीवन का 
सही प्रतिनिधित्व करता हैं । 


पर इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि औपन्यासिक यथार्थ की पहचान इस बात से 
नहीं होती कि उपन्यास में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है, वरन्‌ उसकी पह- 
चान इस रूप में होती है कि जीवन किस रूप में चित्रित किया गया है । उपन्यास का प्रमुख 
उद्देश्य व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्य--जो सदा अनन्य और इसलिए नवीन होता 
है--का चित्रण है। इस सत्य को उपन्यासकार इस रूप में प्रस्तुत करता हैं कि वह कार्य-कारण 
की शंखला में बँघा हुआ हो । उपन्यास की घटनाएँ वास्तविक संसार की घटनाओं की तरह 
किसी खास व्यक्ति, किसी खास समय और किसी खास स्थान से सम्बद्ध होती हैं । प्राचीन 
कथाओं में इस खासियत पर जोर नहीं दिया जाता था। उन कथाओं के पात्र सामान्यतः 
मानव प्रतिरूप हुआ करते हैं, जो साहित्यिक रूढ़ियों से नियोजित पृष्ठभूमि में कार्यशील 
दिखायी पड़ते हैं । उदाहरण के लिए पुरानी प्रेम कहानियों के नायकों की कोई अपनी व्यक्ति- 
गत विशेषता नहीं होती । थे प्रतिरूप अथवा टाइप मात्र होते हैं। इसके विपरीत उपन्यासकार 
उपन्यासों के पात्रों का व्यक्तिकरण करता है। वह उन्हें विशिष्ट नाम ही नहीं देता वरन्‌ 
विशिष्ट व्यक्तित्व से भी सभ्पन्त कर देता है। उपन्यास ने पहली बार व्यक्तिवाचक नामों की 
सार्थकता स्थापित की । उपन्यासकार अपने पात्रों का नामकरण इस रूप में करता है कि वे 
विशेष व्यक्ति जान पड़ें । इसके साथ-साथ उपन्यासकार सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा में पात्रों 
के अंग-विन्यास तथा वेश-भूषा का ऐसा विश्वसनीय वर्णन करता है, जिससे कि वह विशिष्ट 
व्यक्ति के रूप में अपनी छाप हमारे मन पर छोड़ सके । 

मनुष्य के कार्य-कछाप किसी विशेष समय और विशेष स्थान में हो सम्पन्न होते हैं । 


१६ हंछवासिया स्मृति-प्रन्थ 


सच पूछें तो हम किसी कार्यरत मनुष्य को दिक्‌ और काल के आयाम से अलग करके पहचान 
नहीं सकते । उपन्यासकार पात्रों के कार्य-कलापों के समय और स्थान का ब्योरेवार वर्णन करके 
पाठकों के मन में यह प्रतीति उत्पन्न करता है कि उसकी कथा एक विशेष काल और स्थान में 
घटित हो रही है। उपन्यासों में वर्ष, माह, सप्ताह, दिन यहाँ तक कि समय तक का उल्लेख 
देखा जाता है । अंगरेजी के १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रिचर्डसन ने एक घटना 
का वर्णन इस रूप में किया है--' सात सितम्बर बृहस्पतिवार को छः बजकर चालीस मिनट 
पर क्लैरिसा का देहान्त हुआ ।” इस प्रकार की समय-योजना से उपन्यास में वर्णित कार्य- 
कलाप सहज ही विश्वसनीय बन जाते हैं । दिक्‌ और काल में अन्योन्याश्रय है । उपन्यासकार 
समय की तरह स्थान के वैशिष्ट्य पर भी बल देता है। वह उस स्थान का, जहाँ कोई कार्य 
सम्पन्न होता है, ब्योरेबार वर्णन प्रस्तुत करता है। उपन्यासों में स्थानों, गाँवों और नगरों के 
नाम ही नहीं, उनके विवरण भी वास्तविक होते हैं । उपन्यासकार घटनाओं के भूगोल के प्रति 
पूरा सावधान रहता है। अंगरेज उपन्यासकार फिल्डिड्भ का टॉम जॉन्स जिन मार्गों से होकर 
लन्दन जाता है, उनके बिलकुल वास्तविक नाम और ब्योरे उपन्यास में दिये गये हैं । अमृत 
लाल नागर के उपन्यासों में लखनऊ की सड़कों, गलियों तथा अन्य जगहों के नाम और उनके 
ब्योरे बिलकुल वास्तविक रूप में आये हैं। प्रायः सभी उपन्यासकार अपने कल्पनाप्रसूत संसार 
को वास्तविक बनाने के लिए इस पद्धति का सहारा लेते हैं । 
इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थान और समय में व्यक्तियों के यथार्थ अनुभव और कार्य 
कलाप का विश्वसनीय लेखा-जोखा प्रस्तुत करना उपन्यास का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए उपन्यासकार ऐसी गद्यगैली का सहारा लेता है, जो पूर्ण प्रामाणिकता का भ्रम उत्पन्न 
करने में समर्थ होती है। पुरानी कथाओं में आलंकारिक भाषा, जिसे पाइ्चात्य दार्शनिक लॉक 
भाषा का दुरुपयोग कहते हैं प्रयुक्त होती है, जबकि उपन्यासों में इसका सावधानी के साथ त्याग 
किया जाता है। प्राचीन कथाओं की गद्य शैली का प्रमुख उद्देश्य शब्दों के द्वारा किसी वस्तु 
को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना नहीं, वरन्‌ बाह्य सौन्दर्य उत्पन्न करना होता था जो 
अलकारों के रूप में वर्णनों पर आरोपित कर दिया जाता था। उपन्यास की भाषा बाह्य सौंदर्य, 
आलंकारिकता या सजावट से सर्वथा रहित पात्रों के कार्य कछापों को ठीक उसी रूप में व्यक्त 
करने वाली होतो है, जिस रूप में वे घटित होते हैं । 
नया पन्र : उपन्यास की पहली माँग 
.. उपन्यास का स्वरूप तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक हम उसके अंगरेजी 
पर्याय नोबेल के व्युत्पत्तिपरक अर्थ को ध्यान में न रखें । नोबेल” का शाव्दिक अर्थ हैं नया 
अतः उपन्यास होने के लिए रचनाकार द्वारा निरमित संसार का 'नया' होना अनिवार्य है । 
. यदि उपन्यास का उद्भव यथार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन से होता है तो वह अनिवार्यत: नया' होगा 
। ही। उपन्यासकार अपने आस-पास को दुनिया को, अपने चार ओरों फैले यथार्थ को, नवीन 
.. डूप में हो देखता है। उसका “विजन” उसकी दृष्टि बिलकुल मौलिक अथवा नवीन होती है । 
इसके बिना कलात्मक उपन्यास या वास्तविक उपन्यास की रचना सम्भव नहीं है। वास्तविक 
उपन्यास किसी सूत्र या परिपाटी का अनुकरण मात्र नहीं होता । जासूसी कहानियाँ तथा 
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रूमानी कथाओं के अपने-अपने सूत्र या रुढ़ियाँ होती हैं । इन कथाओं में जिस संसार का विव- 
रण होता है बह ऊपर-ऊपर से इतना भर विश्वसनोय होता है कि हम उसे पढ़ना बन्द न करें, 
पर वह उतना विश्वसनीय नहीं होता कि हमारे मन में उसके यथार्थ होने का भ्रम उत्पन्न हो । 
इस प्रकार उपन्यास की नवीनता व्यक्तिगत अन्त्दृष्टि की नवीनता और उपन्यासकार के व्यक्तित्व 
के अनोखेपन में निहित है । नोवेल के हिन्दी पर्याय उपन्यास” में इस नवीनता को व्यंजित 
करने वाला कोई अथ निहित नहीं है । हिन्दी उपन्यास के आरम्मिक काल में कुछ लेखकों ने 
नोवेल के लिए नवन्यास' शब्द को चलाना चाहा था पर वह नहीं चल सका । किन्तु उपन्यास 
शब्द से भले ही यह अर्थ व्यज्ञित न होता हो, पर उपन्यास की परिभाषा करते समय हम इस 
विशेषता को भूल नहीं सकते । 


इस विवेचन के आधार पर हम उपन्यास को एक संक्षिप्त और यथा सम्भव दोषरहित 
परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं । हम कह सकते है कि उपन्यास पर्याप्त आकार वाली बह 
लिखित गद्य कथा है जो पाठक को एक काल्पनिक, किन्तु यथार्थ संसार में ले जाती है जो 
लेखक के व्यक्तिगत अनुभव और उसकी अन्‍्तर्दृष्टि से युक्त होने के कारण नवीन होती है । यह 
परिभाषा सम्भव हैं, किसी उपन्यास विशेष के लिए पर्याप्त न हो; पर इससे “उपन्यास” को 
पहचानने में सुविधा होगी, यह बिना संकोच के. कहा जा सकता है। उपन्यास के क्षेत्र में 
प्रयोग होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, अत: उपन्यास की कोई भी परिभाषा पूर्ण 
और निर्विवाद नहीं हो सकती । फिर भी उपन्यास को समझने के लिए कोई प्रस्थान-बिन्दू' 
चाहिए और यह परिभाषा वह बना सकती है । 








रामस्वरूप चतुर्वेदी 


विवेचन को शुरू करते समय यह जरूरी होगा कि हम आधुनिक मानव परिवेश की 
प्रकृति और रचना से उसके सम्बन्ध को समझ । यह मानना होगा कि मनुष्य सारे मूल्यों का 
ज्लोत और उपादान है, और वह स्वयं उनके विघटन का कारण भी है। ईइ्वरवादियों को भी 
यह उपपत्ति मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की आक्ृति में ढला 
है या कि उसने ही ईश्वर को अपनी आकृति में ढाला है। बहरहाल, तत्त्वतः संबद्ध दोनों 
स्थितियों में कोई बड़ा भेद नहीं है। पर सहस्नों वर्षों में नमित और विकसित मानवीय मूल्य 
अब सर्वतः विघटित होते जा रहे हैं, यह हमारी वर्तमान सभ्यता की चिन्ता का केन्द्रीय विषय 
है। यों तो संक्रमण और मूल्यहीनता की स्थिति मानवीय इतिहास में अनेक बार आयी है-- 
संक्रमण का रोना लगभग हर युग का साहित्यकार रोया है--पर यह मानना होगा कि अब 
तक के संक्रमण अपनी प्रकृति में संशोधन और सुधारपरक अधिक थे। इधर प्राय: द्वितीय महा- 
युद्ध की समाप्ति के बाद से तो मूल्य संबंधी मौलिक आधार ही जैसे उखड़ गए हैं । 


द्वितीय महायुद्ध को इस प्रसंग में तिथि जैसा मानने का कारण हैं। यह सर्वस्वीकृत है 
कि मूल्य विघटन की इस स्थिति को लाने में विज्ञान और प्रविधि का सबसे अधिक हाथ हैं । 
एक बार यह मान लेने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के समय संबद्ध राष्ट्रों 
ने जैसे भीषण दबाव में जीवन-यापन किया, उसी में यह संभव था कि प्रतिद्वन्द्रिता और आत्म- 
रक्षा की भावना से प्रेरित हो कर के विज्ञान और प्रविधि का इतनी तेजी से विकास कर सके । 
अणुबम के विकास का जो इतिहास अब हमारे सामने है, उस से स्पष्ट है कि यदि द्वितीय 
महायुद्ध न होता तो अणुबम और अणु-विद्या का विकास कई दशकों के बाद होता, शायद न 
भी होता, और यदि होता भी तो कुछ भिन्न रूप में होता । इस तरह अणुशक्ति के आविष्कार 
से लेकर अंतरिक्ष-यात्रा का आयोजन तक युद्धकालीन मन: स्थिति के दबाव में अधिक हुआ है। 
युद्धकालीन जीवन की क्षिप्रता और गति शांतिकालीन जीवन की तुलना में कहीं अधिक होगी, 
और उस युद्ध काल के उखड़े हुए मूल्य--परिवार, धर्म, परंपरागत नैतिकता आदि के मौलिक 
संदर्भों में--फिर नहीं जम सके । क्‍यों कि महायुद्ध तो समाप्त हो गया, पर उसके स्थान पर 
आसानी से न समाप्त होने वाला शनि-युद्ध आरम्भ हो गया। अमरीका, रूस, इंगलैण्ड, फ्रांस 
. और एशिया के अपेक्षाकृत विकसित देश भी अन्दर-अन्दर युद्ध के लिए अपने को तैयारी की 
हालत मे रखते रहें हैं। इस प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति का दबाव कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही 
है। और इस मनोवृत्ति का प्रभाव-क्षेत्र फैलता जाता है। फलत: चाहे-अनचाहे भारी उद्योग 
द बा कप की लपट भी फेलती जाती है। संकटकालीन स्थिति अब हमारी सामान्य स्थिति 

गयी है । 


समकालीन जीवन प्रक्रिया और अज्ञेय का कृतित्व 9९, 


प्रविधि के विकास का एक सीधा परिणाम यह हुआ है कि गति बढ़ी है, और संसार 
की सीमाएँ संकुचित हुई हैं । इससे मनुष्य एक दूसरे के अधिकाधिक संपकक में आया है। और 
यह मनुष्य का तेजी से बढ़ता हुआ संपकक मूल्य-हीनता की स्थिति का एक प्रधान कारण है। 
एक सीमा के बाद मनुष्य ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। अधिकाधिक 
बार संपक होते रहने से मनुष्य की अनुभूति शक्ति का क्षरण होता है। लोहे को लोहा ही काट 
देता है। और अनुभूति के क्षरण का अर्थ है मानवीय सौहार्द में उत्तरोत्तर कमी तथा एक 
तरह की कठोरता का विकास, जिसका साक्ष्य हमारा समकालीन जीवन और साहित्य दोनों 
ही प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का मनुष्य से संपर्क बढ़ते हुए रूप में तनाव, हन्द्र या संघर्ष की 
मनः स्थिति को जन्म देता है, जो कि बौद्धिक चेतना-केन्द्रों के परस्पर संपर्क का स्वाभाविक 
परिणाम है, खासतौर से आधुनिक परिग्रही समाज में । अब से कोई बीस वर्ष पहले तक भारत 
का औसत मनुष्य अपने समूचे जीवनकाल में सौ-दो सौ व्यक्तियों से मिल पाता था । पर संचार 
( रेल, मोटर, जहाज ) और अप्रत्यक्ष ( डाक-तार-टेलीफोन, समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा 
आदि ) साधनों की सहायता से अब उसके परिचय और भावनात्मक संसक्ति का क्षेत्र कई सौ 
प्रतिशत बढ़ गया है। उन्नत देशों में तो इस परिचय ओर संसक्ति का विस्तार और भी तेजी 
से बढ़ा है। चेतना-केन्द्रों का यह तीब्र गति से बढ़ता हुआ संपक मानवीय अनुभूति पर बहुत 
बड़ा दबाव हो रहा है, जिससे अनुभूति का क्षरण होता है, और स्वायविक रोगों की बढ़ोतरी । 
कुल मिला कर अनुभृति' के क्षेत्र में सनसनी का प्रवेश तेजी से बढ़ता जा रहा है । 

दूसरी ओर, बढ़ती हुई गति ने सारे मानवीय संबंधों और प्रतिमानों को अस्थिर कर 
दिया है। परिवार, धर्म, प्रेम और सामाजिक आचरण की अन्य मर्यादाएं अनिश्चित हैं। यह 
इसलिए भी है कि जहाँ मनुष्य-मनुष्य से टकरा रहा है वहाँ अनेक राष्ट्र और जातियाँ, उनकी 
जीवन-पद्धतियाँ और संस्क्ृतियाँ परस्पर ठकरा रही हैं | इन प्रभावों, संघातों को उनकी बढ़ती 
हुई संख्या में आत्मसात्‌ करना, समरस बनाना एक सीमा के बाद संभव नहीं लगता । फलत: 
संसार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर के संपर्क में जितनी समता विकसित होती है, उससे 
कहीं अधिक संघर्ष और वैमनस्यथ बढ़ता है। ऐसी स्थिति में अनुभूति का क्षरण मातव जीवन 


के आंतरिक अर्थ को विकसित वहीं होने देता । उसका परिणाम है अनर्थक, मृल्यहीन, अर्थहीन 
जीवन की स्थिति । 


समकालीन साहित्य का नवीनतम अंश ( भूखी-विद्रोही पीढ़ी, अन्यथावद्ध और अनर्थ- 
कता के आंदोलन, कथा-साहित्य में अनेक नामों के अंतर्गत “सेक्स” का बढ़ता हुआ यापन- 
भाव आदि ) जहाँ तक इन स्थितियों का अंकन करता है, वह एक माने में सही और प्रामाणिक 
हैं। उसका मूल विद्रोह परंपरागत जीवन की अर्थहीनता को छे कर है, जो समझ में आता है। 
इस संदर्भ में किया गया अनेक सामाजिक स्थितियों का नितांत उधरा चित्रण उपलक्षण मात्र 
है। पर उस समचे बिखराब में सार्थकता खोजना ही तो मनुष्य का लक्षण और दायित्व है । 
यह ठीक है कि जीवन में परंपरागत ढंग से प्रतिष्ठित अर्थ आज बेमानी, कृत्रिम और उबकाई 
लाने वाला लग सकता है पर तब उचित होगा कि पुराने अर्थ को निरस्त करके हम नये अर्थ 
का सृजन करे, क्‍यों कि जीवन में अर्थ को नकार कर तो हम मानवीय जीवन के वेशिष्ट्य को 
ही नकारते हैं, और मनुष्य को सामान्य पशु के धरातल पर उतार देते हूँ । 


२० हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


इस दृष्टि से समकालीन साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अथंहीन लगने वाले 
मानव जीवन में नये अर्थ-संदर्भों के निर्माण को है। ये अथ-सदभ सवथा नये हों, परपरागत 
मान्यताओं से बिल्कुल अलग हों, इसमें एतराज नहीं हो सकता । पर जीवन के लिए--या कि 
समस्त सजत के लिए ही--अर्थ-संदर्भ हो, यह मौलिक अनिवार्यता है । सृजन का उद्देश्य ही 
अर्थ का निर्माण है, उससे छटठकारा नहीं । इस प्रकार अर्थहीनता मानवीय नियति नहीं है, 
बरन अर्थ का सजन मानवीय नियति है। जैविक धरातल का सृजन तो प्राणि-मात्र मं समान 
। इस जैविक सृष्टि के अन्तर्गत संवेदनात्मक अर्थ का सुजत और संचरण मानवीय जीवन की 
विशिष्टता, इसलिए चरम-मूल्य और दायित्व है। साहित्य इस साथकता की खोज का प्रमुख 
माध्यम रहा है, और अब भी है, क्योंकि धर्म, दर्शन अथवा विज्ञान की तुलना में उसकी प्रकृति 
और उसकी भाषा अधिक संपृक्त, अधिक मानवीय और इसीलिए अधिक सर्जनात्मक है । 
साहित्य इस स्तर पर अर्थ से साक्षात्कार का माध्यम नहीं, वरन्‌ अर्थ से साक्षात्कार की प्रक्रिया 
है। अपने संदिलष्ट रचना-संगठन के माध्यम से, अपने मासिक अर्थों को टकराहट और उससे 
उत्पन्न वैविध्य और विस्तार से जीवन में सार्थकतता की अनुभूति निष्पन्न कराते चलना ही 
साहित्य का मुख्य दायित्व और उपलब्धि है । अपने इस दायित्व को छोड़कर साहित्य साहित्य 
नहीं रह जाता, भले वह सामाजिक या राजनैतिक आंदोलन हो जाये याक्रि दिकूचस्प किस्सा 
गोई बन जाये या संप्रेक्षण की शक्ति घोषित रूप में विरहित झूपाकार मात्र रह जाये। सूखी 
पीढ़ी, नयी कहानी या अकविता के लिए ये बहुत बड़े खतरे हैं, जिन्हें ठीक-ठीक समझने की 
कोशिश अभी प्रायः नहीं हुई है । 
आधुनिक सभ्यता का गठन अधिकाधिक यंत्र को केन्द्र में रखकर हो रहा है । यंत्र में 
आवृत्ति और प्रसार की क्षमता है, संप्रेषण की नहीं। इसलिए यंत्र की सहायता से अधिकाधिक 
मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में तो आ रहे हैं, पर उनमें संप्रेषण और संप्रेषण से उत्पन्न आपसी 
समझदारी का अभाव होता जा रहा है। यंत्र से गति बढ़ी है, पर प्रायः अनुभावन शक्ति की 
कीमत पर । इस प्रसंग में तक किया जा सकता है कि मानवता के इतिहास में अभी तक गति 
तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही हैं और उसके साथ क्रमशः: समायोजन भी किया जाता रहा है । 
ओर तब फिर कोई कारण नहीं कि यह समायोजन भविष्य में भो संभव न हो । 
इस तक में निश्चय ही शक्ति है। वस्तुतः यह समूची स्थिति ही आधुनिक साहित्य 
की भाव-भूमि है, जिसे बित्ता समझे हम हिंदी के आधुनिक कृतित्व का सार्थक आस्वादन और 
सही मूल्यांकन नहीं कर सकते । इस संदर्भ में जो मुख्य विचारणीय बात है, बह यह कि 
मनुष्य की गति और उसकी अनुभावन क्षमता के बीच, इतनी शताब्दियों के समायोजन के 
बाद, अब उल्टे अनुपात की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। गति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है--और 
वह उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ती हो जाती है--त्यों-त्यों मनुष्य की अनुभावन-क्षमता क्षीणतर 
होती जाती है, क्योंकि उसकी स्मरण-शक्ति की ही तरह अनुभावन शक्ति की भी अन्ततः एक 
सीमा है। पर दूसरी ओर मनुष्य बराबर एक दूसरे के संपर्क में अधिकाधिक आते जायँगे 


फलतः उनकी अनुभूति पर दबाव बढ़ता जायेगा, जिससे कि एक सीमा के बाद वह भोथरी' | 


. होने छगेगी। इस दृष्टि से वन्य सभ्यता से कृषि सभ्यता और फिर औद्योगिक जीवन के आरम्भ 
तक मानवीय विकास की गति जो रही, वहू औद्योगिक सम्यता के अपने विकास को देखते हुए 


का 
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कुछ भी नहीं है । अब तो गति का होना ही गति के बढ़ने का कारण हो गया है। परंपरित 
शब्दावली का सहारा लेते हुए कहा जा सकता है कि भौतिक विकास ज्यामितिक गति से बढ़ 
रहा है और अनुभावन क्षमता बमुश्किल अंकगणितीय गति से बढ़ पा रही है। अतः इन दोनों 
प्रकार की गतियों के बीच किसी प्रकार समायोजन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती । इस 
वैषम्य को देखते हुए, हमारी वर्तमान प्रविधि-प्रधान संस्कृति की समस्या है--यंत्र में मानवीय 
संस्पर्श लाना और यह देखना कि मशीन के संस्पर्श से मनुष्य भी यंत्र न हो जाये, व्यक्तित्व 
और अनुभूति से विहीन न हो जाये । इस खतरे की ओर पश्चिम के अल्डस हक्‍्सले जैसे 
वेज्ञानिक लेखकों ने तीत्र संकेत किया है। आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ मनीषी गाँधी अपने 
समूचे जीवन में, और साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने अपनी उत्कृष्ट रचना कामायनी' में 
मानवीय सम्यता के इस वर्तमान खतरे की ओर बड़ो क्षमता के साथ ध्यान आक्रृष्ट किया है। 
भारत उद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और इस स्थिति की वजह से हमें इस 
बात की छूट और सुविधा है कि हम उन गलतियों से बच सकते हैं, जो यूरोप ने अपने विकास 
के दौरान की हैं। धार्मिक संस्कृति का कभी हमने विकास किया था, और अब वैज्ञानिक 
संस्कृति के परिष्कार का दायित्व हमारे ऊपर है। यह हमारे वश में है, और करणीय है । 
पर इसके लिए हमें इतिहास के दबाव को समझना होगा, और उसके प्रति सही प्रतिक्रिया 
करनी होगी। हमें इस रूप में विकास करना है जिससे मनुष्य की अनुभूति और उसके व्यक्तित्व 
का क्षरण न हो । उसके लिए खतरे कई तरह के हैं। पहला खतरा यन्त्र या प्रविधि-सम्यता 
का है, जिसकी चर्चा हमने अभी की है और जिसका एक मूर्तं डरावना रूप अल्डस हकक्‍्सले 
को प्रसिद्ध कथा कृति दि ब्रेवन्यू वर्ल्ड' में अंकित हुआ है । एक दूसरा खतरा राजनैतिक स्तर 
पर सर्व-सत्तावादी पद्धति का है, जिसका चित्रण अपेक्षाकृत अधिक मनोरंजक ढंग से जॉर्ज 
आरवेल ने 'एनीमल फार्म” में किया है। इस व्यंग-कथा में एक ऐसे समाज का अंकन है, 
जिसमें सब लोग बराबर हैं, पर सबको तुलना में कुछ लोग अधिक बराबर हैं। अधिक बरा- 
बरी का यह मुहावरा अपने में जितना अर्थवान है, उतना ही तीखा भी । इन्हीं से सम्बद्ध कुछ 
खतरे और हैं, जैसे महानगरीय जीवन के, या कि प्रविधि सभ्यता में अन्तनिहित गति के और 
सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को मनुष्य के खतरे से बचाना हैं। इस सबका उपाय एक 
ही है--मनुष्य, प्रकृति और यन्त्र के बीच उचित अनुपात विकसित करना । मनुष्य का मनुष्य, 
प्रकृति और यन्त्र से सही अनुपात में सम्बन्ध हो, यही काम्य है। मनुष्य न तो यन्त्र से क्षरित 
हो और न मनुष्य से ही. । नये समाज और संसार की यही केन्द्रीय समस्या है । इसे सुलझाने 
में साहित्य का गुणात्मक योग होना चाहिये । 
आधनिक साहित्य में व्यक्तित्व और उसकी सर्जनात्मकता की सबसे गहरी और सार्थक 
चिन्तना अज्ञेय के क्ृतित्व में मिलती है। समकालीन जीवन के जिन खतरों की ओर अभी 
उल्लेख किया गया है, उनसे उबरने के लिए मनुष्य के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते 
हुए विकसित करना ही, पुरानी शब्दावली में, आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा पुरुषा्थ हैं। 
सर्जनात्मक व्यक्तित्व मूलतः स्वाधीन होगा, और स्वाघीन होकर ही दायित्व का अनुभव किया 
जा सकता है। इसीलिए महायुद्ध में फासिस्टों के विरुद्ध न्याय के पक्ष का समथन करने में 
दायित्व स्वीकार के लिए गाँधीजी ने भारतीय स्वाधीनता को पहुली शर्त माना था। अजय ने 


हर हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


अपने क्ृतित्व में बुनियादी तौर पर मानव व्यक्तित्व को इस स्वाधीनता, सर्जनात्मकता और 
दायित्व को सूक्ष्म और प्रभावी रूप में अंकित किया है। उनके काव्य, कथा-साहित्य, यात्रा- 
वृत्त, समीक्षा में यही मौलिक दृष्टि सर्वत्र परिव्याप्त है। यन्त्र में आवृत्ति और प्रसार की 
क्षमता है, पर इसीलिए सर्जन की शक्ति नहीं है। सर्जन व्यवितित्व के वेशिष्ट्य में ही संभव है- 

यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया, 

सब तुम्हें दिया । 

अनभव अद्वितीय' सम्भव हो पाता है, क्योंकि अज्ञेय के अनुसार “ईश्वर ने मानव के 
ख्प में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया है। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा 
भिन्न और अद्वितोय बतायी, भिन्न होने क कारण प्रतिमाएँ परस्पर प्रेम न कर सकी ।” और 
प्रेम तथा वेदवा में हो देविक सृष्टि तथा कलात्मक सर्जव की प्रक्रिया गतिशील होती है। अज्ञेय 
की पंक्तियाँ हैं-- 

एक क्षण-भर और 

लम्बे सर्जता के क्षण कभी भी हो नहीं सकते । 

बूँद स्वाती की भले हो 

बेधती है मर्म सीपी का उसी निर्मल त्वरा से 

वजञ्र जिसमें फोड़ता चद॒टान को । 

भले ही फिर व्यथा के तप में 

बरस पर बरस बीतें 

एक मुक्ता रूप को पकते । 

इस तरह अनुभव की अद्वितीयता, व्यवितित्व (कोरा व्यवितित्व नहीं) का वेशिष्ट्य और 
सर्जनात्मक क्षमता--मानवीय अस्तित्व और उसकी सा्थकता के ये मूल उपादान हैं। मृत्यु के 
आधुनिक अस्तित्ववादी आतंक और तज्जन्य अनर्थकता से सर्जनशील होकर ही उबरा जा 
सकता है । 


अज्ञेय के कृतित्व में यह आधारभूत अपने विचित्र पक्षों सन्‍्दर्भों में अंकित हुई है । और 
विडम्बना यह हैँ कि मृत्यु के अस्तित्ववादी आतंक के समक्ष भारतीय जीवन प्रियता की मूल 
वस्तु को प्रतिपादित करने के बावजूद अज्ञेय को समकालीन समीक्षा में “अस्तित्ववादी” 
घोषित किया जाता है । यह सही है कि अस्तित्ववाद से अज्ञेय ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पायी 
हो, पर अपने समूचे उत्तरकालीन ऋृतित्व में लेखक का यत्न यही रहा है कि भारतीय परि- 
स्थितियों में अस्तित्ववाद से कोई बड़ी और अधिक संगत दृष्टि विकसित की जाये, आँगन के 
पार द्वार संकलन की कविताएँ, “अपने-अपने अजनवी” शीर्षक उपन्यास तथा 'एक बूँद सहसा 
उछली' शीर्षक यात्रावृत्त--१९६०-६१ में प्रकाशित इन तीनों कृतियों में माध्यमगत भिन्नता 
के बावजूद जीवन-प्रियता की मूल वस्तु अभिव्यक्त हुई है। और तीनों ही रचनाओं में आस्था- 
आस्तिकता का एक सर्वथा नया स्तर आया हैं। यहाँ ईव्वर का भी साक्षात्कार सर्जन के रूप में 
होता है। अपने अपने अजनवी' में सेल्फा की मृत्यु होने पर योके सोचती है-- ईश्वर भी शायद 
स्वेच्छाचारी वहीं है--उसे भी सृष्टि करनी ही है क्योंकि उन्‍्माद से बचने के लिए सृजन आदि 
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कार्य हैं-- यह महत्त्वपूर्ण उपपत्ति समूचरी रचना के केन्द्र में है। अज्ञेय के इस चिन्तन में 
जीवन-प्रियता के भारतीय आधार को ईसाई आस्था--विशेषत: इटली के 'पियर कक्‍्व वीर' 
मठ की प्रेरणा--और जापान की ज़ेन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समृद्ध किया है। और 
बाह्य प्रभावों को रचनात्मक भाव से आत्मसात्‌ करने के लिए तो लेखक बराबर प्रस्तुत रहा 
है। “अरी ओ करुणा प्रभामय” की भूमिका में उसने कहा है---“अस्तुत संग्रह में अनुवादों को 
छोड़कर अन्य अनेक कविताओं में भी पूर्व के ( और पश्चिम के भी क्यों नही ? ) प्रभाव मिलंगे, 
लेखक सभी का स्वीकारी हे बन्द घर में प्रकाश पूर्व या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशा 
से आता है--पर खुले आकाश में वह सभी ओर से समाया रहता है, इसी में उसका आका- 
दत्व है । क्‍ 


ऐसे समृद्ध व्यक्तित्व से अज्ञेय ने पश्चिमी मृत्यु के आतंक को भारतीय जीवन-प्रियता 
और आस्था के सहारे अतिक्रमित करना चाहा है। इपसे उनके कृतित्व का महत्त्वाकांक्षी रूप 
ही प्रमाणित होता है, जिसने भारतीय रचना-परम्परा को निश्चित रूप से समृद्ध किया है । 
सुजन के इस रहस्य को आत्मदान के रूप में व्याख्या रचनाकार ने आँगन के घर द्वार में 
संकलित लम्बी कविता असाध्य की वीणा' में को है, जो अपनी गठन में निराला की राम की 
शक्ति पूजा से तुलनीय हैँ। दोनों ही कविताओं में शक्ति और सृजन को अन्तर और बाह्य की 
टकराहट में देखने का यत्न किया गया है । “शक्ति-पूजा” के अन्त में है-- 

“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन । 

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन ।” 


और “असाध्य वीणा” को साधने वाला केशकम्बली अन्त में कहता हैं-- 

“श्रेय नहीं कुछ मेरा : 

मैं तो डब गया था स्वयं शून्य में--- 

वीणा के माध्यम से अपने को मैंने 

सब कुछ सौंप दिया था 

सुना आपने जो वह मेरा नहीं, 

नवीणाका था : 

वह तो सब कुछ की तथता थी-- 

“अपनी” और “सब कुछ की तत्नरता” का यह अद्वत निराला और अज्ञय को गहरे 
संवेदनात्मक स्तर पर जोड़ता है। आत्मदात के माध्यम से “शक्तिपूजा के राम शक्ति-साधन 
करते हैं, और आत्मदान के हो माध्यम से ही “असाध्य वीणा” का कलावंत वीणा को साधता _ 
है। यही शवित और सुजन के रहस्य का साक्षात्कार हैं । 

अज्ञेय ने मानवीय व्यक्तित्व की व्याख्या में भाषा को अनिवार्य तत्त्व माना हैं। भाषा 
उनके लिए माध्यम नहीं, अनुभव ही है । सर्जनात्मकता की समस्या से सतत जूझने वाले रचना- 
कार के छिए यह उचित है कि वह भाषिक सर्जन की क्षमता को गहरे ढंग से समझे। अज्न य 
की अधिकांश प्रसिद्ध कविताओं में भाषा और अनुभव के अद्गेत को व्यवस्थित करने का यल 
हुआ है। “कलगी बाजरे की”, “शब्द और सत्य”, “जितना तुम्हारा सच है” आदि कविताओं 


५९ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
की मूल वस्तु सर्जन और भाषा का अन्तर-सम्बन्ध ही है। अज्ञय ने एक जगह छिखा भी हैं, 
“मैं उन व्यक्तियों में से हँ--और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन-प्रतिदिन घटती जा 
रही है--जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने-आप में एक सिद्धि मानते 
हैं” ( आत्मनेपद, पृ० २४० )। यहाँ “अच्छी भाषा का अर्थ अलंकृत या चमकदार भाषा 
नहीं है, वरन्‌ “अच्छी भाषा” को अच्छाई यही है कि वह भाषा ओर अनुभव के अह्वत को 
स्थापित करे । अज्ञेय की काव्यभाषा उनकी इसी मान्यता का समर्थन करनी है। भाषा को 
अनेक भंगिमाओं को निखारते-निखारते उन्होंने भाषा का सबसे प्रभावी रूप “मौन” के स्तर 
पर अनुभव किया है। इस “मौन” से शैथिल्य नहीं, तनाव व्यंजित होता हैं, ऐसा तनाव 
जो कलाकृति का आधार है-- 

तू काव्य : * 

सदा वेष्टित यथार्थ 

चिर तनित, 

भारहीत, गुरु 

अव्यय । 

तू छलता है 

पर हर छल में 

तू और विशद अश्नांत, 

अनूठा होता जाता है । 

यहाँ काव्य द्वारा छछा जाना सम्भव हो पाता है, क्‍योंकि वह 'चिर-तनित' हैं और 
रचना का यह तनाव आश्थिक-दन्द्र की विकासमान अर्थ-प्रक्रिया से बनता है। इसीलिए कवि 
के अनुसार मौन भी अभिव्यंजना है : 

जितना तुम्हारा सच है 

उतना ही कहो । 

अज्ञेय के सन्दर्भ में यह “मौन” मित कथन हैं, कहने और कहने के बीच अनकहुना 
है तथा और गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहाँ बोलना मानो आक्रमण है, मौन ही 
अपने को दे देता है। समकालीन समीक्षा की यह एक और विडम्बना हैं कि आत्मदान के लिए 
प्रतिशुत कवि अज्ञेय को अभी तक “व्यक्तिवादी” कहा जाता रहा है। समीक्षा के इस रूप 
में “व्यक्ति ' और “्यक्तित्व” के बीच भी विवेक नहीं किया गया । पर जअज्ञेय के क्ृतित्व 
का वेशिष्टय व्यक्तित्व और भाषा के गहरे आयामों को अभिव्यक्तित देने में रहा है, कविता 
और कथा-साहित्य दोनों में ही । क्‍ द 

इस प्रसंग में अज्ञेय और नयी कविता के पारस्परिक सम्बन्ध को समझना जरूरी है। 
. यह स्मरणीय है कि वर्तमान अर्थ में “नयी कविता” नामकरण भज्ञेय का किया हुआ है 
.._( आकाशवाणी से प्रसारित एक फीचर में--“नये पत्तेट-१९५३ में प्रकाशित )। और नये 
लेखकों की विशिष्ट गोष्ठी “परिमल” से भी अज्ञेय का निकट सम्बन्ध रहा है। सच तो यह 
है कि अजशेय और ,“परिमल' के निकट सम्बन्धों में कभी-कभी तनाव भी आया है | यह जरूर 
हैं कि लेखक के मन में इस तनाव का अनुभव व्यक्तिगत: अथवा व्यावहारिक स्तर पर न होकर 


समकालीन जीवन प्रक्रिया और अज्ञेय का कृतित्व २५ 


रचनात्मक स्तर पर ही अधिक लगता हैं । इस प्रसंग में नये कवि को सम्बोधित एक कविता 
“नये कवि के प्रति" उल्लेखनीय है, जो पहले 'कल्पना' में छपी और फिर बाद में 'अरीओ 
करुणा प्रभामय' में संकलित हुई | वस्तु के धरातरू पर इस कविता में नये कबि के प्रति व्यंग, 
विद्रप और आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। इसे, और इस प्रकार की दो-एक अन्य कविताओं 
को लेकर नये लेखकों में एक विक्षोभ और उत्तेजना का वातावरण फैला, पर अज्ञेय इस विवाद 
में नहीं पड़े, और वहु असुखद प्रसंग समाप्त हो गया । 

नयी कविता के संक्रमण और विकास को अज्ञेय ने सम्भव बनाया, और उसे सहयोग 
दिया। पर बाद में उसकी चुनौती भी उन्होंने महसूस को, और उनकी सर्जनात्मक क्षमता 
को प्रेरणा और उत्तेजना मिली है। अज्ञेय की उत्तर कालीन रचनाओं में संस्कृत और अंग्रेजी 
से प्रेरित भाषा के आभिजात्य से जो विमुखता है, उसके पीछे किसी हृद तक रघुबीर सहाय, 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और लक्ष्मीकान्त वर्मा जैसे नये कवियों का नैतिक समर्थन समझा जा 


सकता है। नयी कविता की चुनौती से अज्ञेय को बल मिला, यह उनके व्यक्तित्व की प्रखर 
गतिशीलता और गहरी स्जनात्मकता का ही प्रमाण है । 





|) 


)॥ 


ही 


'ज्ञानरतन' : एक विस्मृत ॥ 


भगवती प्रसाद सिंह 





भारतीय प्रेमाख्यानों पर इधर जो शोध-कार्य हिन्दी में हुए है, उनमें कहीं भी ज्ञान- 
रतन' नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन हस्तलेखों के विविध संस्थाओं 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणों में भी इसकी चर्चा नहीं है । इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मझे बलरामपर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार बख्श सेवक के संग्रह में 
प्राप्त हुई थी और अब वह इन पंक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित हैं । 
ज्ञानरतन' के रचयिता साहेब नवलदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
संस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे । ग्रन्थारंभ में अपना परिचय देते हुए वे स्वयं लिखते हैं-- 
सतगुरु साँचे राम, सत दिवकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारनो । 
तुम्ह सनन्‍्तन्‍्ह सिरताज, गुृव निरगुन सब कहे कृपा। 


बड़े गरीब नेवाज, दास नेबल विनती करें।॥।” 
वे जगजीवन प्रभु सबही के | दीनदयाल भावते जी के॥ 


वन्‍्हु सन सरत जबत कर कामा । वन्ह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥* 
नवलदास ने अपने दस गुरु भ्राताओं की चर्चा की है, जिनमें जगजीवन साहब के दो 
पुत्रों-गिरिवरदास ओर अगमदास के साथ ही आठ शिष्यों--दूलनदास, जलालीसाहब, 
देवीदास, गोसाईंदास, खेमदास, सिवदास, अहुलाददास और भवानीदास का उल्लेख हैँ । इनकी 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति को चर्चा करते हुए नवलदास ने इन्हें सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ ओर 
असंख्य पथश्रांत शरणागतों का उद्धारक बताया है ।? 


१. ज्ञानरतन, पत्र २ 

२. वही, पत्र ४ 

३. जगजीवन कर जस जग बाजा । जिन्हु अस अगम इन्दू उपराजा ॥ 
गिरिवर सुवत अगम जिन्ह जाए | जगमग जात इन्द्र जनु आए ॥ 
नाम जलाली साहेब साँचे। जिन्हकी सरन जाय सो बाँचे ॥ 
अवर सात दीपक वन्ह करे | छवि जगमगत गगन जनु तारे॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए | जग़मग दूलन दास कहाए ॥ 
दूसर देविदास उजियारे। जिन्ह बहु भन्‍्हँ कहेँ पार उतारे ॥ 
तीसर दीप गोसाई दासा | जस जगमग जस रतन प्रकासा ।॥ 
दीपक चौथ जगमगाई नारा । षेमदास अति अगम अपारा । 


पंचम दीपक जग सिवदासा । जिन्हं चलि कीन्ह पछिम दिसि बासा ।। 
दीपक जन अहलाद अपारा । जगत विदित जस मानिक बारा ॥ 


सप्तम दीपक अगम सुहेला। दास भवानी थरू बहरेला॥ क्‍ 
--वबही, पत्र २, ३, 


ज्ञानरतन' : एक विस्मृत निगु ण प्रेमाख्यान २७ 


संत नवलूदास' इस प्रकार अपने गुरु तथा गुरु श्राताओं का उल्लेंख करते हुए भी 
संतपरपरानुसार अपने भोतिक जीवन विषयक तथ्यों के सम्बन्ध में मौन रहे हैं। किन्तु सत- 
नामीसाहित्य से यह पता लगता है कि जग जीवन साहब के पंथ प्रचारक शिष्यों द्वारा स्था- 
पित १४ गह्ियों में से ये एक गद्दी के प्रवर्तक थे । इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट संतों में 
इनकी गणना की जाती है। बोधे दास कत 'भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामक गाँव के निवासी 
कहे गये हैं ।! यह बाराबंकी जिले में स्थित है । आरंभिक जीवन में इन्होंने गोमती तटस्थ रेछ 
नाम के किसी गाँव में रह कर अजपाजप की साधना की किन्तु किसी कारण वश्ञ स्थानीय 
लोगों की प्रतिकूलता से खिन्‍न होकर ये सुलतान जिले के धनेसा नाम के गाँव में एक बाग में 
जाकर रहने लगे | कालान्तर में उसे भी छोड़ कर ये अपनी जन्मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का शेष अंश वहीं बिताया । 

नवल दास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था? और ये आजीवन गृहस्थ रहे । इनको 
मात्र संतान एक पुत्री थी जिसको अम्बर दास नाम के एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण से व्याह 
कर ये निद्चिन्त हो गये थे । इसी रक्त सम्बन्ध के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्दी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वंशज ही होते हैं । 


ये जिप्त प्रकार उच्चकोटि के साधक थे उसी भाँति काव्य-मर्मज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी संप्रदाय के संत ईश्वरदास ने इनकी प्रशास्ति में लिखा है-- 


सम्रथ नवल प्रवीण सकल विधा के रासी | 
पंडित कविता बड़े नाम के दिढ़ अभ्यासी ॥४ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनाय प्रकाश में आई हैं--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कंध भाषा, शब्द सागर, कहरानामा, रामगीता, स्तुति बजरंगजी, और ज्ञानरतन 
इनमें से सुखसागर का रचता काल सं० १८१८ है और ज्ञानरतन का सं० १८३८ । अतः यही 
इनका कविताकारू निश्चित किया जा सकता है। इनका देहावसान उमापुर में ही सं० 
१८५० में हुआ । 

ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नहीं चलता प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( संभ- 


१. दास नेवलर उमापुर केरे 
भक्तिविनोद, त्रयोदश अध्याय 
र्‌. द करि अजपा जपु कार बितावा। 
रछ गोमती निकट सुठावां ॥ 
कछ उपहास जानि टरि आवा । 
जहँ धन ऐस धनेसा गावा। 
तासु दखिन बट विमल सुहावन । 
 पीपर बाग तड़ाग सो पावन ॥ 
| सुखसागर, पु० २ 
३. ग्राम उमापुर विप्र कुल जन्म प्रानि तहवा धरेउ । भकतमाल ( ईश्वर दास ) पू० २८ 
४: वहीं पृ० २८ 





'ज्ञानरतन' : एक विस्मृत निर्गुण प्रेमारव्यान 


भगवती प्रसाद सिंह 


भारतीय प्रेमाख्यानों पर इधर जो शोध-कार्य हिन्दी में हुए है, उनमें कहीं भी 'ज्ञान- 
रतन” नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन हस्तलेखों के विविध संस्थाओं 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणों में भी इसकी चर्चा नहीं है । इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मुझे बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार बख्श सेवक के संग्रह में 
प्राप्त हुई थी और अब वह इन पंक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित है । 
'ज्ञानरतन” के रचयिता साहेब नवलूदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
संस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे। ग्रन्थारंभ में अपना परिचय देते हुए वे स्वयं लिखते हैं-- 
सतगुरु साँचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारनो । 
तुम्ह सन्तन्‍्ह सिरताज, गुत निरगुन सब कहें कृपा। 
बड़े गरीब नेवाज, दास नेवल विनती करें॥। 
वे जगजीवन प्रभु सबही के | दीनदयाल भावते जी के॥ 


बन्‍्ह सन सरत जवत कर कामा । वन्ह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥ * 
नवलदास ने अपने दस गुरु भ्राताओं की चर्चा की है, जिनमें जगजीवन साहब के दो 
पत्रों-गिरिवरदास ओर अगमदास के साथ ही आठ शिष्यों--दूलूनदास, जलालीसाहब, 
देवीदास, गोसाईदास, खेमदास, सिवदास, अहलाददास और भवानीदास का उल्लेख है । इनकी 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करते हुए नवलूदास ने इन्हें सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ और 
असंख्य पथश्रांत दरणागतों का उद्धारक बताया है ।? 


१. ज्ञानरतन, पत्र २ 
२. वही, पत्र ४ क्‍ 
३. जगजीवन कर जस जग बाजा | जिन्ह अस अगम इन्दु उपराजा ॥ 
गिरिवर सुवत अगमस जिन्ह॒ जाए | जगमग जात इन्द्र जनु आए ॥ 
नाम जलाली साहेब साँचे। जिन्हकी सरन जाय सो बाँचे॥ 


अवर सात दीपक वन्ह करे। छवि जगमगत गगन जनु तारे ॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए | जगमग दूलन दास कहाए ॥ 


दूसर देविदास उजियारे। जिन्ह बहु भनहँ कहूँ पार उतारे ॥ 
तीसर दीप गोसाई दासा । जस जगमग जस रतन प्रकासा ॥ 
दीपक चोथ. जगमगाई नारा । षेमदास अति अगम अपारा । 


पंचम दीपक जग सिवदासा । जिन्ह चलि कीन्ह पछिम दिसि बासा ॥ 
दीपक जन अहलाद अपारा | जगत विदित जस मानिक बारा ॥. - 


. सप्तम दीपक अग्रम सुहेला। दास भवानी थर बहरेला॥ 
द द --वही, पत्र २, ३, ४ 
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संत नवलूदास' इस प्रकार अपने गुरु तथा गुरु श्राताओं का उल्लेख करते हुए भी 
संतपरंपरानुसार अपने भौतिक जीवन विषयक तथ्यों के सम्बन्ध में मौन रहे हैं। किन्तु सत- 
नामीसाहित्य से यह पता लगता है कि जग जीवन साहब के पंथ प्रचारक शिष्यों द्वारा स्था- 
पित १४ गद्ठियों में से ये एक गद्दी के प्रवर्तक थे। इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट संतों में 
इनको गणना की जाती है । बोधे दास कृत “भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामक गाँव के निवासी 
कहे गये हैं ।! यह बाराबंकी जिले में स्थित है। आरंभिक जीवन में इन्होंने गोमती तटस्थ रेछ 
नाम के किसी गाँव में रह कर अजपाजप की साधना की किन्तु किसी कारण वश स्थानीय 
लोगों की प्रतिकूलता से खिन्‍न होकर ये सुलतान जिले के धनेसा नाम के गाँव में एक बाग में 
जाकर रहने लगे | कालान्तर में उसे भी छोड़ कर ये अपनी जन्मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का दोष अंश वहीं बिताया । 

नवल दास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था? ओर ये आजीवन गृहस्थ रहे । इनको 
मात्र संतान एक पुत्री थी जिसको अम्बर दास नाम के एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण से व्याह 
कर ये निद्चिन्त हो गये थे । इसी रक्त सम्बन्ध के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्दी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वंशज ही होते हैं । 


ये जिस प्रकार उच्चकोटि के साधक थे उसी भाँति काव्य-मर्मज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी संप्रदाय के संत ईश्वरदास ने इनकी प्रशास्ति में लिखा है-- 


सम्रथः नवरू प्रवीण सकल विधा के रासी | 
पंडित कविता बड़े नाम के दिढ़ अम्यासी ॥४ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनायें प्रकाश में आई हैं--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कंध भाषा, शब्द सागर, कहरानामा, रामगीता, स्तुति बजरगजी, और ज्ञानरतन 
इनमें से सुखसागर का रचना काल सं० १८१८ है ओर ज्ञानरतन का सं० १८३८। अतः यही 
इनका कविताकाल निश्चित किया जा सकता है। इनका देहावसान उमापुर में ही सं० 
१८५० में हुआ। 

ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नहीं चलता प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( संभ- 


?. दास नेवल उमापर केरे द 
भक्तिविनोद, त्रयोदश अध्याय 
र्‌. करि अजपा जपु कार बितावा। 
रेछ गोमती निकट सुठावां ॥ 
कुछ उपहास जानि टरि आवा । 
जहँ धत ऐस घनेसा गावा। 
तासु दखिन बट विमल सुहावन । 
पीपर बाग तड़ाग सो पावन ॥ 
द सुखसागर, पु० २ 
३. ग्राम उमापुर विप्र कुल जन्म प्राति तहवा धरेठ | भक्‍तमाल ( ईश्वर दास ) पृ० २८ 


४: वही पृ० २८ 


२८ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


वतः बहरायच जिले में स्थित ) के निवासी हनुमान कायस्थ के द्वारा की गई उसकी प्रतिलिपि 
है। यह प्रतिलिपि ग्रंथ की रचना के ९३ वर्ष पश्चात्‌ लिखी गई थी। अंत में दी गई पुष्पिका 
से यह ज्ञात होता है कि प्रतिलिपिकार भी सत्यनाम' में निष्ठा रखने वाला सतनामी संप्रदाय 
का अतुयायी था-- 
“॥ इति श्री माधौ रतन ज्ञान साहेब नवलदास क्ृतो समाप्त सुभमस्तु ॥ 
जादूसं पुस्तक दृष्ट्वा तादुस॑ं लिखित॑ मया। 
जदि सुद्धं असुद्धं वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥। 
माघमासे क्रृष्णमक्षे सप्तभ्यां गुरुवासरे सं १९३१. लिखित ॥। 
दासानुदास हनुमान कायस्थ बसंत हरिहर पुरः ॥ 
संत सुमति कवि नृप द्विज सबसे अरज हमारि । 
आपन किकर जानि के, बाँचन बरन शुधारि॥ 
॥ श्री सत्यनामाय रामाय नमः । राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ॥ 


'रतन ज्ञान' निगुण पंथी प्रेमाख्यान है। इसकी रचना का उद्देश्य न्यायदेशिक पद्धति 
प्र साथकों को ध्यानयोग द्वारा परमज्योति के दर्शन की योग्यता प्राप्त कराना है । इसी प्रणाली 
में अंतस्थ सतनाम अथवा “रतन की प्राप्ति हो सकती है--सतनामियों का ऐसा विश्वास है। 
अत: प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्तिमूलक दिखायी पड़ते हुए भी तात्तविक दृष्टि से यह विरक्ति परक 
रचना है और इस प्रकार रचयिता के मत से केवल संतों के लिये ही उपादेय हैं। लौकिक 
बुद्धि बाले इसके आध्यात्मिक महत्त्व को न समझ सकने के कारण कथा की यथार्थता पर विश्वास 
नहीं करंगे, अतः वे इसके लाभ से वंचित रहेंगे। नवलदास ने इतना लिखते हुए भी यथासंभव 
कथा को रोचक बनाने का प्रयत्न किया है, जिससे भक्ति के साथ पाठकों के हृदय में लोक 
जीवन के प्रति अनुराग उत्पन्त हो-- 

रतनज्ञान तम॒ कलुष नसावन । सुतत धवन मन रुचि उपजावन। 

भगत लगनि जगत रुचि बाढ़े । ततमत समुझि रतन मथि काढ़े ॥ 

करियत सुरति गगन चढ़ि जाहीं। रमित रहत सत चरनन्ह माँही ॥ 

जगमग झिलमिल किरिन उजेरी। जोत अमित अति सत प्रभु केरी ॥ 

ध्यान अगम दरसन जेहि भावे। सो यह रतन ज्ञान मन छाबे।। 

यह सत-मत संतन्‍्ह हित भाषा | जग सब सुनत प्रतीति न राषा ।। पत्र-९ 

साधनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण प्रबन्ध के बीच में स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से सांप्रदायिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा रहस्यात्मक संकेतों की विस्तृत 
योजना नवलदास ने की हैं । जहाँ तक दार्शनिक तत्त्वों का सम्बन्ध है, अद्वतवाद और तसब्बुफ ह 
के साथ ही हठयोग पर भी कवि की अगाध निष्ठा प्रतीत होती है । इस दृष्टि से यह प्राचीन 
प्रेमाख्यान परम्परा के ही आदशें पर तिित हुआ है। भेद केवल -इतना है कि जगजीवन साहब 
के परवर्ती कतिपय निगु ण मार्गी साधकों की मान्यतानुसार इसमें सगुण एवं साकार ब्रह्म तथा. 
उसके उपासकों के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की गई है और इस प्रकार अवतारबाद को अन्य 
कि प्रेमाख्यानों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है। मंगलाचरण में गणेशस्तुति दशावतार- 
: वर्णन, शंकर द्वारा पाती को सतनाम उपदेश, विभीषण, हनुमान, काकभुशुन्डि, अजु न, 
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उद्धव, भरद्ाज, सुदामा, सवरी, कूबरी, लोमश, रामानन्द, कबीर, पीपा, रैदास, सेन, मीरा, 
तुलसी, आदि भक्तों की वन्दना कवि की सगुण रूपमें निष्ठा व्यक्त करती है । परवर्ती निर्गुण 
भवित काव्य में यह सगुणपरक प्रवृत्ति अविच्छिन्न रुप से प्रवाहित होती रही हैं। इसका मुख्य 
कारण तुलसी ओर सुर द्वारा जनमानस में प्रतिष्ठित राम और कृष्ण के प्रति अविच्छिन्न श्रद्धा 
थी जिससे उत्तरमध्यकाल में समग्र भक्त क्षेत्र आप्लावित हो गया था । 


रतन ज्ञान की कथा 


रतनज्ञान मध्यकालीन प्रेमगाथाओं के सर्वाधिक प्रिय विषय माधवानल कामकन्दला के 
वृत्त पर आधारित है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है :-- 

काशी नगर में माधवानल नामक एक ब्राह्मण रहता था । वह जितना रूपवान्‌ था 
उतना ही गुणवान्‌ भी । आध्यात्मिक एवं छौकिक शाम्त्रों में उसकी अद्भुत गति थी। वीणा 
बजाने की अलोकिक कला से वह॒ श्रोताओं को आत्म-विभोर कर देता था। नित्य वीणा 
बजाता वह काशी कोट में जाकर दिव्य ज्योति के दर्शत करता था | उसके पहुँचते ही कोट के 
द्वार स्वयं खुल जाते थे । उसके इन दिव्य गुणों को देखेकर शिवगण ईर्ष्या करने लगे । उनके 
उत्पात से माधव का ज्ञान-ध्यान छूट गया । इस विषम स्थिति में उसने सतृगुरु का स्मरण 
किया । तत्कारू आकाशवाणी हुई 'सात कोस ऊँचे पर पुष्पावती नगर है वहाँ चले जाओ ।* 
सतृगुरु की कृपा से माधव की ज्ञानदृष्टि निर्मल हो गई । हाथ में पुस्तक, माथे पर तिलक, 
शिर पर मुकुट धारण कर उसने पृष्पावती नगर के लिये प्रस्थात किया। 


पुष्पावती नगर राजा गोपीचन्द की राजधानी थी। उनका धौराहर सतखंडा था। 
उसमें दस द्वार थे । राजा का आवास सातव खंड में था। दसवाँ द्वार सदैव बंद रहता था । 
सारा राजप्रासाद मणि दीपों से ज्योतित रहता था। माधव का प्रवेश नव द्वार तक हो सका। 
प्रयत्न करने पर भी दसवाँ द्वार पार करके दिव्य ज्योति का दर्शन करने की स्वीकृति उसे 
नहीं मिली । उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये घोर तप किया । खानपान त्याग कर सात 
. दिनों तक निरंतर ध्यान करने के कारण तपश्चर्या के प्रभाव से माधव का अन्त:करण पवित्र 
हो गया और तब दशम द्वार खुल गया । ज्योति के दर्शन करते ही वह मृच्छित हो गया । 
सचेत होने पर गोपीचन्द ने उसे अपने कोट में ही स्थान दे दिया। माधव कभी-कभी कोट से 
उत्तर कर पुष्पावती नगर में आया करता था। उसकी वीणा सुनकर मनुष्यों की कौन कहें पशु 
पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। स्त्रियों पर तो उसने मोहिनी सी डाल दी। वे नाना प्रकार के 
श्ंगार कर हाव-भाव दिखाती हुई उसे आक्ृष्ट करने का प्रयत्न करने लगीं। माधव इस प्रलो- 
भन से अपने को विरत न रख सका। गोपीचन्द के दरबार में भी उसकी उपस्थिति कम होने 
लगी और वह अधिकांश समय पुष्पावती की कामिनियों के मध्य व्यतीत करने रूगा । इधर 
स्त्रियाँ भी माधव के प्रेम में इस प्रकार तन्‍्मय हो गई कि अपने गृहकार्य से उदासीन होने लगीं : 
जब पतियों ने उन्हें ताड़ना दी तब भी उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न आया । 
एक दिन एक स्त्री ने माधव के प्रेम में आत्म विस्मृत हो पति के भोजन को थाल में न डालकर 
पृथ्वी पर गिरा दिया। इस घटना को सामाजिक भ्रष्टाचार का द्योतक मानकर प्रमुख ताग- 
रिकों ने माधव के आचरण के विरुद्ध गोपीचन्द से फरियाद की । गोपीचन्द संगठित जनंमत 
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की अवहेलना न कर सके । उन्हें विवश होकर माधव को तत्काल नगर छोड़ देने की आज्ञा 
देती पड़ी । राजा ने माधव को पुष्पावती से सात कोस पर स्थित कामावती नगर को गत 
की सलाह दी। इस आपत्तिकाल में माधव ने सतगुरु का ध्यान किया, जिससे उसको विषय 
लिप्सा जाती रही और उसने कामावती को प्रस्थाव किया । 


कामावती का राजा कामसेन था। उसके दरबार में कामकंदला नाम की वेश्या थी । 
उस राजनर्तकी का सौन्दर्य और नृत्यकला का ज्ञान लोक-विश्वुत था । माघव जिस समय राज 
द्वार पर पहुँचा महल के भीतर उसका नृत्य ही रहा था । प्रतिहार ने उसे राजाज्ञा के बिना 
भीतर जाने से रोक दिया । माधव द्वार पर ही बैठ गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद 
उसने प्रतिहार से कहा-- जाकर महाराज से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया हैँं। वह 
आप की सारी सभा को मूर्ख कह रहा है क्योंकि बीस समाजियों में से एक मुदंगी के दाहिने 
हाथ में चार ही अँगुलियाँ हैं । इससे ताल भंग हो रहा है। राजा और दरबारी संगीत कला 
में कोरे हैं | वे इसे जान ही तहीं सकते । इन शब्दों को सुन कर कामसेन ने समाजियों की 
परीक्षा की । माधव का अनुमात सच निकला । उसने माधव को तत्काल भीतर बुला लिया 
और उसके संगीत ज्ञान पर मुग्ख होकर दो करोड़ टका दक्षिणा दो। इसके अतिरिक्त उसे 
बहुत से बहुमूल्य वस्त्रालंकार भी भेंट किये। राजा के अनुरोध से माधवानल ने वीणा बजाई। 
उसके मधुर आलाप से राग मूर्तिमान होते प्रतीत हुए । कामकंदछा उसी ताल पर नृत्य करने 
लगी । इसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आया और कामकंदला के कुच पर बेठ गया । कोम- 
लांगी राजनतंकी उसके दंशन से व्याकुल हो गई किन्तु तालभंग होने के भय से उस पीड़ा को 
सहती रही । जब बेदना असहनीय हो गयी तो उसने शरीर में पत्रन तत्त्व को केन्द्रित कर उसे 
स्‍्तनद्वार से तीत्र वेग के साथ प्रवाहित किया जिससे भौंरा उड़ गया। इस सारी क्रिया को 
उपस्थित सभासदों में केवल माधवानल देख रहा था | वह कामकंदलछा की अदुभुत नृत्यकला 
पर रीझ् गया और कामसेन के द्वारा प्राप्त समस्त द्रव्य, वस्तु एवं आभूषण सरे-दरवार उसे 
पुरस्कार में दे दिये । कामसेत को माधवानल के चरित्र पर संदेह हो गया । माधवानल ने इस 
बात को लेकर उनसे वाद-विवाद किया। राजा ने इस पर क्रद्ध होकर तत्काल माधवानल को देश 
से निकल जाने का आदेश दिया । 


राजाज्ञा को शिरोधारय करके माधवावल ने कामावती छोड़कर देशान्तर के छिये प्रस्थान 
किया । संध्या हो गयी थी अतः उसने नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे डेरा डाला । वहां बैठा 
मन ही मन अपनी कर्म गति की वक्रता पर खेद प्रकट कर ही रहा था कि पहर रात बीतने पर 
 सहसा अकेली कामकंदला आयी । वह उसकी उपस्थितिसे पुलकित हो उठा । उसके आगमन से वह 
निजन अंधकार युक्‍त स्थान दिव्य आभा से आलोकित हो उठा | कामकंदला बहुत अनुनय 
वितय के पश्चात्‌ माधवानलकों अपने घर ले गई। रात्रि पर्यन्त दोनों में प्रेम वार्ता होती रही । 
प्रात: होने पर माधवानल ने चलने की बात कही । कामकंदला ने साथ जाने की इच्छा प्रकट 
की । माधव उसे पुनः दर्शन का आश्वासन देकर चला गया। कामकंदला प्रियतम से वियुकत 
होते ही भीषण विरह ज्वाला से जलने लगी । माता-पिता और सखियों के अनेक प्रकार से सम- 
झाने पर भी उसकी विरह व्यथा कम न हुई । विक्षिप्त सी होकर जिधर माधवानल गया था 
उसी ओर वह भी चल पड़ी | चलते-चलते जंगल के भीतर, उसे एक कोट दिखाई दिया उसके 
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ऊँचे शिखर पर चढ़कर उसने बहुत दूर तक देखा किन्तु माधव का 
होकर वह नीचे उतर आई और प्राणत्याग करने के विचार से गढ़ के मौतरः हीं हिः 
में कूद पड़ी । तालाब के भीतर जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह दिव्यलोक में आ गई 
हो । जलाशय में डूबे अभी कुछ ही क्षण हुए होंगे कि उसकी सखियों के साथ माता-पिता खोजते 
हुए आ गये और तालाब से निकालने पर पुत्री को जीवित देखकर बड़े हषित हुए । घर आने 
पर काम्रकंदला ने कहीं भी आना-जाना बन्द कर दिया। यह माधवानलरू के वियोग में तिल 
तिल करके शरीर को सुखाती हुई अन्तिम घड़ी को प्रतीक्षा करने लगी । 

उधर माधवानल भी प्रियतमा से वियुक्त होकर सुध-बुध खो बेठा । कामकंदला के 
वियोग में वह योगी बन गया और विक्षिप्त की भाँति उसे ढूंढ़ते हुए बन-पर्वतों में विचरने 
लगा । एक दित जब वह कामकंदला की स्मृति में आँसू बहाते हुर थककर सो मया तो उसे 
स्वप्न में ऐसा आभास हुआ जैसे कोई निकट ही हंसता हुआ कह रहा हो कि अभी तुम्हारी 
साधना कच्ची है, इसीलिये अभीष्सित नहीं मिल सका है । उसकी प्राप्ति प्राणों की बाजी 
लगाने वाले को ही होती है । यह शब्द सुनते ही माधव की आँखें खुल गई । उसने प्रतिज्ञा की 
कि प्रियतमा को प्राप्त करने के लिये अपने प्राण विसर्जित कर दूँगा। इसी बीच वहाँ बैताल 
आ गया उसने माधव को सलाह दी कि अपनी कार्य-सिद्धि के लिये उज्जैन नरेश विक्रमादित्य 
से मिलो । 

विक्रमादित्य दानशीलता एवं परोपकार के लिये विख्यात थे। उन्होंने एक-बाजार रूग- 
वाया था उसमें जो वस्तुएँ बिकने से बच जाती थीं वे सभी राजकोष से खरीद ली जाती 
थीं । एक दिन कोई कारीगर काठ का एक विचित्र घोड़ा बनाकर लाया। उसकी विशेषता 
यह थी कि वह सवार की इच्छानुसार चलता था किन्तु लौटाने पर उसके खण्ड खण्ड हो जाते 
थे । एक दिन उस घोड़े पर राजा सैर करने निकले । बड़े वेग से चलते हुए वह घोड़ा बहुत 
दूर निकल गया । राजा ने उसे लौटाना चाहा कि वह खण्ड खण्ड होकर गिर पड़ा । वहाँ एक 
विशाल बन था। उस समय संध्या हो रही थी। राजा निराश होकर कहीं ठहरने का स्थान 
खोजने लगा | एक स्थान पर घनी छाया वाले वृक्ष के नीचे उसने देखा कि एक पलंग बिछा 
हुआ है । उसके निकट दो सरोवर हैं। रात्रि में जंगली पशुओं के भय से राजा उसी वृक्ष पर 
चढ़ गया । उसने देखा कि उस पर बंदरी बंठी हुई है । वह विक्रम को देखते ही रोने लगी । 
उसी समय वहाँ एक योगी आया और उसी पंलंग पर बेठ गया । उसने बंदरी को बुलाया । 
जब बंदरी नीचे आ गयी तब उसने उसे एक तालाब में नहलाया | स्नान करते ही उस बंदरी 
ने अति रूपवती युवती का रूप प्राप्त कर छिया। रात्रि भर योगी ने उसके साथ भोग विलास 
किया । प्रातः होते ही उसे निकटठस्थ दूसरे तालाब में नहुठा कर पुनः बंदरी बना दिया और 
उसी वृक्ष पर बैठा कर कहीं चला गया। विक्रम रात भर यह चरित्र देखता रहा । उसे बंदरी 
की दयनीय दशा पर बड़ी चिन्ता हुई। पूछने पर बंदरी ने राजा को अपना रहस्यमय वृत्तांत 
रो रो कर सुनाया । उसने कहा कि मैं सुखमंगला नाम की राजकुमारी हूँ । यह योगी मेरे पिता 
का गुरु था और महल में बराबर आया करता था। मेरे सौन्दर्य पर मुग्ध होकर इसने जादू 
के बल से मेरा हरण किया और मुझे लेकर आकाश में उड़ गया। मेरा ब्याह उज्जैन नरेश के 
साथ निश्चित हो चुका था किन्तु कर्म के फेर से आज बंदरी के रूप में इस निर्जन बन में 
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यातना पर्ण पश॒ जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इतना कह कर वह फूट फूट कर रोने लगी । 
राजा ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा “मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आज तुम्हें इसके 
पंजे से मक्त करके अपने साथ ले चलूगा | राजा ने उसे तत्काल पहले सरोवर म॑ स्नान 
कराया जिससे वह अत्यन्त सुन्दरी रमणी बन गई । फिर उसे साथ लेकर अपने नगर को और 
प्रस्थान किया । रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ अपनी मृत पत्नी के वियोग में एक ब्राह्मण चिता 
में आग लगाकर भस्म होने जा रहा था। राजा को उसकी दशा देखकर दया आयी उसने उसे 
ढाढ़स बँधाते हुए अपने साथ की राजकुमारी ब्याह दी। वैताल के द्वारा विक्रमादित्य की यह 
यशोगाथा सुनकर माधवानल ने उज्जैन को प्रस्थान किया । 
उज्जैन पहुँच कर माधवानल ने विक्रमादित्य से भंट करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु 
सफल न हो सका । निराश होकर उसने नगर के उत्तर में डेरा डाला और प्रिया के विरह 
में प्राणोत्सग करने को सोचा । वैताल ने पुनः उपस्थित होकर उसे सांत्वना दी और विक्रम के 
दर्शनार्थ शिवमंदिर के निकट ठहरने को कहा। माधवानल शिवमंदिर में गया । उस मंदिर में 
विक्रमादित्य नित्य ही देवाराधन के निर्मित्त आया करते थे । मंदिर में जाकर माधव ने सतगुरु 
की विधिवत्‌ पूजा की । राजा जब दर्शनार्थ आया तब उसके साथ इतनी भीड़ थी कि माधव 
उससे मिलकर कुछ कह ही न सका । अंत में निराश होकर उसने एक पत्र लिख कर मंदिर के 
किवाड़ों में लटका दिया । दूसरे दिन प्रातः जब विक्रमादित्य शिवमंदिर में आये तब उन्हें वह 
पत्र प्राप्त हुआ | पूजा के पश्चात्‌ पत्र पढ़ते ही वे उद्विग्ग हो उठे । नगर में शोर हो गया कि 
राजा पर किसी ने जादू कर दिया हैं। उपचार के लिये वेद्य और तांत्रिक बुलाये गये किन्तु 
उनका श्रम व्यर्थ गया । थोड़ी देर बाद राजा ने स्वयं आखें खोलीं और मंत्रियों से कहा कि 
उज्जैन में कोई महाविरही आ गया है उसी की विरह-ज्वाला मुझे भस्म कर रही है। मेरी 
व्याधि का एकमात्र उपचार उसका पुण्य-दर्शन है। मंत्रियों ने उसी समय उस विरहो 
को खोजने के लिए दूती और दूत दौड़ाये । अंत में शिवमंदिर के पास एक योगी मिला जो 
कामकंदला की रट रूंगा रहा था। उसकी दशा देखकर सहज ही अनुमान लग गया कि यही 
वह योगी है जिसकी विरह ज्वाला से राजा व्यथित हो गया है। मंत्रियों द्वारा भेजी गई 
स्त्रियां उसका हाथ पकड़कर विक्रम के पास ले गईं। राजा ने जब माधव को देखा तो उसे 
योगी भेष में राजकुमार होने श्रम हुआ । शास्त्र चर्चा में माधव की निपुणता से राजा बहुत 
प्रभावित हुआ और उससे उसका अभीष्ट बताने को कहा । तब माधव ने कामकंदला को शीक्र 
प्राप्त कराने को कहा । विक्रम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा हमारे रनिवास में 
में बहुत सी सुन्दरियाँ हैँ, उनमें से जिसे चाहो चुन लो कामकंदला की प्राप्ति के लिये कामसेन 
से युद्ध करना पड़ेगा जिसमें हजारों सैनिक मरंगे ।' राजा की आज्ञा पर महल की सुन्दरियों ने 
माधव को विविध हावभाव दिखाकर आक्ृष्ट रचना चाहा पर माधव उनकी ओर रंचमात्र भी 
भी आढक्ुष्ट नहीं हुआ | इससे वे सभी रुष्ट होकर चली गईं । 
... इधर कामकंदला माधव से वियुक्त होते ही भीषण विरह-ज्वर से पीड़ित हो मृत्यु 
शेया पर पड़ गई। उसने उस समय अपने प्राण केवल माधव के पुनर्नर्शन की आशा में नहीं 
_त्यागे । इधर माधव के हृदय में कामकंदला के प्रति अगाध प्रेस देखकर विक्रमादित्य ने उससे 
पूछा यदि तुम कहो तो मैं जाकर यह पता छगाऊँ कि क्‍या कामकंदला भी तुम्हें उतना ही 
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प्रेम करती है जितना तुम उसे चाहते हो ? यह जान छेने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्न कछँगा । 


विक्रम ने वैद्य का वेष धारण कर कामकंदला की परीक्षा के लिये प्रस्थान किया । 
धूमते घूमते वह कामसेन की नगरी में जा पहुँचा । कामकंदला ने वैद्य जानकर पृत्री की प्राण 
रक्षा के लिये विक्रम से प्रार्थना की । उसके घर आने पर कामकंदला के व्याधिग्रस्त होने के 
कारण को जान कर राजा ने कहा कि जिसके प्रेम में तुम्हारी पुत्री-प्राण दे रही है, वह तो 
कब का मर गया । यह सुनते ही कामकंदला के प्राण पखेर उड़ गये। उसके माता-पिता 
बिक्षिप्त होकर आतंनाद करने लगे । यह सुनकर विक्रम ने उनसे कहा, तीन दिन तक अपनी 
पुत्री के शव की रक्षा करो। मेरे घर पर संजीवनी बूटी है । उसे मैं भूल आया हूँ । चौथे दिन 
लाकर कामकंदला को जीवित कर दूँगा।' नारी-वध के पाप से व्यथित राजा विक्रम उज्जैन लौट 
आये। इधर माधवानल बड़ी ही उत्सुकता से राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे कामकंदला 
की मृत्यु का समाचार मिला तो तत्क्षण ही उसने भी प्राण त्याग दिये। नारी और ब्राह्मण की हत्या 
से दुखी राजा विक्रम चिता बनाकर प्राण त्याग करने को उद्यत हुए। सारे देश में यह समाचार 
बिजली की भाँति फैल गया । ऐसा धर्मात्मा. राजा का इस प्रकार दुखद अंत होते देख स्वर्ग में 
खलबली मच गयी । देवताओं ने राजा का प्राण बचाने को बेताल को भेजा। बेताल ने उज्जैन 
आकर राजा को यह आश्वासन दिया कि मैं अमृत लाकर माधव और कामकन्दला को जीवित 
कर दूँगा | पाताल जाकर वह गेडुला भर अमृत ले आया । राजा ने उसे माधवानल के मुंह 
पर छिड़का। वह तत्काल सचेत हो गया और कामकंदला का नाम रटने छंगा । राजा ने उसे 
यह कहकर धीरज बंधाथा कि वह इसी अमृत से कामकंदला को जीवित कर देगा। वह जीवित 
होते ही माधव” 'माधव' की रट लगाने लगी । राजा ने उसे यह कहकर ढाढ़स बँधाया कि 
यदि कामसेन सीधे नहीं मानेगा तो युद्ध करके तुम्हें अपने साथ माधव के पास ले चल गा । 
उज्जैन आकर राजा ने सेना संगठित की और कामसेन पर चड़ाई की। उसने कामसेन 
की राजधानी से चार कोस की दूरी पर डेरा डाल कर उनके पास बिना युद्ध किये 
कामकंदला को दे देने का प्रस्ताव भेजा किन्तु कामसेन के मंत्रियों ने अपनी मर्यादा रक्षा 
के लिए किसी भी शर्त पर बिना युद्ध किए कामकंदला को देने का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। इस पर युद्ध का डंका बज गया। कामसेन और विक्रमादित्य अपनी 
सेनाय लेकर भिड़ गये । घमसान युद्ध हुआ जिसमें कामसेन पराजित हुआ | विक्रम ने माधव 
एवं कंदलका को मिलाकर उनकी विरह व्यथा दूर की । फिर उनके लिए एक भव्य रंग मह॒ल 
का निर्माण कराया । माधव राजा को वेद-पुराण की कथा सुनाते और योग-शिक्षा देते हुए 
दिन व्यतीत करने लगा । 


अन्तकंथाएं 


ज्ञानरतन' में मूलकथा माधवानल कामकंदला की ही है किन्तु प्रमुख अन्तकंथाएं तीन 
हैं जो दो वर्गों में बाठी जा सकती है--प्रथम प्रकार की अन्तकथायें कथात्मक विकास में 
तीव्रता लाने के लिए हैं, जैसे काठ के घोड़े और योगी के वश् में बंदरी रूप में परिवर्तित राज- 
कुमारी की अन्‍न्तकथा । दूसरे प्रकार की अन्तंकथायें उपदेशात्मक हैं। माधव और कामकंदला 
ह 


न हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


के मिलन के साथ-साथ अधिकारिक कथा समाप्त हो जाती है किन्तु विक्रम के अनुरोध पर 
माधव विभिन्न कथाएं सुताता है, जिनमें प्रमुख हैँ :-7१. राजकुतनार कमलनयन की कथा 
२, जडभरत चरित और ३. प्रीतम कुँवर की कथा । इन कथाओं के माध्यम से नवलदास ने 
सतनामी संप्रदाय के सिद्धान्तों के निरूपण का सफल प्रयास किया है। इन अंतर्कथाओं से 
ज्ञानरतन' का कलेवर ड्योढ़ा हो गया है। एक स्थान पर नवलरू दास ने 'बेतालपचीसी का 
उल्लेख किया है और प्रीतम कुअर की कथा को वैतालपचीसी का दूसरा चरित कहा हे । 
इस प्रकार अपने वर्तमान रूप में ज्ञानरतन पूर्ण है किन्तु लगता है कि अपने समय में उपलब्ध 
बेतालपचीसी' की विभिन्न कथाओं में से कुछ प्रमुख को सांप्रदायिक उपदेश का आधार बनाने 
का उद्देदय नवलदास का अवश्य रहा होगा । ज्ञानरतन में दी गयी उक्त तीनों अन्तर्कथाय 
इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) कुम्ुदावती ओर कमल नयन की कथा :-- 

काशी में बानराय नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कुसुमावती था। 

उनके सुरथ नाम का एक पुत्र और कुमुदावती नाम की एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी । जब 
वह ब्याहने योग्य हुई तो पिता, माता, भाई और मंत्री उसके लिए वर ढूँढ़ने लिये प्रयत्नशील 
हुये । चारों ने एक दूसरे से विना परामर्श किये, अपनी अपनी रुचि के अनुसार चार पृथक्‌ 
स्थानों पर उसका विवाह ठीक करके तिलक चढ़ा दिया और विवाह की तिथि निश्चित कर 
दी । संयोगवश चारों द्वारा निश्चित तिथि एक ही निकली । फलत:ः एक ही दिन काशिराज 
की पुत्री को व्याहने के लिये चार पृथक-पृथक्‌ स्थानों से चार बारातें आ गयीं । जनवास में 
पहुंचने पर जब उन चारों को पता चला कि कन्या एक ही है तब उत्त लोगों ने निर्णय किया 
कि हम लोग परस्पर युद्ध करगे जो सर्वावजयी होगा वही कुमुदावती से ब्याह कर सकेगा । 
इस भयंकर परिस्थिति को टालने के लिये कुमुदावती ने अपनी ओर से एक ब्राह्मण को भेजकर 
उन चारों वरोंको आपस में लड़ने से यह कहकर रोक दिया कि मैं स्वयम्‌ इसका कल प्रातः निर्णय 
करू गी। प्रात.काल उसने एक चिता बनवाई । चारों वर वहाँ बुलवाये गये। उनमें से एक 
राजकुमार जिसका नाम कमलनयन था, आगे आया और उसने कुमुदावती के साथ गाँठ जोड़- 
कर चिता में भस्म हो जाने की इच्छा व्यक्त की। पिता ने चिता में अग्नि प्रज्वलित की और 
वे दोनों सबके देखते-देखते भस्मसात्‌ हो गये । शेष तीनों में से एक वियोगी हो गया । दूसरा' 
उसी स्थान पर भस्म एकत्र करके योग साधना करने रगगा । तीसरा बाजा बजाते हुए बारात 
लेकर घर लौट गया । जो वर वियोगी हो गया वह बैरागी वेश धारण कर कुमुदावती को 
ढू ढ़ते-दूंढ़ते झारखण्ड गया कितु वहाँ: उसके प्राप्त न होने पर कामरूप जा पहुँचा । उसकी भेंट 
लोनाचमारिन से हुई जो तन्त्र-मन्त्र, टोना, पुररचरण आदि बिविध विद्याओं में अत्यन्त दक्ष थी। 
सारा कामाख्या-प्रदेश उससे आतंकित रहता था। उसने अष्टांग-योग साधना से शिव को भी 
अपने वश में कर रखा था। चार मुद्रायें, १८ विद्या, भैरव तन्त्र, उड़ीस तन्त्र, कौतुक चिन्ता- 
मणि, बीसा मन्त्र, रसायनादि उसे सिद्ध थे। राजकुमार को लोनाचमारिन ने अपने घर पर 
रख सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर अपना चेला बना लिया । वह अपने हाथ से भोजन 
. बनाकर उसे खिलाती थी । एक दिन बहुत जाड़ा पड़ा । घर में लकड़ी न थी, छोना भँगेठी में 
एक जिन्दा बालक को डालकर तापने छगी । राजकुमार इस भीषण दृश्य को देखकर भयभीत 
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हो गया। उसने लोना से कहा तुमने बालक को जिन्दा जलाकर बड़ा पाप किया है। अब मुझसे 
प्रीति न करो । छोना बोली 'मैं उसे मन्त्र के बल से भस्म से पुनः जिन्दा निकाल कर तुम्हें 
दिखा द्‌ गी। यह कहते हुए उसने सचमुच ही बालक को राख से जीवित निकालकर सामने 
खड़ा कर दिया । राजकुमार ने यह विद्या जानने के उद् व्य से लोना की बड़ी सेवा की । 
लोना ने प्रसन्‍त होकर एक दिन मन्त्र बता दिया । इसके कुछ दित बाद राजकुमार उसके यहाँ 
से भाग खड़ा हुआ। कामरूप से वह सीधे काशी आया और कुमुदावती के चितास्थलू पर 
गया । उसने वहां पहुँच कर देखा कि उसका प्रतिद्वन्द्दी वर उसी स्थान पर भस्म लगाये हुए 
पूर्ववत्‌ तपश्चर्यारत है। इसने उसे अरूग बेठाकर चिता में से एक मुट्ठी राख उठाकर मन्त्र 
पढ़ा । मन्त्र पढ़ते ही उससे राजकुमारी कुमुदावती और कमर नयन निकल आये। इस 
आश्चर्य जनक घटना का समाचार पाकर नगर के लोगों की वहाँ भीड़ लग गयी । कुमुदावती 
के माता-पिता को जब यह संवाद मिला तो वे भी चिता भूमि पर आये । उनके साथ कुमुदावती 
घर पर आ गई। तीनों वरों में उसको व्याहने के लिए फिर झगड़ा होने लगा। समाचार 
पाकर चौथा वर भी बारात लेकर आ धमका । न्याय के लिए आसपास के लोगों की पंचायत 
बुलाई गई । पंचों ने निर्णय किया कि घर लौटने वाले बर के साथ कुमुदावती ब्याह दी जाय । 
इसे शेष तीनों वरों ने अस्वीकार कर दिया। तब कुमुदावती ने स्वयं निर्णय किया। वह बोली 
'जब हम दोनों चिता में भस्म होने के बाद सत्यलोक में पहुँचे तो वहाँ साहेब ने हम दोनों को 
प्रणय-सत्र में बाँध दिया था। अत: अब कमलनयन ही मेरा पति होगा । माधवानल ने यह 
प्रेम कथा महाराज विक्रमादित्य को सुनाई। 


(२) जड़भरत चरित्र :-- 


माधवानल ने जड़भरत का चरित सुनाते सुए महाराज विक्रमादित्य से कहा, मैं जिन 
भरत की कथा सुना रहा हूँ, वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भरत और जिनके नाम पर इस 
देश का भारतवर्ष पड़ा, उन भरत से भिन्‍न एक तीसरे भरत हैं। ये भी बड़े धर्मात्मा और 
शास्त्रों में आस्था रखनेवाले महापुरुष थे। राज्य करते हुए भी उनकी वृत्ति उपराम रहती थी। एक 
दिन तीन विराग जागृत होने पर इन्होंने राजपाट त्याग कर तपोतब्नत धारण कर लिया। बनमें 
जाकर सतनाम का जप करते हुए काल्यापत करने रूंगे । एक दिन इनके आश्रम के पास ही 
सिंह ने एक हिरन युग्म पर आक्रमण कर दिया, हिरन तो छलांग मारकर भाग गया किन्तु 
गर्भिणी होने के कारण हिरनी भाग न सकी वह भयातुर हो भागने का प्रयत्त ही कर रही थी 
कि उसके उदर से दो बच्चे पृथ्वी पर गिर पड़े । भरत ने उनमें से एक मृग शिशु उठा लिया 
और बड़े प्रेम से उसका पालन-पोषण करने रूगे । उसके स्नेह में वे इतने तन्‍्मय हो गये कि 
भजन का स्मरण जाता रहा । दिन भर उसे चराते-खिलाते और रात में उसे अपने पास रख- 
कर दुलार करते । जब वह मृगशावक हुष्ट पुष्ट हो गया तो वन में अपने सजातियों के साथ 
जाकर चरने लगा | वह फिर लौटा ही नहीं। भरत उसके वियोग में व्याकुल हो गये- मृग- 
मृग' पुकारते वे पागल जैसे जंगल में घूमने छगे। अन्न-पानी छोड़ दिया । आसपास के लोगों 
ने उनकी यह स्थिति देखकर बहुत समझाया बुझाया किन्तु उनका विरह दुःख बढ़ता ही गया । 
इसी दुख में उनका शरीर छूट गया.। उनकी आत्मा जम॒लोक को गई । वहाँ मुनियों ते उनसे 
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प्रघन किया तुमने राजकाज ईश्वर के भजन के लिए छोड़ा था किन्तु वन में जाकर 
उसे भलकर मग का भजन करने लगे । तुम्हें धिककार है। (इतना कहकर उन लोगों ने निश्चय 
किया कि इनको मग का ही शरीर दिया जाय । इनके फलस्वरूप भरत का दूसरा जन्म मृग 
रूप में कलिजर देश में हुआ। उसते अपनी जीवन की अवधि प्री होने पर नर्मदा नदी में प्रवेश करके 
प्राण त्याग किया। इसके बाद उनका जन्म अयोध्या के निकटवर्ती प्रदेश में एक ब्राह्मण के घर में 
हुआ । अबकी बार उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई । अतः बाल्यवस्था से ही भजन में 
लीन रहने लगे । पाँच वर्ष की आयु तक बोले ही नहीं इसलिए कुटुम्बियों ने उन्हें गू गा मान 
लिया । उनकी अंतर्दशा का किसी को पता ही न चला। बारह वर्ष तक वे भीतर ही भीतर 
सतनाम रठते रहे । जहाँ बैठते थे सिर झुकाये दिन भर बैठे रह जाते । उठाने से भी नहीं 
उठते थे । संध्या समय घर के लोग हाथ पकड़कर घर छाते और अपने हाथ से भोजन खिलाते 
थे । फिर जहाँ बैठा देते वहीं रात बैठे बेठे बिता देते । इस प्रकार बीस वर्ष बीत गये । भरत 
को यह पता न छगा कि कब दिन हुआ और कब रात बीत गयी । बर के लोग किसान थे । वे 
प्रात: खेत पर जाते समय उन्हें साथ ले जाकर मेंड पर बैठा देते थे और संध्या होने पर खेतो 
बारी समाप्त करके उन्हें साथ घर ले आते थे । एक दिन संयोगवश बे लोग गू गे को खेत से 
घर लाना भूल गये । वह बेचारा सिर झुकाये खेत में बैठा रह गया । आधीरात में उधर से 
आठ चोर निकले । उन्होंने कभी देवी को मेढ़े की बलि देने की मनौती की थी । पगले को 
खेत में बैठे देखकर बोले इसके देखते-देखते खेत को सूअर चरे जा रहे हैं । यह गू गे की तरह 
बैठा है उन्हें भगाता नहीं । अतः: पशुवत्‌ ही है। इसी की बलि क्‍यों न दे दी जाय । सुनते हैं 
मनुष्य बलि से देवी बहुत प्रसन्‍त होती है।' इतना कहकर वे उस ब्राह्मण को लेकर देवी मण्डप पर 
गये । बलि के निमित्त उसको मण्डप में ले जाते ही शब्द हुआ 'तुम छोग कहाँ से विष्ण भक्त 
इस को पकड़ लाये । इसके बलि देने से हमारा धर्म नष्ट हो जायगा । यह सर्वथा अवध्य हैं । 
इतने से ही संतुष्ट न रह कर देवी ने बलि के लिए उद्यत चोर के हाथ से तलवार छीन लिया 
और उसी से उन आठों के सिर काट डाले । फिर आकाशवाणी हुई है ब्राह्मण ! तुम मेरे 
अत्यन्त प्रिय हो । अपने घर जाओ । यदा कदा दर्शन करते रहना । किन्तु वह ब्राह्मण वहाँ से 
हटा नहीं । उसी मण्डप में बंठकर सतृपुरुष का ध्यान करने लगा। 
इधर प्रातः होने पर ब्राह्मण के घर बालक की खोज होने लगी। चारों ओर शोर हो 
गया कि पगला बालक रात भर खेत में ही पड़ा रह गया । उसकी माता रोती हुई दौड़ो, पिता 
भी ढढ़ने निकले । सब खेत के पास आये. किन्तु वहाँ उसका पता न था । सारे गाँव में कुहराम 
मच गया--माता और पिता घने वन में उसे ढेढ़ने निकले--माता छाती पीट पीट कर कहने 
लगी। 'मेरे बच्चे को सिंह खा गया । सब लोग निराश हो कर पछताते हुए घर लोट आये । 
फिर गाँव वाले ढूढ़ने निकले । उनमें से एक व्यक्ति देवी के मंडप पर पहुँचा वहाँ उसने गगे 
. को आसन छगा कर बैठे देखा। वह उसका हाथ पकड़कर कर ले आया । माता उसे पा कर 
गदगद्‌ हो गयी । उसने अपने हाथों से उसे भोजन कराया । घर वाले प्रातः फिर थसका हाथ 
पकड़ कर, खत पर ले गये । वह वहाँ बैठा हुआ त्रिकुटी ज्योति दर्शन करता हुआ मग्न 


हो गया । 


इसी समय उधर से राजा रहुगण इन्द्रलोक को जाते हुए आ निकले। बे सुखपाल प्र 
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बैठे थे, जिसे कहार कंधे पर रखे चल रहे थे। राजा भगवतृ-स्मरण में मग्न थे। पालककी 
ढोने वाले कहारों में एक अत्यन्त निर्बल था-- जिससे उसके अन्य साथियों पर अधिक बोझ पड़ 
जाता था । उसी समय उन्हें यह गंगा ब्राह्मण सामने बैठा दिखायी दिया । उन कहारों ने उसे 
खींच कर पालकी ढोने में लगा लिया । निर्बल कहार के स्थान पर इस अदला बदली में पालकी 
का बाँस हिलने लगा । राजा रहुगण का ध्यान टूट गया। उन्होंने दुर्बल कहार से पूछा (तुम्हारा 
शरीर इतना क्षीण क्‍यों है ? कहार बोलने को ही था कि नवागत ब्राह्मण बोल उठा, जिनके 
वश में हो कर मन अहनिश दोड़ता फिरता है वे पाँच; पचीस तीन और दस--तो कभी दुर्बल 
नहीं होते--शरीर के क्षीण हीने से क्या हुआ ?' यह गूढ़ वाणी सुन कर राजा ने पालकी रोक 
दी और उस ब्राह्मण निकट जा कर हाथ जोड़ कर चरण वंदत करते हुए बोला 'मह॒षि आप 
कौन हैं ? आपके दर्शन से मेरा जीवन छ्तार्थ हो गया । ब्राह्मण ने अपना नाम जड़ भरत 
बताया । राजा ने कहा भगवन्‌ ! मैं अध्यात्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन्द्र के पास 
जा रहा था। “जड़भरत ने उत्तर दिया' निर्गुण, सगुण तथा सत्य पुरुष ज्ञान के गढ़ तत्त्व, 
संतमत, वेदमत, योगमत, आदि जिस विषय में चाहो पूछ सकते हो ।' राजा ने चरण स्पर्श 
करते हुए जड़भरत से भक्तितत्व की व्याख्या करने की प्रार्थना की । जड़भरत बोले “मनुष्य 
का परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान प्राप्त करने में है, इसकी अभिव्यक्ति सत्संगति और अन्तमुंखी 
साधना से होती है। त्रिकुटी तीर्थ में स्नान किये बिना सारी साधना व्यर्थ है।” इस प्रकार 
जड़भरत ने ज्ञानतत्व की सम्यक व्याख्या कर रहगण को सतनाम का उपदेश दिया और ग्यान- 
ध्यान की सभी विधियों में उन्हें निष्णात कर दिया | राजा ने उसी समय से जड़भरत को गुरु 
मान लिया । इस घटना के पश्चात्‌ तत्ववेत्ता गुरु के रूप में जड़भरत लोकविश्वुत हो गये । 


( ३.) प्रीतम कुबर की कथा-- 

परिचम दिशा में सेहुंड़ा नाम का एक तगर था। वहाँ क्षत्रियों का राज्य था । राजा 
का नाम साधु कुबर था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। मधु मालती उसकी रानी थी। समय 
पा कर उनके एक पुत्र उत्पन्त हुआ । जन्म रूग्त विचारने के लिये पंडित बुलाये गये । उन सब 
ने कहा और सब तो ठीक है किन्तु बारह वर्ष तक ही यह ॒संसार में रहेगा । इस समाचार 
से राजभवन में मंगल के अवसर पर चारों ओर शोक सा छा गया । पुरजनों और मंत्रियों ने 
चिन्तामग्न राजा को समझाते हुए कहा 'ब्रह्मा की रेखा को कौन मेट सकता है। कुँवर चिरं- 
जीवी होंगे ।' धीरे-धीरे चिन्ता दूर हुई और नगर में चारों ओर राजकुमार के जन्म के उप- 
लक्ष्य में उत्सव होने लगे। इस प्रकार पाँच वर्ष वीत गये । नवजात शिशु का नाम प्रीतम 
कुंवर रखा गया। राजा ने गुरू को बुला कर कुमार का विद्यारंभ-संस्कार कराया | कुछ ही 
दिनों में कुशाग्र बुद्धि कुमार सभी विद्याओं में पारंगत हो गया । किशोरावस्था प्राप्त होने पर 
उसके विवाह की बातें चलने लगीं । एक दिन देखुवार आये | वे प्रीतम कुँवर को. देख कर मुग्ध 
हो गये । उन लोगों ने राजा से इसकी चर्चा चलाई | राजा ने कहा जब तक बारह वर्ष पार 
करने के बाद दो-तीन साल और नहीं बीत जाते तब तक मैं इसका विवाह नहीं करूँगा । कारण 
कि इसकी जन्म पत्नी में बारह वर्ष का ही जीवन लिखा है ! कुमारं को इसका पता छगा तो 
उसने छिप कर अपनी जस्मपत्री से आसन्न मृत्यु की तिथि तथा समय एक कागज पर उतार 
लिया । उसने सोचा सारा संसार नश्वर हैँ, जीवन क्षणभंगुर हैं। इससे शीघ्र ही शरीर के 
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सम्बन्धियों से नाता तोड़ लेना चाहिये; आखिर एक दिन ती ये छूटगे ही । यह विचार कर 
बह आधी रात को एक तीत्रगामी घोड़े पर चढ़ कर विश्वस्त पैवको के साथ, सैहुंड़ा से निकल 
पडा । बीस कोस पार करने पर सवेरा हुआ। प्रातः रानो ने कुंवर को जब घर में न देखा तो 
चारों ओर ढँढने के लिये धावन दौड़ाए गये--किन्तु सभी ओर भेजे गये अन्वेषक खाली हाथ 
लौट आये। माता मधुमालती पुत्र वियोग में विलाप कर के आँसू बहाते-बहाते मूच्छित हो गई। 
प्रीवम कुँवर ने काशी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में जो उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। 
चलते-चलते वह सेवकों सहित काशी के पास पहुँच गया घृप अधिक होने के कारण वह एक 
_ बाढिका में विश्राम करने लगा । उसी समय वहाँ किसी राजा की एक बारात आई । वह चंद- 
उर को जा रही थी। वे लोग भी घनी छाया देख कर उसी बाग में उतर पड़े । उस बारात 
में और साज सामान तो राजसी थे किन्तु वर कुरूप तथा कुबड़ा था । इससे बराती स्वयं भय- 
भीत थे कि लड़की वाले इसे देख कर न मालम बारात वालों को क्या दशा करगे। उस बारात 
के पाँच सात सरदार प्रीतम कुँवर के पास आये और इनका परिचय प्राप्त किया । प्रीतम कुंवर 
ने और सभी बातों के साथ यह भी बता दिया कि मेरा अल्पायु योग है। मैं १२ वर्ष तक ही 
जीवित रहूँगा, इसलिये भक्त प्राप्त करने की इच्छा से काशी जा रहा हूँ । इसके पश्चात्‌ प्रीतम 
कुँबर ने सरदारों से उनका परिचय पूछा । सरदार बोले “चेंदउर के राजा चंद्रसेन ने अपनी 
पुत्री का विवाह करने के लिये हमारे यहाँ लगन भेजा था, हम लोगों ने एक दूसरा सुन्दर वर 
दिखा कर उसे स्वीकार कर लिया । किन्तु अब इस कुबरे वर को ले कर ब्याहने ब्याहने जा 
रहे हैं । हमारी प्रतिष्ठा और जीवन तुम्हारे हाथ में है। हम जो दूल्हे का साज सामान लाये 
हैं, उसे तुम पहन लो । केवल एक रात हमारे लिये कष्ट सह छो। विवाह कर लेने के बाद 
प्रात: काशी चले काना । प्रीतम कुंवर इस पर राजी न हुआ। तब उन लोगों ने बलूपूवक 
उसे दूल्हा बना कर गाजे बाजे के साथ बरात ले कर कूच कर दिया। चंदउर में बारात पहुँ- 
चते ही दूल्हे के सौन्दर्य का चारों ओर बखान होने छगा। द्वार चार बड़े धूम-घाम से सम्पन्त 
हुआ । फिर ब्याह की बेला आई। कुमारी चित्ररेखा बेदी पर छायी गई। प्रीतम कुँबर का 
उसके साथ विधिवत्‌ विवाह हुआ । फिर ज्योनार हुईं । दृल्हा उसके बाद ज्योंही जनवासे को 
चलने लगा--सख्षियों ने उसका हाथ पकड़ लिया --रानी भी आ गई और बोली हमारे कुछ 
को यह रीति हैं कि विवाह के बाद वर को सोबनार दी जाती है” इसके पश्चात्‌ युवतियाँ 
प्रीतम कुंवर को चित्ररेखा के पास पहुँचा कर लौट गई। चित्ररेखा प्रियवम का लोकोत्तर 
सौन्दर्य देख कर आसक्त हो गई, किन्तु जब वह सेज पर पहुँची तो वहाँ नंगी तलवार रखी 
देख कर ठिठक गई । उसने पति से पूछा मैंने आपको अपना सर्वस्व अपित कर दिया फिर 
बीच में यह तलवार क्यों रखी है। यह हमारे पूर्ण मिलन में बाधक हो रही है । प्रीतम कुँबर 
बोला मैं तुम्हारा वर नहीं हूँ । तुम्हारा वास्तविक वर एक कुबरा व्यक्ति है। मैं तो एक राही 
था यों ही पकड़ लिया गया । फिर यह नाठक करना पड़ा । चित्ररेखा ने उत्तर दिया--कुबरा 
भार में पड़े। हमारे लिये तो ब्रह्मा ने तुम्हें बनाया है। जिऊँया महू तुम्हें छोड़ कर दूसरे 
का मुंह न देखूँगी ।” ' यह कह कर उसने रोते हुए पति का चरण-वंदन किया और उसकी 
मृत्यु तिथि लिख कर विदा किया। प्रीतम कुँवर जनवासे में आया । अपने सेवकों को लेकर 

_ वहीं. से उसने काशी को प्रस्थान किया... 





ज्ञानरतन : एक विस्मृत निगुण प्रेमाख्यान क्‍ ३९, 


इसके अनन्तर बारात में से सात सरदार राजा चन्द्र सेन के द्वार पर गये और बिदाई 
की प्रार्थना की । राजा ने महल में आकर रानी से बिदाई की तैयारी करने को कहा। तब 
तक कुमारी चित्ररेखा ने सारा वृत्तान्त अपनी माता को बता दिया था। उसने वही बात 
राजा से कह दी । इस रहस्य को गुप्त रखकर ही सब लोगों ने विद्चार क्रिया कि वरातियों 
से कहा जाय कि बिदाई के लिए दूल्हा मह॒ल में भेज । वह दुलहिनि को डोली पर बैठाएगा 
तभी बिदाई होगी । हमारे यहाँ यही प्रथा है। सरदार बोले वर तो वारात के साथ ही चला 
गया । चन्द्रसेन इससे समझ गया कि उसके साथ अवश्य छल किया गया हैं । उसने बरातियों 
के साथ दूल्हे को पकड़ने के लिए सवार दौड़ाये | सवारों ने कुबरे के सहित बारातियों को कुछ 
ही दुर पर घेर लिया । महल में जब यह समाचार पहुंचा कि कुबरा वर पकड़ लिया गया तो 
स्त्रियों में कोई कहने लगी कि अगुओं ने धोखा किया, कोई पण्डितों को गाली देने लगी । 
वराती तो किसी प्रकार भाग निकले किन्तु कुबरा भाग न सका। वह पकड़ लिया गया । 


उधर प्रीतम कुबर शंकरपुरी काशी पहुँच गया। उसने विश्वेश्वर का दर्शन किया, 
भेरवजी की पूजा की और पार्वती मठ में जाकर वंदना की । पार्वती जी प्रसन्‍त हो गई। 
उनकी प्रेरणा से प्रीतम कुबर ने व्यास जो का दर्शन करके अत्यन्त दीनतापूर्वक स्तुति की । 
व्यास जी ने चिरंजीव' होने का आशीर्वाद दिया । यह सुनकर प्रीतम कुंवर ने अपने अल्पायु 
योग की बात बताई | व्यासजी बोले मुझे यह ज्ञान न था, अब ब्रह्मा तुम्हारी अभिलाषा पूरी 
करे ।' इतना कहकर व्यासजी प्रीतम कुंवर को ब्रह्माजी के पास मानसरोबर ले गये । वहाँ 
उन्होंने स्वयं तथा बालक द्वारा ब्रह्माजी की चरण बंदना के अनन्तर सारी ब्यवस्था कह सुनाई 
ब्रह्मा उस समय सत्‌पुरुष का ध्यान कर रहे थे। वे बोले मैंने इस बालक को जीवन दान 
दिया--अब यह शीघ्र चंदठर जाये अपनी पत्नी को आत्मदाह करने से बचाये | व्यासजी 
तत्काल उस बालक को लेकर काशी आ गये और उसे तेज धोड़े पर चढ़ा कर उसे उसी 
समय चंदउर भेज दिया । 

यहाँ चंदउर में पति की मृत्युतिथि को चित्ररेंखा ने चिता बताकर जल जाने का उप- 
क्रम किया । माता-पिता ने उसे बहुत समझाया किन्तु प्रियतम से दिव्य लोक में मिलने की 
इच्छा एवं असह्य विरह॒ के कारण अपने शरीर को भस्म कर डालता ही उसने श्रेयस्कर 
समझा । दृढ़ निश्चय जान कर सख्ियों ने उसे पूर्ण रूप से अलुंकृत किया । उधर प्रीतम कुंवर 
जब चंदउठर से बीस कोस की दूरी पर अत्यन्त थक गया तब गरूड ने उसकी सहायता की । 
उन्होंने अपने ऊपर उसे बंठाया और एक ही दंड में चंदउर लाकर उतार दिया । जब चिता 
में आग लगाने का समय हो गया तब वह सहसा चिता के पास गया। सारे नगर के लोग 
उसे आया देखकर आश्चयं चकित हो गये। राजा और रानी ने उसे पहचाना--चित्ररेखा ने 
भी चीनन्‍्ह लिया। तब चिता पर चढ़ती हुई पुत्री का हाथ पकड़ कर माता-पिता ने नीचे 
उतारा । इस अलौकिक घटना से सारे नगर में प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गयी । राजा ने बहुत 
सा दानपुण्य करके अपना भाग्य सराहा । प्रीतम कुबर और चित्ररेखा के दिन भोग विलास में 
आनन्द पूर्वक बीतते लगे । 

इधर कुबरे को सवार रास्ते से ही पकड़ कर चंदठर ले आये। नगर में आने पर 
लोगों ने उसे खूब पीटा । फिर भगा दिया । किन्तु वह नगर छोड़कर कहीं गया. नहीं । वहीं 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


कर रहने लगा ! नगर की निकटवर्ती गोमती नदी के एक घाट पर उसकी बेठक रहती 
। वहाँ स्त्रियाँ नहाने जाया करती थीं। उसने सोचा कदाचित्‌ इंबर कभी चित्ररेखा आये 
उसका दर्शन कर लगा । एक दित वह उसी घाट पर बंठा अपने दुभाग्य पर पश्चात्ताप 
रहा था कि लड़कियों का एक झुण्ड रतान के छिए आया। उनके साथ राजकुमारी 
7 रेखा भी थी। कुबरा उसी घाट पर बैठा था। चित्ररेखा के प्रकाशपूर्ण मुख मंडल को 

ही वह मछित हो गया होश आने पर उसने मन ही मन सोचा मुझे ही यह सुंदरी 
त होने वाली थी किन्तु बरातियों ने हमारे साथ धोखा किया । जब सब कुमारियां 
न करके घर जाने लगीं तब कुबरे ने दौड़ कर राजकुमारी का चरण वंदन-किया । 
क्यों ने उससे पछा तुम घाठ पर क्‍यों रहते हो। तुम तो चोर मालूम पड़ते हो, अब 
घाट को छोड़ कर शीघ्र ही किसी अन्य स्थान में चले जाओ। स्त्रियों के नहाने के घाट पर 
षों की क्या. आवश्यकता ? किन्तु वह कुबरा टस से मस न हुआ--टकटकी लगाकर राज- 
१री के मुख को देखता ही रहा। युवतियों ने सोचा इसकी नीयत ठीक नहीं हैं। अतः सभी 
जृतियों से उसे खूब पीटा । उसे इसमें आनन्द आने छूगा । बार-बार जूतियां उठा कर उन्हें 
एने को प्रोत्साहित करता रहा ! युवतियों के राजकुमारी के साथ चली जाने पर वह सिर 
: कर घंटों रोता रहा किन्तु कुछ देर के बाद मन को सांत्वता देता हुआ वह बोछा अब 
परिचम दिद्या में तु्कों के पास जाऊगा और उन्हें चंद्र पर चढ़ा छाऊगा। इस सारे 
शवासियों को इस दुव्यंवहार का मजा चखाऊंगा । यह निश्चय करके वह पश्चिम की ओर 
ग। तुर्कों के पास जाकर उसने सारा वृत्तांत कहा । तुर्कों ने चंदडर पर चढ़ाई का डंका 
॥ दिया । इसकी खबर चंदउर के राजा चंद्रसेत को लगी। उसने बालबच्चों को प्रीतम 
वर और चित्ररेखा सहित उत्तर-दिशिवप्ती गह्धर पहाड़ में सुरक्षार्थ भेज दिया। इधर 
इउर की रक्षा के लिए आस पास के हिन्दू राजा अपनी अपनी सेवाएँ लेकर एकत्र हो गये । 
न्दू तथा तुक सेना में बारह दिन तक घमासान युद्ध होता रहा । अन्त में तुर्कों की विजय 
(। हजारों हिन्दू खेत रहे । कुबरे ने अन्त में अपना बदला ले ही लिया । 


माखव्यानक काव्य परंपरा और ज्ञानरतन 


प्रमाख्यावक काव्य परपरा म॑ ज्ञानरतन बहुत बाद की रचना है। हिन्दी में प्राप्त 

हुत से भारतीय और सूफी शैली के प्रेमास्यानक इसके पूर्व लिखे जा चुके थे । उनमें से कुछ 
.... हत्त्वपूर्ण प्र माख्यानों का स्पष्ट प्रभाव भी ज्ञानरतन पर पड़ा है। प्रेमाख्यानों की यह सामान्य 
. अशेषता है कि उसमें परवर्ती प्र मकथाओं की चर्चा कथानक रूढ़ि के रूप में प्रायः हई हूँ, 
जसम॑ नलदसयंती, सुलोचना, रानी पिंगछा, मधुमालती, कुम॒दावती, रत्वसेन पद्मावती, सप- 


॥वती, हंस जवाहिर, उषा अनिरुद्ध, मैनावती और जड़भरत के आख्यान प्रमख हैं। इनमें 


.._ वे कुछ प्रसिद्ध और कुछ अज्ञात हैं। कुमुदावती, जडभरत, और प्रीतम कुबर की कथाओं का 


प्रयोग तो स्वयं नवलदास ने किया है और जिस प्रकार वे संकेत देते हैँ उससे प्रतीत होता है 


...._ कि इससे पूर्व भी इन कथाओं की परम्परा अवश्य रही है। प्रीतम कुबर की कथा थोड़े 
.. परिवर्तत के साथ जायसी की “ित्ररेखा' में मिल जाती हैं। नवलदास ने कुछ ऐसे भी 


.... भमाख्यातों की चर्चा की है जिनके विवरण पूर्णतः प्राप्त नहीं। 
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परंपरागत प्रभाव की दृष्टि से नवल॒दास पर सर्वाधिक प्रभाव जायसी का है। काम- 
कंद .। की कथा कहते हुए उन्होंने यत्र तत्र ठीक वैसे ही वर्णन किये.हैं जैसे जायसी ने । बीच- 
बीच में वे पदमावत की कथा के उद्धरण भी देते गये हैं। यह संभवतः उन्हें सांप्रदायिक 
साधना की परंपरा में 'पद्मावत की महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण करना पड़ा होगा। विचारणीय 
है कि सूफी शाखा में जिस प्रकार प्रेमाख्यानों की रचना-प्रकिया चल रही थी उसी प्रकार 
निगुंण धारा में भी लछोक-प्रसिद्ध आख्यानों के आधार पर निगुण साधना के प्रचार-प्रसार का 
कार्य चल रहा था | नवलदास पर जायसी के प्रभाव को हम तत्कालीन स्थिति में 'पद्मावत' 
की सम्पूर्णता ही मान सकते हैं क्योंकि नवल॒दास सम्भवत: प्रथम कवि हैं जिन्होंने 'ज्ञानरतन 
में प्राचीन भारतीय पौराणिक आख्यानों की विस्तार से चर्चा की है। “उनके सामने सेवरी 


कूबरी, हरिश्चन्द्र , श्रुव चरित, रामकथा, सतीमोह, गोपीप्रेम, सती सुलोचना, उषा अनिरूद्ध 
भान प्रताप, बलि, द्रोपदी, कीचक वध आदि कथायें उपलब्ध थीं--- 


वन्य भक्ति सेवरी अस पावा। जेहि बल प्रभु कह जूठ षवावा । 
धन्य कूबरी भगतिनि साँची । सुमिरन समन जाल तजि राँची । 

ऊँचे पर हरिचंद नरेस्‌ | मगन भये तजि अवध सुदेसू । 

ऊँचे पर ध्रुव ध्यान लगावा । ऊँच प्रताप अमे पद पावा । 

साथ ही भरम नारि कर संगा । सीताराम जानु यक अंगा । 

जो संकर-त्रिय संगति कीन्हा | जरि बरि बिछुरि सतिह दुष दीन्हा । 


तात्पय यहु कि नवछू दास भारतीय और सूफी दोतनों ही परंपराओं से परिचित थे 
और उन्होंये दोनों का यथावसर ज्ञानरतन के स्वरूप-निर्माण में उपयोग किया है । 


सत्यनाम साधना 
ज्ञानरतन निगण प्रेमाख्यान है। माधवानल-कामकंदला की लोकप्रसिद्ध कथा के 


माध्यम से तवलदास ने सतनामी पंथ की साधना पद्धति का निरूपण किया है। प्रारंभिक स्थिति 
में संत साहित्य अपनी पू्ववर्ती साधना-पद्धतियों से बहुत प्रभावित था। काहलान्तर में नाथ 
और सिद्ध साधनाओं की जटिलता इससे दूर होने लगी थी । यहाँ तक कि हरिदासी , 'सतनामी 
'चरणदासी' आदि संप्रदायों में बहुत अंशों तक निगु ण-सगुण का समन्वय सा होने लगा था । सूर 
और तुलसी की लोकव्यापी समन्वय साधना का इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । यही कारण 
है कि नवकूदास के समय तक आते आते निगुण साधना में हठयोग सम्बन्धी कुछ 
शब्द मात्र शेष बचे थे। ज्ञानवरतन' में साधनामार्ग की कठिनाई और आराध्य को पाने की 
विकलता तो है किन्तु इड़ा, पिंगला, सुषुम्ता, ब्रह्मरंत्र, सहस्नारचक्र, अनहृदनाद आदि के 
वर्णन बहुत कम हैं । ज्ञानरतन, में गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ग्रंथ के प्रारम्भ में 
में ही गणेश वंदना के पश्चात्‌ नवलदास ने गुरु-वंदना की है। गुरू समस्त साधनाओं में सफ- 
लता दिलाने वाला, मोहान्धकार को विच्छिन्त करने वाला और द्विषा चित्तवत्ति को एकाग्र 
कराने वाला हैँ । संसार में अनह॒ुद नाद' सभी घटों में निरंतर होता रहता है किन्तु चित्त की 
चंचलता के कारण सामान्य लोग उसे सुन नहीं पाते । इस साधना की कुंजी गुरु के ही पास 
हैं। उनके बिना कोई परम ज्योति का दर्शन नहीं करा सकता-- 


अनहद शब्द सुनत सब कोई | दुचित जक्त समुझत नहिं कोई । 
वह घरिआल शब्द जग बाजा । प्रगट रहत नित नौ दरवाजा ॥ 


दि 
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दस्सम द्वारा गुप्त गति रहता। पहुँचत भक्त जगत नहिं चहता । 
अटपट द्वार अगम सुठिबाँका | बरनत सत श्रुति सॉकर नाका। 
करि पट असित कपाट देषावा। दुचित जक्त केहु मरम न पाता । 
वह कुंजी सतगुरु सन पावे | गुरु बिन कवन उपघारि देषावे। 
सतगरु बल चलि भक्त उघाराहि। दरसन करि तन मन धन वारहि। 


इस साधनामार्ग में मोहग्रस्त जीव को पहले यह दिव्य आवास अत्यंत समीप प्रतीत 
होता है किन्तु चलने पर उसकी अगम्य कठिनाई सामने आती है। अत: कोई बिरला ही सत- 
गुरु तक पहुँच पाता है--- 
मूरिष जीवनिमेरु पर, निरषत नियर देषाइ। 
चढ़त सो अठपट पथ अगम, बिरले पहुँचहि जाइ॥। 
“-दो० १९, पत्र ९ 


नवल दास ने इस विकट साधनामार्ग का वर्णन करते हुए बताया है कि इसकी कठि- 
नाइयों को जो सहन करते चलता है, उसे कुछ प्रकाश मिलता चलता है किन्तु वह भार्ग 
इतना अटपटा है कि बिना पथप्रदर्शक गुरू के पश-पग पर भ्रांत हो जाने का भय है । उनकी 
यह दृढ़ धारणा है कि निगुंण के प्रकाश का आभास उसे ही हो सकता है जो प्राणों की चिता 
किये बिना साधना मार्ग में आगे बढ़े । अन्ततोगत्वा परम ज्योति के दर्शन मात्र से युगों का 
संचित पाप धुल जाता है ओर काम-क्रोध का अस्तित्व मिट जाता है-- 
अति उजियार जगामग होई। सिर दें चढ़े सो पहुंचे कोई । 
तब चढ़ि देषे दरस गोसाई । निरगुन झलक कहो कह ताई । 
रवि मनि उद्दे रहत असमाना । सिर संगम सत जर्लहि नहाना। 
जन्म मरन तिनन्‍्हकर मिट, बसि निरगुन के पास । 
दास नेवल सो भक्त भा, करि मन बच क्रम आस ॥ 
“+दो० २३, पत्र १२. 


यह अगम्य साधना नई नहों है । ववलदास कहते हैं कि शंकर, ब्रह्मा, नारद, गणपति 
गिरिजा, सनकसनंदन आदि ने इसी पथ का अनुसरण करके परम सिद्धि प्राप्त की थी । 
बह मंदिल हर हृठि मन लावा । वहै मंदिल नित विधि मन भावा । 


>< द >८ >< 
वह घर अगम अपार है, बहुरि बहुत औसान 
दास नव सतगुरु कहूँ, जेहि जस निश्चे ज्ञान. 
““दो० २०, पत्र-- ॥ 
यु्गों से भक्तों ने इसी परम तत्त्व प्राप्ति के लिए साधना की है। इस निर्गण तत्त्व 


की झलक कण-कण से मिल रहो है किन्तु अज्ञान के कारण बिरले छोगों को ही गुरु कृपा से 
उसका दर्शन होता है--- 
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सुनि लोक है बट घट, वह घुनि घट घट बाजु । 
अति उजियार जगामग, निरगुन झलक बिराजु ॥ 
“दो० २२, पत्र ११. 
परम तत्त्व ज्ञान का यह अमृत फल जिस वृक्ष पर लगा है, वह बड़े विकट रखवालों 
द्वारा रक्षित है। उनसे लड़कर पहुँचना बड़ा कठिन है । जो साधक गरू का निर्देश प्राप्त करके 
जीवन की आशा त्याग कर इस दुरूह पथ पर अग्रसर होगा वही अमृत तत्त्व का आस्वादन 
कर सकेगा--- 
तेहि महँ एक तरिवर अस राजे । जरपताल नभ डार विराजे॥ 
फूल जुगल निरसि बासर फूले। येक चाँद यक रवि सम तूले ॥ 
तेहि फल केरि होत रख बारी । पाँच सुभट निसुदिन बलभारी ॥। 
और पचीस नारि बन्ह केरि। चौकी देत पेड़ वहि घेरि॥ 
/ है >८ 
तरू पर चढ़े बेलार सो, बढ़े विरह की आगि । 
मउत बिना जो मरि जिये, तौ चाष फल जागि।। 
“दो० २४, पत्र १२ 
ज्ञान और ध्यान के बिना यह शरीर अन्धकार भय हैं। यदि ध्यान किया जाय तो 
आत्मप्रकाश प्राप्त हो सकता है। जब निगुण को पाने की विकलता हृदय में उत्पन्न हो जाती 
है तब गुरू के शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। माधवानल भी जब काशी से ऊब गया तब सत- 
गुरू की वाणी उसे सुनाई दी । साबना में लक्ष्य एक होना चाहिये चाहे उसकी प्राप्ति के लिए 
प्राण त्याग ही क्‍यों ने करना पड़े-- 
रवि तनुजा अस नाभ डहर को । तेहि चढ़ि पावे मरम सहर को । 
वाम डहरि कर सुरसरि नामा । सो माधोनल याहिन तामा। 
जब दिन वह पिगला पथ पावा | पुहुपावती नगर तियरावा ॥ 
है ही कक ड़ 
कुन्ड येक अमृत भरा, महा सुरंग छवि रूप । 
जो वहि नगर पहुँचे, देषे दरस अनूप ॥ 
द . - दो० २९ पत्र १३. 
कहीं-कह्टीं नवलूदास ने परम्परागत, सा धनों में रूढ़ शब्दों का भी प्रयोग किया है 
यद्यपि ऐसे वर्णन सम्भवतः साधना मार्ग की दुरूहता के बीच साधक की निष्ठा को अविचल 
रखने के लिये किये गये हँ--- 
सेल्ही सुरति नयन करि प्याला | पियत प्रेम रस मन मतवाला | 
पिअर बदन जस भरि दोउ सेना । गावत शब्द प्रेम के बना । 
विधिकर जन्त्र बजाव विरागी । कसि तन मनहिं अगम धुनि लागी। 
वृरू यह विरह. करे जरि छारा | तजउ न जुग-जुग अब यह हारा ॥ 
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नवलदास ने सिद्धिगोंटिका आदि को साधना को हेय कहा है । उनके मत में वास्तविक 
सिडिगोटिका तो सत्यमति' है अभ्य गोटिकायें कच्ची हैं-- 
सतमत सिद्ध गोटिका साँचा । गुटिका अवरि गनब सब काँचा । 
पारा ते सिरजत बने, तौ साल भरे महँ होई । 
सिद्ध गोटिका वही हैं, जो पावे नर कोई ॥ दो० ४३. 
एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धिगोटिका प्राप्त योगी निर्गुण ब्रह्म ' 
में प्रवेश ही नहीं पा सकते । वे निर्गणाकाश के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं-- 
सो मुख मेलि उड़त बहुतेरे । नहीं पहुँचहि निगुन नभ नेरे । 
उपर उड़हिं जहँ लगु मन चाही । भीतर अगुन गगन मह नाहीं। 
विभिन्न तांत्रिक साधनायें किस प्रकार प्रच्छन्‍्न का्यिक वृत्तियों की पोषक मात्र थीं 
इसे नवलूदास जानते थे । किन्त्‌ ये साधनायें तो ऊपर उड़ने की थीं। असन्‍्तर्ज्ञान उनसे कोसों 
दूर है। उसे गुरू की कृपा प्राप्त करके मन, वचन और कर्म की एकाग्रता से प्राणों की चिता 
किये बिना अपने साध्य की साधना में लगे रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है । उस साधना 
की प्रक्रिया और कठिनाई पर संसारी लोगों का विश्वास ही नहीं हो सकता--- 
यह सत मत संतन्ह हित भाषा । जग सब सुनत प्रतीति न रापा । 
निर्गुण मन्दिर का भी वर्णन नवलूदास ने किया है। वह सांसारिक महलों जँसा नहीं 
है। वहाँ तो बिना दीपक के ही उजाला रहता है। सूर्य-चन्द्र किरण तारों और नक्षत्रों के बिना 
ही वह सतत ज्योतिर्मान रहता है-- 
ह बिना दीपक उजियार अपारा। रहित नषत जगमग सब तारा। 
बिन ससि चन्द्र उदे असमान्‌ । बिन रवि दरसन जन मत भानू। 
बिन मसिआल उजेर मसाला | निरखहु उधरत कुन्जी ताला । 


> शी )९ 
अगिनि पवन जल पंषि भरि, उपर न पाव[हि पार । 
अनहृद बानी घंट येक, सुनत जक्त झंकार ॥--दो० ७०. 


शरीर की चिता त्याग कर जो सुरति साधना में समाधिस्थ हो प्रियतम के नाम की 
रट लगाने लगता है उसी का दसम द्वार खुलता है। यह स्थिति तब आती है जब निगुण 
की प्राप्ति की विकलता में रोम-रोम से खून पसीना बन कर प्रस्नवित होने रूगता है-- 
तजितन सुधि बुधि सुरति समानी । मुष रट उचरत पिय पिय बानी । 
दसम द्वार गुप्त जह ताकी । डहर अगम अति अट पट बाँकी । 
सोत सोत ढरि रकत पसेऊ । तब समुझे यहि मत कर भेऊ। 
उस अगस्य घर तक पहुँचने के लिये सत्संग ही सर्वश्रेष्य साधन है । पंच ज्ञानेन्द्रियों 
और पंच तत्त्वों की पच्चीस प्रकृतियों को वश में कर सके; काम, क्रोध छोम आदि का संयमन 
कर सके, दसों इन्द्रियों को जो निष्क़िय कर सके, आत्मा को साधना मार्ग से विचलित करने 
वाले अज्ञान रूपी चोरों को ज्ञान के प्रकाश से दूर खदेड़ सके, जो प्राणों का मोह त्याग सके, 
इन गुणों से समच्वित अहनिश साधना में छीन मूकबत्‌ वाक्संयमी, गुरुप्रदत्त बीजमंत्र की गोप- 
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नीयता का संरक्षक--धीर और स्थितप्रज्ञ साधक हो सतगुरु की कृपा प्राप्ति का अधिकारी हो 
सकता है--- 
निसुदिन छित॒ भरि निमिषि न छटे । तब सब सिद्धि सम सरिगढ़ टूटे । : 
मूक सरिस मुष वचन न बोले । अगम अमर मत कबहूँ न बोले । 

अब तन मन धुनि रटनि पिरीती । दिन निसि नह समुझत कित बीती । 


ज्ञानरतन में निर्गुणसाधना किसी क्रमिक रूप में विकसित होती हुई स्थिति के अनुरूप 
चित्रित न होकर स्थानिक है । इसमें वरणित घटनाओं के प्रसंग भी इस प्रकार हैं कि उनके 
आधार पर किसी साधनात्मक रूपक की कल्पना स्वाभाविक न होगी । नवलदास ने आत्मत्याग, 
चिन्तन, सत्संग, सदाचार, गुरु उपदेश, सतनाम जप और प्राप्ति की विकलरूता को ही स्थान- 
स्थान पर व्यक्त किया है । जहाँ कहीं, सुरति, सेल्ही, उन्मन और 'सुषमन” आदि की बातें 
उन्होंने की हैँ वे उस स्थान विशेष पर कथन की मारमिकता, घटना की तीज्ता, और वेदना की 
गंभी रता व्यक्त करने के लिये ही आयी हैं। संभव है, निगुण काव्यधारा में प्रयुक्‍त इनका परं- 
परागत सांप्रदायिक स्वरूप ही इसका कारण रहा हो । 


प॒बंबर्तो प्रभाव : 


ज्ञानरतन' भारतोय जनजीवन में विकास पाते गये विभिन्न साधना मार्गों, धार्मिक 
आंदोलनों एवं साहित्यिक उपलब्धियों का आकर है । साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ज्ञानरतन 
का रचना काल रीतिकाल का उत्तराद्ध है। इस दृष्टि से नवरूदास के समक्ष भक्तिकारलू और 
रीतिकाल का सम्पूर्ण साहित्य रहा होगा किन्तु उनकी इस रचना में अनुभव और सत्संग का 
का प्रभाव सर्वाधिक है । 'रामचरित मानस” और 'पद्मावत' को छोड़कर किसी अन्य ग्रंथ का 
प्रभाव ज्ञानरतन पर नहीं दिखाई देता । निगुण संत कवि होते हुए भी नवलरूदास पर मानस 
की स्पष्ट छाप है। इन्होंने वंदना, ग्रन्थ-रचना-तिथि और. यत्र यत्र घटनाओं में वर्णन में 'मानस' 
की छाया का निश्चय ही ग्रहण किया है। ज्ञानरतन और रामचरित मानस की रचना तिथियों के 
वर्णन में कितती समता है-- ः 
संवत अठारह से अरतीसा | कहियत नाइ भगत पद सीसा ॥ 
माघ मास सूभ पूरन मासी । कृपा समुझि हरि चरित प्रकासी ॥ 
रतन ज्ञान तम कलुष नसावन। सुनत श्रवन सन रूचि उपजावन ।। े 
क्‍ मानस-रूपक-प्रसंग और ज्ञानरतन का साधनामार्ग प्रसंग एक-दूसरे के अत्यंत 
समीप हैं--- ु कि 
राम रूप सरि मति समुहानी । धारा विमलल्‍ त्रिविध त्रिमुहानी ॥ 
समस्‍यायें शाइवत हैं। समाधिस्य चित्त में उनके प्रति युगों का अन्तर होने पर भी 
समान भावनाएँ प्रतिफलित हो ही जाती हैं-- 
अनहित सब जग हित कोउ नाहीं । करि विचार देख्यो मन मांही ॥ 
: सुत पितु नारि सकल परिवारा । यह काहुहि कोई देइ न पारा ॥ पत्र--१९ 
जन्म लेना और जीवित रहना स्वप्नवत्‌ है यह कोई ज्ञानी अपने ज्ञान नेत्रों से ही जान 
सकता है-- हर  - द 
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जीवन जन्म सपन कर लेषा । ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देषा ॥। 
आवत जात स्वास जग माहीं | नहिं आवे तो अचरज नाहीं।॥ पत्र--३५ 
नवलदास मानते हैं कि शंकर ने पार्वती से जिस गोपनीय नामभक्ति तत्व का उद्घाटन 
किया था, उसी सतनाम को जालवर, गोरख, भरथरी आदि ते भी जपा-- 
वहै नाम संकर मन राधा | पारवती सत्र गुप्तहि भाषा॥ 
विधि सुत सहित वह सतनामा | सुमिरत करत सरत सब कामा॥ पत्र--४ 
प्रीतम कुँवर को देखकर ग्राम्य महिलायें उससे छाया में बैठकर विश्राम करने को 
कहती हैं । तवलदास के इस प्रसंग का वनपथ में राम' प्रसंग से बहुत कुछ साम्य है-- 
सीतलि छाँवः नेबारटई धामा | एक पहर अब करहु अरामा ॥ 
जनक जननि कहं किनन्‍्ह सिष दीनन्‍्हा | नयन ओट ज्यन्ह तुम्ह अस कोन्‍्हा ॥ 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कहं तजि करि घर रखवारी ॥ 
जीवनि मनि तुम चलेउ विहाई | वह॒ घर बार भार परे जाई॥ पत्र-११३ 
प्रेमार्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ जायसी का पद्मावत भी नवलदास के सामने 
एक आदर्श रहा होगा । नवलदास ने ज्ञानरतन की कथा-योजना, निर्गुंण-निरूपण, साधनामार्ग 
की कठिनाइयों का वर्णन, विरह की लोकव्यापी व्यंजना और विरहातिशयोक्ति बहुत कुछ पद्मा- 
वत के आदर्श पर किया है। जैसा कहा जा चुका है जिस प्रकार जायसी आदि सूफी कवियों ने 
प्रसिद्ध आख्यानों का आश्रय लेकर प्रेममार्गी सफ़ी शाखा के काव्यों की रचना की उसी प्रकार 
निगु ण संत कवियों ने भी निगुण साधना के प्रचार प्रसार के लिए लोकाख्यानों का उपयोग 
किया । ऐसा करते समय पद्मावत उनका मुख्य उपजीव्य ग्रन्थ रहा हो यह नितानन्‍्त स्वाभाविक 
है । ज्ञानरतन की घटनाय भी पद्मावत से मिलती-जुलती है । प्रिय की प्राप्ति के लिए प्राण 
त्याग की कामना जायसी को माँति नवरूदास ने भी आवश्यक मानी है-+ 
अब तेहि पंथ चढो मैं, चढ़ि वह दरसन लेऊ। 
की नयना सीतल करों, की वोहि पथ जिउ देउँ ॥ दो० २८ 
नागमती और कामकंदला के विरह में कितना साम्य है--- 
केहि पावों मैं परम संदेशी । जेहि कर वचन सुनै परदेशी । 
कोई अस भवर काक पिक होई । विरह विथा तहूँ बरनत कोई । 


यहाँ ध्यान देने की बात है कि जायसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी नवलदास सर्वत्र 
. अपनी मौलिकता, सूझ बूझ, और वास्तविकता को बनाये रखते हैं। वियोग की तीब्रता दिखाने 
के लिये एकाव स्थलों पर नवरूदास ने भी सेल्ही, सुरति आदि के वर्णन किये हैं किन्तु विरह 
की नाप जोख और अतिशयोक्ति से वचकर--- 
वह दुृष देषत सधन बन, भीजे तरिवर पात । श््ज 
द धरनि अकास पसीजेउ, कठिन विरह दूष बात ॥ दो० ६३. 
.._ आकाश को काला कर देने और पश्नु पक्षियों तक को दुख़ित कर देने वाले जायसी 
और नवलदास के विरह वर्णनों में बहुत कुछ साम्य है-- 
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बिरह अगिनि तिय तन मन तापी । बिरह बजागि अकाशहु व्यापी ॥ 
 परचि अकास भयो जरि कारे। तपत भानु नभ चलत न हारे ॥ 
कुल पसु पषि मृगन्ह दुष पावा । विरहु लहरि अस केहि न सतावा ॥ 
सौन्दर्य वगन के परपरागत उपमानों के प्रयोग में भी पद्मावत और ज्ञानरतन के वर्णन 
साम्य रखते हैं-- द । 
अस वह जुबति रूप जेंहि पूरा । विहंसत छाल होत जरि कूरा ॥ 
ससि मुख तनु जनु दामिनी जोती । बोलत बोल रतन मनि मोती ॥ 
ज्ञानरतन में स्थान स्थान पर नवलूदास ने 'पद्मावत' की ओर स्पष्ट संकेत भी किये हैं 
जिससे प्रतीत होता है कि पद्मावत की संपूर्ण कथा उनके सामने आदर्श रूप में उपस्थित थी-- 
१. को सिव अस जिन्ह जरत बचावा । रतनि सेन पद्मावति पावा। 
२. गोरा बादिल जस जग जोधा । पद्मावति कर कीन्‍न्ह प्रबोधा । 
३. विरह लहरि तप काहि न जागी । रतन सेन चितउर गढ़ त्यागी । 


साधनात्मक प्रतीक के रूप में 'पद्मावत' और ज्ञानरतन' के नगर वर्णन लगभग 
समान हैं--- 
सुरति न पहुँचत निरषत कोई । अगिनि सुब्रत थकि छोटा रोई॥ 
सात षंड धवरहर अपारा । शुभ सिवराजु बाजु घरियारा ॥ 
अनहुद सब्द सुनत सब कोई । दुचित जक्त समुझत नहिं कोई ॥ 
वह घरिआल सब्द जग बाजा । प्रगट रहत नित नौ दरवाजा । 
दस्सम द्वार गुप्त गति रहता । पहुँचत भक्‍त जगत नहि चहता ॥ पत्र--९ 
जो उस सत्य की प्राप्ति कर लेता है उस्चको यहाँ के सांप्तारिक कष्टों को सहने की 
बया आवश्यकता-- 
द ज्येन्ह पावा तेहि बहुत अरामा । सो किमि आई सहे यह धामा। पत्र--१२ 
जे वहि छाँह पाइ फल खाबवा। ते यहि जग फिरि काहेक आवा । पत्र--२६ 
कामकंदला का साथ चलने के लिये आग्रह नागमती के आग्रह से साम्य रखता है-- 
द जहं काया तहं छाया, जहाँ सुमन तहं बास । 
जहूं जहं प्रीतम पगु धरे, तहं तहं नारि नेवास ॥ पत्र-३५ 
परंपरागत प्रेमाख्यानों का परिचय देते समय भी नवरूदास जायसी का अनुकरण 
करते है--- 
साथ कु वर साधा तप जोगू | मधु मालति कर विरह वियोगू । 
कुमुदावति सर जरिवर साथा । राजकु बर रोवत मलि हाथा । 
96: 7 >< 
रतनसेन चितउर गढ़ त्यागी । विरह लहरि तन काहि न जागी । 
>< तर ८ 
सपनावति कहूं गयउ पतारा । अति अटपट द्विज राज सवारा। 
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ज्ञान रतन! पर नाथपंथ' का भी पर्याप्त प्रभाव है यद्यपि नवलदास ने निर्गुण साथना 
की माथपंथी” रहस्यात्मकता को बहुत कुछ सहज एवं स्वभाविक बना दिया हूँ फिर भी निर्गुण- 
पंथ में प्रचलित नाथयोंग की परंपरागत शब्दावली का परित्याग वे नहीं कर सके हैं । सिद्ध- 
गोटिका आदि के निर्माण तथा पारद के घोटने की प्रकिया का पता नवरऊूदास को था, यह 
दूसरी बात है कि वे उसे महत्त्व नहीं देते थे-- 
पारा ते सिरजत बने, तो वर्ष भरे महँ होइ । 
सिद्धिगोटिका वहौ है, जो पावेँ नर कोइ ॥ -- दो० ४३ 
संत साहित्य में गृहस्थ जीवन साधना में बाधक नहीं मानता गया हैं। कबीर, नानक 
आदि संतों के विवाहित होने और गुह॒स्थी जोड़ने से यह सिद्ध होता है कि संत कवि प्रक्ृंत 
लोक जीवन के प्रति असहिष्णु नहीं थे। उनका मुख्य विरोध लोक में व्याप्त आडम्बर से था । 
नारी भी यदि साधना मार्ग में बाधक है, तभी माया है। किन्तु नाथ योग में स्त्री सबंधा : 
त्याज्य मानी गई है । माधवानल ने कामकंदला का त्याग इसी आदर्श के लिये किया था-- 
परदेसी नप नवल बिहंगू । जोगी भँवर त राषहि संग । 
नाथ योगी की दूसरी विशेषता है उसका निरंतर विचरण । इसी से उसके आचरण 
को निर्मलता सुरक्षित रहती है-- 
जोगी भवर जगत महँ जेते | जग रस पर थिर कबहुँ न ते ते ॥ 
केहि के दरद केर बे चहतू । यहि जग महँ जल निरमल बहुतू ॥ -- ६३ 
माधवानल को सतनाम की शिक्षा देने में भी नाथ पंथ का प्रभाव स्पष्ट है-- 
माधोनल सतगुरु सुधि आने। तंत्र अगम अति कहत सोहाने । 
अमर मंत्र यह सुख सतनामा | यह तुव करब सकल सिधि रामा । 
५८ >८ »< 
यह जपि सिधि विधि संभु हित, गोरस जुत नौ नाथ। 
चौरासी सिद्धन जपा, बेठि सकल यक साथ ॥ “पत्र । 
नाथयोगी रहस्य-साधना-मार्ग का पथिक होता है इसलिये अपनी अनुभूतियों को गुप्त 
रखना उसका अनिवारय कर्तव्य हो जाता है-- 
मूक सरिस मुष बचन न बोले | अगम अमर मत कबहेँ न खोले ॥। 
कामरूप को लोना चमारित की विविध तंत्र मंत्र में अद्भुत गति के वर्णनों में नाथपंथ 
का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है--- द 
सिव अष्टांग जोग पढ़ि साधा। वह जहूँ चहुत रहत नहिं. बाधा ॥ 
मुद्रा चारि सिद्ध वहि माहीं। सिध्य अवरि अष्टादस ताही। 
भरो तंत्र उडीस समेता। अवर तंत्र गुन जहँ लग जेता ॥ 
हे -“>दो० १८० के आगे । 
तात्पय यह कि नवलदास ने तुलसी और जायसी, के आदर्श पर 'ज्ञानरतन” की रचना 
की है। नाथपंथी सिद्धों के चमत्कारों और उनकी साधना प्रणाली से भी वे परिचित थे । 
सबसे बड़ी बात यह है कि नवलूदास ने हिन्दू जीवन-दर्शन और जीवन-पद्धति की भी मार्मिक 
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_ अभिव्यक्ति की है। देवी देवताओं की वंदता, ऋषियों के माहात्म्य एवं अवतारों की चर्चा से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नवलूदास पर हिन्दू घर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। कथा के बीच- 
बीच में रामचरित की घटनाओं से वे अपनी कथा को पुष्ट करते हैं और माधव के अध्ययन के 
प्रसंग में चारों वेदों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार नवलदास ने अपने समय में प्रचलित 
आचार विचारों, साहित्यिक उपलब्धियों, लोकाख्यानों परंपराओं आदि को यथोचित महत्त्व देते 
हुए दृढ़ सांस्कृतिक आधार भूमि पर ज्ञानरतन की रचना की है। इस ग्रंथ में कवि ने निर्गुण- 
सगुण, साकार-निराकार आदि तत्त्वों का विशद निरूपण करते हुए समकालीन लोक जीवन के 
साथ ही सांप्रदायिक विश्वासों की भी यथार्थ अभिव्यक्ति बड़े हो कौशल से की है। अन्य सूफी 
तथा निगुंण मार्गी रचनाओं में इस तत्त्व का प्रायः अभाव है । इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
की समनन्‍्वयवादी परंपरा में यह ग्रन्थ विशिष्ट स्थान का अधिकारी है । 
असतत्त्त वणन 
जशानरतन प्रमगाथा हैं । नवरूदास के मत में प्रेम साधना की सबसे बड़ी विशेषता है 
अनन्यता--- 
प्रीति असिल कर अचल प्रभाऊ । अबर जगत निरखत नहिं काऊ । 
तन मतन्त रटन पिरीतम नामा | तेहि पर अबर मंत्र केहि कामा । 
“>“शानरतन, पत्र ६० 


जिस साधक के हृदय में यह तत्त्व आ गया बह निर्भय हो जाता है, संशयहीनता प्रेमी 
का नित्य लक्षण है--- 
बीज प्रेम कर जेहि घट जामा। तेहिकस भरम सीत औ घामसा॥ 
सीस दीनन्‍्ह प्रिय दरसन आसा। तेहि कस सिंह सेर कर त्रासा ॥ 
“वहीं, पत्र ४२ 
जेहि के ह॒दे पिरीतम होई। तेहि जग मरम न पूछे कोई। 


प्रेमाकाश के निर्गुण ज्ञानसुर्य का दर्शन साधक अनन्त बाधाओं को पार करके आत्म- 
बलि देकर ही प्राप्त कर सकता हैं। वहाँ पहुँच कर जीव अनन्त काल तक अखंड अमृत का 
पान करता हुआ सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है-- 


प्रेम गगन जहँ निरगन भानू। महि ते वह ऊँचा अरू भान। 
पहुँचे जो सिर दे चढ़, पकरि सजीवतनि सूरि। 
जुग जुग सो अमृत पिये, जन्म जन्म दुख दूरि॥ वही, पत्र १० 
यह गढ़ प्रेम साधना साधक के अपने वश की बात नहीं । मार्गदर्शक सतगरु के बिता. 
इस बीहड़ पथ पर दो कदम भी आगे नहीं चला जा .सकता । साधना के गुद्य द्वार की कुब्जी 
. उसी के हाथ में रहती है-- 
वह कुंजी सतगुर सन पावे। वन्ह विन कवन उधारि देषावै॥ 
सतगुर बल चलि भक्ति उधारहि | दरसन कीरतन मत धन बारहि ॥ 
मूरि सजीवनि मेरे पर, निरखत निभर देखाई। 
चढ़ते सो अटपट पथ अगम, बिरले पहुँचहि जाईं॥ वही, पत्र १० 


५० हंलवासिया स्मृति-प्रन्थे 
महात्मा नवलदाल ने साधना के इस दुगम पथ का सावक। की सुविधा के लिए सत- 
नामी संप्रदाय के सिद्धान्तानसार विशद विवरण प्रस्तुत किया हँ-- 
वाम उहर अंधियार बरावे। दहिने रवि नंदिंनि महं धावे। 
चलत कछुक तहँँ मिलत उजेरा । कुड सुरंग सुंदर मनि घेरा। 
अमृत अरुत भरा तेहि माहीं | दरसन करत अगर चलि जाहीं। 
धरम राज दरसन वहि बाटा | चढ़त मिलत सरि सुषमन धाटा । 
उतर दछिन दिसि कनक सुमेर । बिन गुरु चढ़त परत तेहि फेरू । 
कनक सु तरिवर कमल सुमन घन । कनक पत्र फलछफूल कनक बन | 
वह वन उतरि हेवंचछ पारा । दरसन कनक मंदिल उजियारा। 
बहू मंदिल हर हुठि मन लावा । बहे मंदिल हठि विधि मन भावा । 
सनक सनंदन सनत कुमारा। कहे मंदिक निसि देवस अधारा। 
सुर मुनि वर नर असुर जो कोई । वहि पर बसत भगत सत होई । 
वह॒ घर अगम अपार है; बहुरि बहुत ओऔसान । 
दास नेवछ सतगुर कहे, जेहि जस निरचे ग्यान। वही, पत्र १०-११ 
नवलदास ने मुख्य कथा के नायक माधवावल तथा अंतकथाओं के नायक जड़भरत, 
कमलनयन और प्रीतम कुँवर को इस साधनापथ का तत्त्वज्ञ पथिक माना है, और इसी रूप में 
उनका चित्रण किया है। उन्होंने इन सभी को अपनी साम्प्रदायिक मान्यतानुसार 'सतनाम 
का अनम्य प्रेमी बताया हैं। निगुण प्रेमाख्यान होने के कारण इसके अन्तर्गत शनन्‍्य लोक, 
अनाहत नाद, कु डलिनोी जागरण आदि तत्वों को स्थान स्थान पर व्याख्या की गयी है । कवि 
ने इस संतमत' को हो जीव के उद्धार का सर्वोत्कृष्ट पंथ बताया है । 
यह निरगुन सतमत सुमत, अगम अथाह अनन्त । 
महरम को भरि समुद रस, वन्ह्ु कर कबहु न अंत || वही, पत्र ८४ 
नवलदास वीतराग संत थे। फिर भी प्रेम अथवा श्वूगार के संयोग तथा वियोग 
दोनों पक्षों के जैसे बिम्ब रतनज्ञान में चित्रित है वे कवि की अद्भुत काव्य प्रतिभा के परि- 
चायक हैं । 


माधवानल-कामकंदला के आखरुयान को आधार बना कर लिखी गयी रचनाओं में गण॑- 
पति, कुशल लाभ, आनन्दधन, आलम, बोधा आदि कवियों ने संयोग ज्यगार का बड़ा ही 
हृदयाकर्षक स्वरूप प्रस्तुत किया है । साहब नवरूदास की संत प्रकृति को 'काम' और उसके 
उद्दीपक तत्त्वों का विवरण उतना रुचिकर नहीं प्रतोत हुआ। ऐसे प्रसंगों में भी उनका साध- 
नात्मक दृष्टिकोण ही प्रधान दिखाई देता है-- द 
माधौ कहं तिन्‍्ह कर गहि लीम्हा। अपने महल तु रित सुभ कीन्हा ॥ 
सुन्दर महल कनक बहु भाँती। मानिक दीपक बरई दिन राती ॥ 
देखि महल नैना ठगे, औ अछरी कर रूप ।. 
जह निरखत तह जोति छवि, आवा दरस अनूप । 
पलंग रंगति वहि महल सोहावा । तेहि पर सुमन सुगंध बिछावा । 
तेहि पर अरुत बिछावन सोहे । माधोनरू निरखत मन मोहे। 
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माधों कहँ बिसराम' करावा । तब अछरी सेवन मन छावा। 
कोक सार चरचा मन आना । सकल कछा माधौ कर जाना।॥। 
असित पाख नीचे कहँ आवे। सेत पाख ऊँचे कहूँ धावे। 
सब तिथि गति तिय अंग मिलावा । मदनबास महि जुलि चिह्नावा । 
कहना न होंगा ऐसे श्यृगार पूर्ण विषम स्थलों पर कवि का निर्लिप्त भाव मर्यादा 
रक्षा में सहायक हुआ है । लौकिक दृष्टि से इसे भले ही कवि की असफलता की संज्ञा दी जाय 
किन्तु कवि का, साधनात्मक दृष्टि से इससे आगे कुछ कहना संगत न होता । नवलदास के 
मत में संयोग अथवा मिलन का क्षण रात्रि की भाँति काला होता है, उस पर पर्दा पड़ा रहना 
ही अच्छा होता है । 
संयोग वर्णन के नखशिख सम्बन्धी प्रसंगों में प्रयुक्त उपमान प्रायः परम्पराभुक्त बहु- 
श्रुत और बहुप्रयुकत है फिर भी कथन की सहजता और अवसरोचित मार्मिकता के कारण उनमें 
अजब अनूठापन आ गया है। काव्य और साधंनात्मक निगु णबाद का अपूर्व सामझ्स्य रात्री के 
धुधलके में माधवानल को दृश्यमान कामकंदला के इस चित्र में देखा जा सकता है 
माधोनल मन करत विचारा। किन्ह मानिक दीपक यह बारा। 
भा उजियार अगम अस देखा । जिमि जन अगुन ध्यान करि लेखा । 
अस विघटत मारुत पछियावा। संप्रन ससि निकसि देखावा। 


नवलदास की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने उत्तर मध्यकाल के उस 
सामंतीय वातावरण में जबकि परकीया का महत्त्व सर्वोपरि था, स्वकीया-परक दांपत्य भाव 
की व्यापक प्रतिष्ठा की, वह भी एक वेश्या के साथ। नवरूदास संत होते हुए भी सामाजिक 
सम्बन्धों के प्रति बड़े निष्ठावान हैं । स्थान स्थान पर सती, सावित्री और सीता के आदर्श 
पातिब्रत की चर्चा उन्होंने की है। माधव के साथ जाने का हुठ कामकंदला का ही नहीं संपूर्ण 
प्रेमिका-वर्ग का अपने प्रिय के सान्निध्य में रहने का हठ है । नवऊूदास ने अपनी अनुभूति की 
व्यापकता से कामसेन के बन्धन में बँधी, प्रिय के मिलन के लिए आतुर कामकंदला के भाव- 
मग्न अंतस्तल में बेठकर उसकी वेदना का चित्रण किया हैं 
जीवन जन्म सपन करिलेषा। ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देषा ।॥ 
आवत जान स्वास जग माँहि । नहिं आबे तौ अचरज नाहीं ॥ 
को अस जगत जबर जेन्हजीते। तुम किन करत बिछोह पिरीते ॥ 
बिछुरत भषम चढ़ाइ कै, तन मन्र तुम्ह कह देऊँ। 
जोगिनी हाँ जग छाँड़ि के, ढूढ़ि मित्र कहें लेक॥ 
कन्दला के वियोग से दुखो नवलूदास अपनी सामान्य मनःस्थिति में आते हैं तब वे उप- 
देश देते हैं :--- 
परदेशी नृुप नवल विहँगू। जोगी भँवर न राषहिं संगू ॥ ' 
जोगी भँवर करे जेहि भावा । तिन्‍्ह की प्रीति कवन सुष पावा ॥ 
निष्ठुर प्रियतम जाने को प्रस्तुत हैं। न जाने कब छौठेगा । यदि योगी है तो उसे शिष्य 
की आवश्यकता पड़ेगी ही, फिर क्यों नहीं मुझे ही शिष्य बना लेता ? यदि कुछ भी करने को तैयार 


पड हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


नहीं है तो अपने ही हाथों प्राण ले छे क्योंकि नारी तो युगों से पुरुष को छाया हैं। जहाँ काया 
वहाँ छाया :--- द ु 
की मोहि लछाइ लेव पिय साथा। की तो मारि चलब सय हाथा ॥ 
सेवा करों पषारों पाया । जुग-जुग नारि पुरुष के छाया ॥ 
का गोरष सम फिरहु अकेला। संग लछाइ मो कहूँ करू चेला॥ 
जहँ काया तहँ छाया, जहाँ सुमन तह बास । 
जहँ जहँ प्रीतम पगु धरे, तहँ तहाँ नारि नेवास ॥ “+>दो० ५७, 
प्रेम की यह एकनिष्ठा माधव में भी है। उज्जैन की सुन्दरियाँ उसे रंचमात्र भी आक्ृष्ट 
नहीं कर पाती । वे दुखित होकर लोट जाती हैं :-- 
माधौनलहिं रिझ्याइ भल, वहु अति निठुर न रीध् । 
फिरीं सकल मन मइल करि, आपु आपु कह षीझि॥ 
ज्ञानरतन” में वात्सल्य चित्रण भी वड़ा ही मारमिक है। कामकन्दला की मृत्यु पर 
उसके माता-पिता बिलखने लगते हैं । 
आजु प्रीति तुम्ह सकल निबाही । तन इत रापषि गइहु जहाँ चाही । 
आज नेह कर भय निबेरा । आजु अवनि तजि गगन बसेरा ।॥। 
आजु बनिज भइ पूरी तुम्हारी । आजु सकल जग चलिहु बिसारी ॥ 


प्रीतमकुंबर को अकेले निराश्चित घूमते देखकर ग्रामीण नारियाँ जो कुछ कहती हैं, 
उसमें मातृत्व की उत्कृष्ट छाप है। इतने रूपवान पुत्र को छोड़कर जो माँ घर की रक्षा करे 
वह वज्रहृदया नहीं तो ओर क्या है ? जब जीवन मणि हौ दूर हो जा रहा है तब घर भाड़ 
में जाय :-- 
सीतलि छाँह नेवारठ धामा । एक पहर अब करहु अरामा ॥ 
जनक जननि कह किन्‍्ह सिख दीन्हा । नयन ओट जिन्हे तुम अस कीन्हा ॥ 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी। तुम्ह कहँ तजि करि घर रखवारी ।। 
जीवन घन तुम चलेहु पराई। वह घरबार भार परै जाई ॥ 


भावुकता और स्वाभाविकता के साथ साथ नवलूदास में काव्योचित मासिकता भी हे । 
कामकन्दला के सौन्दर्य वर्णन में उन्होंने अपनी कविजनोचित सरसता का परिचय दिया है :--.. 
सुभ लिलाट पर पूरन मासी। उदित विदित जग जोति प्रगासी | 
तिरषि नयन मृग सकल सिहाने । जल बन पषंजन मीन लुकाने ॥ 
सुक मुष सरिस नाक सुभ लछोनी । अपनेहं कर गढ़ि सारस जोनी ॥ 
_ जानहु तड़ित सुतनु धरि आई। बेंदी बेसरि वनक बनाई ।। 


सच तो यह हैं कि सभी सौन्दर्य युक्त प्राणियों में परमेश्वर की दिव्य आभा को देख ने 
वाले नवरदास ने प्रेम, वियोग और श्रृंगार के विविध पक्षों की मनोहारी कल्पनायें की हैँ । 
जहाँ उनकी दृष्टि कवि की है वहाँ मासिक अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु जब उन्हें अपनी साधना, 
संसार की अवास्तविकता और ज्ञान की चरम सत्यता की स्मृति आती है उन्हें यह धारा संसार 
ही परदेसी छगने छगता है :-- कक हा की 


ह 


'ज्ञानरतन' : एक विस्मृत निगुण प्रेमाख्यान ५३ 


हम जो कहा बुझाय भल, आगेह विमल विचार । 
यह परदेसी जक्त सब, को केहि छाबे पार ॥ 


संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखते हुए भी नवलूदास कामकन्दला के वियोग से 
व्यथित हैं, योगी के वश में राजकुमारी की परवशता को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, 
पुत्री के मरण पर माता-पिता के रुदन से साश्रु हैं | संसार की बुराइयों को देखकर 'बाउर' की 
तरह चुप हैं और सारे वेषयिक प्रलोभनों को निलिप्त भाव से झेल जाने वाले है । उनकी यह 
विशेषता उन्हें प्रेमाख्यान परंपरा के कवियों में महत्त्व-पूर्ण स्थान प्रदान करती है। उनके उप- 
मान किसी परम्परा की नकल नहीं अपितु लोक जीवन के सूक्ष्म अध्ययन के परिणाम हैं उनका 
सौन्दर्य चित्रण नारी और पुरुष में परमेश्वर की दिव्य आभा का आभास कराता चलता है। 
उनके वियोग-वर्णनों में लोक-जीवन की सहज सकरुण वेदना हैं। साहित्यिक उत्कर्ष में 
ज्ञानरतन' किसी भी सफी तथा उत्तरमध्यकालीन भारतोय. प्रेमाख्यान के समकक्ष रखा जा 
सकता है । यह हो सकता है कि ज्ञानरतन में सांगोपांग नखशिख वर्णन न मिले, नायिकाभेद 
खोजने वालों को निराश होना पड़े, आलंकारिक वर्णनों की छटा देखनेवालों को संतोष-न हो, 
कितु ज्ञानरतन में वह बहुत कुछ है जिसके कारण वह प्रेमाख्यानक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान 
पाने का अधिकारी है। संत कवि ने जिस प्रकार आत्मज्ञापत और प्रचार से अपने को द्र रखा 
उसी प्रकार उनका यह ग्रंथ भी कांव्यरसिकों की आँखों से ओझल, अज्ञात एवम्‌ अनिदिष्ट 
पड़ा रहा |... 








तकवि देवीदास और उनके 





राधिका प्रसाद त्रिपाठी 


संत देवीदास जगजीवन साहब के उन चार प्रमुख शिष्यों में से थे जिन्हें सत्तनामी 
सम्प्रदायान्त्गंत चार पावा था स्तम्भ के रूप में जाना जाता है ।) कदाचित्‌ देवीदास जी 
जगजीवन साहब के शिष्यों में वरिष्ठता की दृष्टि से द्वितीय थे ।* इनका जन्म भाद्गरपद कृष्ण 
८ मंगलवार विक्रम सं० १७३५ को बाराबंकी जिलान्‍्तर्गत लक्ष्मणगढ़ नामक ग्राम में हुआ 
था । कालान्तर में यह लक्ष्मणगढ़ को छोड़ कर पुरवा नामक ग्राम में रहने लगे थे ।। इनके 
पिता भवानी सिंह साधारण जमींदार थे। यह भारद्वाज गोत्रीय अमेठिया ( गौड़ ) वंश के 
क्षत्रिय थे। साम्प्रदायिक साहित्य एक स्वर से इन्हें गौड़वंशीय या अमेठिया वंश का बताता 
है ।* देवीदास जी शरीर से बड़े ही सुन्दर थे। बोधेदास ने 'वील स्वरूप वारि छवि कामा' 
कह कर इनको सुन्दरता का वर्णन किया है।” ईइ्वरदास कृत 'भक्तमाल” से भी इसी तथ्य 
की पृष्टि होती है ।* 





१, ( क ) प्रभु जगजीवन वंश जथा मति कहा सुहाई । 
अब पावा कहि चारि नाम तिनके समुझाई ॥ 
प्रभु दुलन प्रभु देवि सेव्य सेवक के साँचे। 
बहुरि गोसाइंदास श्याम प्रभु सुमिरण साँचे ॥ 
ये चारों जन जक्त के खंभ आपु सब सो भन्‍यो । 
पहहें मुक्ति विसेख ते जेहि सनेह इनते बन्यों ॥ --भक्तमाल, पृ० १६ 
( ख ) अन्तःसाद्य से भी इनका जगजीवन साहब का शिष्य होना प्रमाणित होता है--- 
“-देवीदास के प्रभु जगजीवन | --शब्द लीला, लीला १ छंद 


२. दूसर देविदास उजियारे जिन्ह बहुतन्ह कहूँ पार उतारे |--रतन ज्ञान, प० सं० ३ 
२३. ( क ) लछिमनगढ़ ते कूच करि पुरवा में आसन ठयो ।.. --भक्तमाल 

(ख ) देविदास प्रभु गौड़ -कहाये । 

तजि लछिमन गढ़ पुरवै आये ॥ . --कोटवा माहात्म्य, पृ० १३ 

४. ( के ) बहुरि अमेठिया वंश में जन्म कर्म उत्तिमलयों। --भक्तमाल, पु० २० 

( ख ) गौरवंश छत्री पूनि'** |. वही, पु० २० क्‍ 

( ग॒ ) गौरवंश छत्री केर जाता । --भक्ति विनोद, दशम अध्याय _ 

( घ ) देविदास प्रभु गौड़ कहाये । --कोटवा माहात्म्य, पृ० १३ 


५. भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
६. भक्तमाल, पृ० २९ 


संतकवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य द प्प्‌ 


कहा जाता है कि देवीदास जी बाल्यकाल में ही माता और पिता दोनों की स्नेह छाया 
के वंचित हो गये थे तथा माता-पिता का देहान्त हो जाने के बाद इनकी वृत्ति परमपिता की 
ओर उनन्‍्मुख हो गयी थी। परिणाम स्वरूप मात्र १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने जगजीवन 
साहब से दीक्षा ले ली थी ।' यह बात पृष्ठ प्रमाणों पर आधृत नहीं जान पड़ती । बोधेदास * 
और ईश्वरदास ) के अनुसार जब देवीदासजी दीक्षा ले कर कठोर साधना में रत हुए थे तब 
इनके माता-पिता को बड़ी चिता हुई थी । ऐसी स्थिति में वाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता 
के निधन की बात असत्य सिद्ध हो जाती है। कहना न होगा इस सम्बन्ध में बोधेदास और 
ईश्वरदास के कथन को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माचा जायगा । जो भी हो, इतना तो 
निश्चित है कि देवीदास की चित्तवृत्ति बाल्यकाल में ही ईश्वरोन्मुख हो गयो थी । 


जब यह जगजीवन साहब को शरण में पहलो बार सरदहा गये तब अत्यंत भावाकुल 
हो कर उनके चरणों में लछोटने लगे थे । अन्त में जगजीवन साहब ने प्रभावित हो कर इन्हें 
स्वयं उठाया और नाम की दीक्षा दे दी। इस प्रसंग का वर्णन ईश्वरदास ने बड़े मासिक ढंग 
से किया है-- 


सबहि पसारि अंग हाथ पाँव कीन्हेउ तंग 
बहुरि बटोरि धूरि माथे पे चढ़ावहीं 
मानो रंक पायो धन वेगि होइ मुदित मन 
लाग्यो लेन ताको हिये भाव को बढ़ावहीं 
रज को प्रभाव जौन जाने कोऊ ऐसो नीच ह 
माया के नसे में लखि कर्म को न पावहीं 
तिनको सकल वादि नेम धम क्रिया आदि 
नेक ना सुफल भक्तमाल सो बतावहीं ॥ 
बोल्यो तब साई जगजीवन क्ृपालु चित । 
उठौ उठौ उठौ न लगावो नेक ढील हैँ ॥। 
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वेगि सो पकरि कर कह्यो आप उठौ अब 
छोड़ि बकवादि सब कीजै यादि नाम की ॥। 
प्रानन पियारे मेरे रह्मो मैं तलास तेरे 
कीन्हेउ भल आयउ नेरे बात भे अराम की ॥। 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा, पु० ६१५ 
२. तात मात श्रात जन व्याकुल सकलूगात रोबत उफात दुःख अमित जनायो है 
“-भेक्तमाल पृ० २२ 


३. पुरजन कहें का भयो विधाता, करुना कराहि पिता अरु माता। द 
“--भक्ति विनोद, दशम अध्याय 


ः क्‍ हलवासिया स्मुति-प्रन्थ 


लीजे पुनि मंत्र कान कानन लगाइ ध्यान 
राखौ सो प्रमान गहो पंथ निज धाम की ॥ ! 


दीक्षोपरान्त यह सरदहा निकट स्थित सैलडखपुर नामक ग्राम में अपने किसी सम्बन्धी 
के यहाँ रहते हुये जगजीवन साहब का सत्संग लाभ करने लगे |” इसके अनन्तर देवीदास 
जी सैलखपुर से पुरवा लौट कर कठोर नाम-साधना में छीन हो गये । साधना काल में इनकी 
असामान्य दशा देखकर इनके परिवार के लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे थे ।? इन्होंने कुछ 
समय तक अभरन तट पर एक वृक्ष की छाया में बेठ कर जगजीवन साहब की वाणी का 
प्रचार भी किया ।* कहते हैं इसी स्थान पर गुरुदेव की वाणी का अध्ययन और चिंतन करते 
हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।” ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ इन्होंने लक्ष्मणगढ़ जा कर कुछ समय 
भजन सत्संग में व्यतीत किया और फिर पुरवा में आ कर रहने लगे।* यह गृहस्थ जीवन 

व्यतीत करने वाले महात्मा थे। इनकी वंश परम्परा आज भी चल रही है । 


१, भक्तमाल, पु० २० 
२. (क ) देंह ते सो भयो विदा मत ते न भयोजुदा, आयो पुर सैलूष समुझि स्थछी नात की । 
गुरद्वार तिकट विचारि तहाँ डटि रह्यो करे सतसंग जाते सुद्ध होत पातकी ॥ 
“वहीं, पृ० २१ 
(ख) ले उपदेस विदा तब भयऊ देविदास सेलघपुर गयऊ। --भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
३ (क) निजपुर त्यागी कोन्हेंउ प्रथम निवास जहाँ आनि तहँ लायो दिढ़ नाम ही की जाप है 
गुरु जो रूखायो मंत्र ताहि ले जगायो इमि, खायो न पीयो सो जलू विख ज्यो बरायो है 
रयत दिन रहें परे अंतर सो ध्यान धरे डोछत न बोलत सो काह के बोलायो है 
गड़ी दृष्टि दृष्टि मांहि खोलत सो नेक नाहि पुरजन कहें इन्हें अल्प कोऊ आयो है 
तात मात श्रात जन व्याकुडल सकलछगात, रोवत उफात दुःख अमित जनायो है 
““भक्‍तमाल, पृ० २२ 
(ख) निजपुर छाड़ि लीन्ह जहँ वासा तहाँ क आये देवीदासा। 
. देविदास गुरु मंत्र जगावा निसुवासर कछ पिया न खाबा ॥ 
नहिं डोलहि नहिं काहु ते बोलहि गाड़े दृष्टि नेत्र नहिं खोलहिं । 
पुरजन कहूँ का भयो बिधाता करुना कर्ाह पिता अरु माता ॥ 
““भविति विनोद, दशम अध्याय 
४. जभरन तट एक सुन्दर निहारि तरु ताके तर बैठि कीन्‍्हेउ ग्रंथ को प्रचार है । 
दि के -“भकक्‍्तमालछ, पृ० २२ 
+. पढ़ें पुनि गुने सुने समुझे विचारै ताहि जो जो कछु करे पुनि ताके अनुसार है ॥ 
अस केहू विरलेक ग्रंथ को मनन कीन जैसे कछ देविदास ताको मत बूइयों है ॥. 
वृझ तह होत भो प्रकाश रविज्ञान यह जानत ब्रह्मांड खेल अन्तर्रहिं सूक््यों है । 
कक है 2 कि मत --बही, १० २२ 
६. साहब सो साँवले के और हू चरित्र सुनौ लछिमनगढ़ पुनि कीन्हेडउ आनिवास है।. 
कौन्हेंउ कछु काल तहूँ भजन विहार जुत बहुरि सो चालि किह्मो पुरवा प्रकाश है । 
द द ः द “वही, पृ० २२ 


संतकवि देवीदास और उन्तके वाणीकार शिष्य ५७ 


देवीदास अपने समय के बड़े ही यशस्वी संत थे। जगजीवन साहब के एक दूसरे 
शिष्य नवलरूदास ने इन्हें 'संत सिरताज' की संज्ञा दी है।' “भक्ति सुमिरनी प्रकाश” के लेखक 
ने इन्हें भक्ति दीप नाम से अभिहित करते हुए श्रद्धा संवलित भावों की व्यंजना की है--- 


भक्तिदीप देवी भयेउ जग उदित हदें परकास करन । 
भजन भाठ निसुदिन अड़ो बड़ों प्रेम सुष धाम । 
वचन प्रीति अमृत द्रव गुत गाइ मनोहर नास। 
करि सेवकाई भक्‍त जक्त में नीति सिषाएउ। 
जगजीवन गुर परताप ते नाम के बीज बोवाएउ। 
रामनाम दृढ़ किएउ संत प्रगट जग दुष हरन। 
भक्ति दीप देवी भयेउ जग उदित हुदे परकास करन ।'* 


सत्तनामी सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी इन्हें सम्पूर्ण समाज को तारने वाले के रूप में 
देखा जाता है-- 
जगजीवन धारा सरिस, दूलनदास जहाज । 
देविदास केवट भयो, तारधों सकल समाज ॥ 
कहा जाता है कि इन्होंने १३५ वर्ष की आयु भोगकर सं० १८७० में परमगति 
पायी ।* ईइ्वरदास के अनुसार भी इनका १३५ वर्ष तक जीवित रहना प्रमाणित होता 
है। डॉ० ग्रियर्सन ने भी इन्हें १७९० ई० अर्थात्‌ सं० १८४७ के आसपास उपस्थित बताया 
है जिसके अनुसार थह ११२ वर्ष के हो चुके थे ।* 
देवीदास जी न केवल उच्चकोटि के साधक के रूप में विख्यात थे वरन्‌ एक सशक्त 
बाणीकार के रूप में भी आज तक स्मरण किये जाते हैं। हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक इतति- 
हास-ग्रंथों में जगजीवन साहब और नवलल्‍ूदास के बाद यदि किसी का नामोल्लेख हुआ है तो 
वह देवीदास जी ही हैं । डॉ० प्रियर्सन ने इनका उल्लेख शांत रस के कवि के रूप में किया 
हैं।? अबतक देवीदास जी कृत १२ ग्रंथ और कुछ स्फुट पद प्राप्त हो चुके हैं । ग्रन्थों की 
नामावली इस प्रकार है--- 


सुख सागर, पृ० २ 

भवित सुमिरनी प्रकाश, पृ० ३० 

नवज्योति से उद्धत 

उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० ६१५ 

५. एक से औ दस वर्ष बीतिगो करार जब देह भे सिथिलू तब कह्यो आप बोलि है 

अब हम जब निज देश को दरीर त्यागि तौलों जेठ बच मर्म भाख्यो निज खोलि है 

अबै न पचीस वर्ष आप सो गवन करौ मेरे कहे दीनबन्धु कौनिउ दिसि डोलि है 

कीन्हेउ सो कबूल तन रहेउ पुनि जो ले चहेउ बहुरि उड़ाई घूरि जक्त खेलि होलि है 
“भवेतमाल, पृू० २४ 


७ >> 2.) +»> 


६. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, पु ० २३९ 
वही, पृ० २३९ 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


५८ 
१. सुखसनाथ ७, भरतध्यान 
२. भ्रमविनास ८. गुरुचरन 
३. विनोदमंगल ९ भ्रमरगीत 
४. भक्तिमंगल १०, ज्ञान सेवा 
५, भक्त लीला ११, नारदज्ञान 
६. शब्द लीला द १२. वैराग्य ज्ञान 


इन ग्रंथों में से अभी तक केवल शब्द लीला' का प्रकाशन “श्री सत्यनाम मुमुक्षु 
आश्रम बछरावबाँ से सन्‌ १९६५ में हुआ है। इस कृति को सम्प्रदायान्तर्गत ब्रह्मवाणी' के नाम 
से भी जाना जाता है। अड्रतालीस पाठों में विभक्त इस ग्रंथ में संत लक्षण, ज्ञान साधना, 
भक्ति साधना, सतगुरु, गेवी देश, नाम सुमिरन, संसार को' नश्वरता, राम की भक्‍त-वत्सलता 
तथा भक्ति के महत्त्व का विशद निरूपण किया गया है। उदाहरणार्थ देवीदास के कुछ छंद 


नीचे दिये जाते हैं-- 


१. शब्द लीला, पृ० ७। 
. २. वही, पृ० १० | 
३. वही, पृ० २७। 
४. वही, पृ० ९४। 


सब घट रमिता रमिता मधुर मारुत की नाई । 
पैदा और निपद किह्मो तुमहिनि एक साई । 
तेज अग्नि परमान हो सीतलू जलहि सरूप । 
जेहि जस जाति परी सो तैसे धनि तुम त्रिभुवत भूप ।* 
उनके कया न काम धाम धन' उनके नाहीं । 
गेबी पुरुष अलेप लेप काह माँ नाहीं। 
पदुम पत्र हम देखिये बुन्द न जल ठहराई। 
अस सब माँ सबहीं ते यारा समझि तकहु तुम जाई ।* 
तरे मात औ पिता तरी बान्धव सुतनारी । 
तरे बहुत परिवार तर प्रीतम हितकारी । 
जिन सुमिरा तिनहीं लृहा जक्त जन्म को लाह । 
संकट परे भक्‍त के संगी अपनावत गहि बांह ।7 
तप करि देह जराय पाप यह वृथा कमायो । 
गुरु बिन ज्ञान के हीन अन्त कछु जानि न पायो । 
नख सिख जटा रखाइ के अंग विभूति लगाय । 
यहु दहुँ कवन मुक्ति मत सुनि के राम दिहिन बिसराय 
छोटे छोटे पेड़न को सुन्दर कियारी करे 
पनरे से पौदा तिन्हें पानी से पालिबों 
नीचे गिर गये तिन्हें देक दे ऊची करो 
.. ऊंचे चढ़े गये तिन्‍्हें जरूर काटि डारिबो 


संत्कवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्प्र ०९, 


फूले फले फूल सब बीन एक ठौर करो 
घने घने सब एक तरफ से उजारिबो 
राजन को मालिन को नीति कहें देवीदास 


चारि घरी राति रहे इतना विचारिबो ।' 


गिरिवरदास 


संत गिरिवर दासजी जलालीदास के पुत्र थे ।* कहना व होगा, जलाली दास सत्त- 
तामी सम्प्र दाय के प्रवर्तक संत जगजीवन साहब के पुत्र थे |? तात्पर्य यह कि गिरिवरदास, 
जगजीवन साहव के पौत्र थे। सम्प्रदायान्तर्गंत इन्हें जगजीवन साहब के अवतार की प्रतिष्ठा 
प्राप्त है । यह बड़े सहज स्वभाव के महात्मा थे। इन्हें अपनी कुल परम्परा का तनिक भी 
अभिमान नहीं था। बाल्यकाल से ही इनके अलौकिक व्यक्तित्व का छोगों पर व्यापक प्रभाव 
पड़ने लगा था | इनका विवाह तो हुआ था किन्तु इन्होंने वैवाहिक जीवन के प्रति कोई रुचि 
नहीं दिखाई ।” 

संत जलालोीदास की मृत्यु के उपरान्त गिरिवरदासजी कोटवा की गद्दी पर समासीन 
हुए । जिस समय यह कोटवा धाम ( बाराबंकी ) के पीठाचार्य हुए सत्ततामी पंथ के संतों में 
त्याग वृत्ति का अभाव होने लगा था, लोग संत की रहनी को विस्मृत करने छगे थे । ऐसे 
समय में गिरिवर दासजी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। इन्होंने अपनी संगठन शक्तिके 
द्वारा पंथ के भीतर नव-चेतना का संचार किया । बोधेदास के अनुसार जब संसार एवं भक्‍त 
गण रूपी लक्ष्मण अत्यन्त व्याकुल और बेहाल हो उठे थे तब गिरिवर दास रूपी हनुमानजी ने 
अपने उपदेश की संजीवनी से सबको बवजीवन दिया था ।* 


राम ऋषिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से । 
साई गिरिवर गुरु अग्नि के प्रगट भयौ । 


“पी ४95 


“-मभर्वेतमाल, पृ ० ११ 
३. जगजीवन सुत भयो जलाली । 
१ --भक्तिविनोद 
४, साई जगजीवन दरीरनिजत्याग समे कह्यौँ हम अबही पलटि जग जाइ है । 
प्रगट भें बानी जौन जीवन कल्याण हेत ताहि सो करब पुनि खोजि एक ठई है । 
बहुरि अमेठिया जो देविदास शिष्य मेरा तिन्‍्हें सो करब गुरु गव सो विहाई है । 
सोई गिरिवर आए आति के जगह शेयी लत आवक कक ढ़ 
द द --भक्तमाल, पृ० ११ 
५. भयो जो विवाह नेक कीन्‍्हेउ ना प्रसंग अंग 
कूटी करि रह्यो आप बाहिर उछाहि के। 
क्‍ “- वही, पृ० ११ 
६, जकत भक्‍त लक्षमन भये व्याकुल बहुत बेहाल । द 
सहित सजीवंनि गिरवर ल्याये कपि तेहि काल ॥ 
ह “-भक्त विनोद चौदह॒वाँ अध्याय 


६० हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


गिरिवरदास जी बड़े तेजस्वी ओर साधनामय जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा थे । 
इनकी महिमा का वर्णन करते हुए बोधेदास ने लिखा भी है-- 
गिरिवर गिरि मंदर जस भारी, ज्ञान सिंधु मथि सुधा निकारी । 
सो अमृत सजीवित भाई, जेहि ते अजर अमर पद पाई । पर 


इनके जन्म एवं मरण की निश्चित तिथि प्रस्तुत लेखक को नहीं ज्ञात हो सकी हे फिर 
भी इतना स्पष्ट है कि यह विक्रम की उन्‍नीसवीं शती के उत्तराद्ध में अवश्य ही वर्तमान थे 
वर्योंकि इनके गुरु देवीदासजी का जीवन काल १७३५ से १८७० के मध्य पड़ता है । 
इन्होंने जगजीवन साहब की वाणी का संग्रह करने के साथ ही स्वयं भी कुछ स्फुट 
वाणी की रचना की है। नमूने के लिए कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं-- 
आरति ज॑ सतगुरू बजरज्भी, कृपा सिंधु समरथ सतसझ्भी । 
विरद पाल सति लगन सुधारन सतिनासी जन-चूक निवारत। 
पायक राम भक्त भयहारी, असरन सरन प्रणत सुखकारी । 
वेद पुराण विदित सत करनी सुमिरत पाप ताप त्रयहरनी । 
दृष्ट देव सनन्‍तन सिरताजा, महाबीर राखिय जन लाजा । 
गिरवर पर अब कीजै दाया, दे वर दरस अभय कपिराया। 
पूजा विषय समान हैं, जग जीवन मत जान। 
भिरवर लिखा सो कोन्हेउ ओर न हिरदय आन ॥ 
पियत भांग ओऔ गांजा भगत अमर नहि खाँहि। 
गिरवर जगजीवन कहा खाहिं सो नरकहिं जाहि।॥ 
असबारोी पर ना चढ़ेड बाहन अहै निषिद्ध । 
गिरिवर सो त्यागन किहेउ किहेउ रिष्य मुनि सिद्ध । 


अनुपदास 
अनू पदास जी संतदेवीदास के पुत्र थे। संत वृत्ति इन्हें रिक्थ रूप में प्राप्त हुई थी। 


न्होंने वों ] प्‌ ० ही ३ क 
इन्होने बाह्य प्रभावों से सर्वधा ऊपर उठकर नाम साधना की थो। कहते हैं साधना में 
अत्यधिक लीन रहने के कारण इन्हें दस-दस दिन तक भोजन करने की सुधि नहीं रहती 





« भक्ति विनोद, पन्द्रहवाँ अध्याय 
आरतो संग्रह, आरती संख्या १२ 
नव ज्योति से 
पुनि प्रभु देवी सुवत, भयो समस्त अनूपा । 


. ७६ 09 .६6 ० 


हक हे द ““भक्‍्तमाल ( ईश्वरदास ) पृ० ३८ 
५. गहेंठ नाम निर्वान रूग्यो अंग सीत न धूपा । 
नहिं कछु भूख पियास नहीं दुख सुख कछु लागे' 

“वही, प० ३८ 


्चि 


संतकवि देवीदास और उनके वाणीका र शिष्य ६१ 


थी ।! यह श्रमर वृत्ति से जीवन यापत क़रने वाले महात्मा थे ।* इन्होंने भी स्फुट वाणी 

की रचना की है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में से शिवर्सिह सेंगर ने अपनी पुस्तक में 

- इनका उल्लेख किया है। इनकी काव्य शैलीं के नमूने के रूप में दो छंद नीचे दिये जाते हैं-- 
गुरु लखावे नामकों नाम लखावे रूप । 
रूप लखावे आपको कहिगे दास अनूप ॥ 3 

पासनि सो बाँधि के अगाधि जल बोरि राखे | 

तरि तरबवारि सो मारि मारि हारे हैं। 

गिरि ते गिराय दिये डरपेन नेक तब। 

मतवारे भूधर से हाथी वटरे डारे हैं। 

फेरे सिर आरा ले अगिनि मांझ डारे पुनि। 

पूँछ मीड़ि तन सो छगाये नाग कार हैं। 

पूछते बतायो खम्भ तहँई दिखायो रूप । 

प्रकट अनूपदास वानि ही से प्यारे हैं।ई 


रामसेवक दास 


संत रामसेवक दास के पिता का नाम उदयराम था।” उदयराम जी जगजीवन 
साहब के शिष्य और बाराबंकी जिल्य॑ंतर्गत हरिश्चन्द पुर नामक ग्राम के निवासी थे ।* राम- 
सेवक दास जी देवीदास के प्रिय शिष्य थे ।४ यह ब्राह्म मूहूर्त में उठकर अपने पिता उदयराम 
की समाधि के पास बेठकर बड़ी शुचिता के साथ साधना किया करते थे ।८ कहते हैं कि इत- 


१, दस-दस रोज तक भोजन की सुधि लाहीं, 

सुधि जो कराबवे केऊ ताते उछरत हैं । 

“वही, पृ० ३९ 

२. करेउ न ठोर एक भ्रमर की वृत्ति लीन्हेड 

आज यई काल्हि वई रहेउ न सो छाम है । ---बवही, पु० ३९ 
३. राम ऋषिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से 

. शिव सिंह सरोज , पृ० १०-११ से उद्धृत 

५. उदयराम प्रभु तनय राम सेवक सुभ खानी । 


प्रगटे महा उदार भजन मूरति पहचानी ॥ . --भक्‍्तमाल (ईश्वर दास) पृ० ७६ 
६. उददेसम साहेब गुरु प्यारा, हरिश्चन्द पुरी माँ ध्यान संभारा । 

अइसे दास भरा अनुरागी, प्रभु जगजीवन के पद छागी॥ . ““अधघनाशन से 
७. सकल सुकृत भाजन विमल प्रभु देवी प्रगटेव भनौ । द द 

सोइ समस्त कृपाल होइ, ईश्वर निज करि जग जनौ । --भक्‍तमाल पु० ७६ 


८. उदयराम साहब को सुन्दरि समाधि मद्धि, 
बैठे मारि आसन के कामना रदन ते। 
प्राग औ अपान वायु सोधि सो करत सम, 


सूरति लगावें खौंच गुरु के पदन ते। . >>वहीं, पु० ७६ 


६२ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


की सेवामें एक दासी रहती थी जिसके नाते इनके चरित्र के विषय में लोकापवाद फैलने छगा 
था । एक दिन जब इन्होंने सबके भ्रम का निवारण करने के लिए सबके सामने दासी को नंगा 
हो जाने का आदेश दिया । गुरु का आदेश मानकर जब दासी ने वस्त्र उतारा तब छोगों ने उसे 
पुरुष रूप में देखा और अपनी गलती स्वीकार करते हुये स्वामी जी से क्षमा याचना की ।* 
रामसेवक दास जी सत्तनामी सम्प्रदाय के वाणीकार संतों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी 
हैं । इन्होंने गुरु वन्दना' और अरवरावती नामक दो ग्रंथों की रचना की । इनके द्वारा विर- 
चित कुछ शब्द भी प्राप्त होते हैं। ईइवर दास ने इनके कवि रूप की प्रशंसा करते हुए लिखा 
दिस 
अनुभो भाखेउ गिरा सिरा बहु विधि ते चोखी। 
होत भक्‍त मन मगन सुनत पुनि गुनत अनोखी ।। 
ईदवरदास की रचना का नमूना नीचे दिया जाता है 
साधो समझि ले मन माहि । 
नाम सम कछ और सतपथ संत , भाखत नाहिं। 
तीर्थ ब्रत और जग्य जप तप जोग साधि रहाहि । 
नाम विन भे सर्वे मिथ्या भरमि भटठका खाहि । 
खेचि प्राणायाम रहते भांड की गति आहि । 
नहीं मुक्ती होहि याते भजन बिनू पछिताहि । 
नाम अविचल अकत अनुभव प्रीति जेहि मन माह्ति । 
राम सेवक घन्य वे नर सुसिरि सत मिलि जाहि । 
इसी प्रकार देवीदास जी के शिष्यों के अतिरिक्त इनकी शिष्य परम्परा में वाणी की 
रचना करने वाले और भी बहुत से संत हो चुके हैं । संत गुरुदत्तदासं और संत जवाहिरदास 
जैसे वाणीकार न केवल सतनामी सम्प्रदाय वरन्‌ समस्त निगुण-संत-काव्य परम्परा के श्यृंगार 
हैं । मध्यकालीन निगुण भक्ति साहित्य का अध्ययत इनकी कृतियों से अनुशीलन के अभाव में 
अधूरा रहेगा । ह 





*ैं "मामला ने-+-ब>«+ ५ ननतनन+3५3५५3+ननननंमननननननननननीनन यिण लिन पिन मनन »+नन-- मनन क+ 3३3 >+-नननलीनन++ न न नननन_क मन नमन नमन 


१. वही, पृ०७६ 





ओर “'साधारणीकरण!”! 


प्रेमनाथ वंडन 


टी० एस इलियट ( सन्‌ १८८८-१९६५ ) का नाम २०वीं शताब्दी के प्रमुख अंगरेजी 
कवि-आलोचकों में परिगणित किया जाता है। अंग्रेजी साहित्य में इलियट के सैद्धान्तिक-चितन 
का विशेष स्थान हैं । इलियट ने क्रमबद्ध रूप में संद्धान्तिक आलोचना संबंधी किसी स्वतंत्र 
ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया । आलोचक के रूप में उनकी प्रसिद्धि के प्रमुख आधार उनके बे 
विचार-विबेचन हैं जो उनके अनेक . फुटकर निबंधों और उनके द्वारा की गयी शेक्सपियर, 
दान्ते, एन्डयू मार्वेंड आदि की कृतियों की व्यावहारिक आलोचनाओों में उपलब्ध होते हैं । 

इलियट के काव्य संबंधी विवेचनों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने विशुद्ध 
आत्माभिव्यक्तिपरक तथा भावनावेगपूर्ण काव्य का प्रबल विरोध किया है। उनके आक्र- 
मण का प्रमुख रूदय रोमानी भाव-चेतना का काव्य था क्योंकि वह मूलतः व्यक्तिवादी काव्य 
है । इलियट की धारणा थी कि काव्य में कवि के निजी भावों की अभिव्यक्ति काव्य की 
संकीर्णता की द्योतक है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित भावावेग से युक्त काव्य किसी शाश्वत मूल्य 
की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता; रोमानी काव्य की अतिशय कल्पना-प्रवणता एवं प्रबल भावावेगमयता 
उसे अस्पष्ट एवं अमर्यादित बना देती है। इसके परिणामस्वरूप मानसिक संघटना, जो काव्य का 
मूल तत्त्व है, भंग हो जाती है | उनकी स्थापना हैँ कि काव्य में 'अनेकता में एकता” के स्वर 
और मर्यादित तथा व्यवस्थित भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने काव्य में 
संघटन, सम्यक्‌ नियोजना, उपयुक्त शिल्प-विधान आदि पर विशेष बल दिया । काव्य को 
आत्मनिष्ठता एवं वेयक्तिकता की घोर भर्त्सना करते हुए उन्होंने एतद्विषयक चिन्तन-क्रम में 
सर्वश्रथम व्यक्तित्व से पलायन ( एस्केप फ्राम पर्सनेलिटी ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
. जिसे व्यापक स्तर पर “निवयक्तिकता सिद्धान्त का सिद्धान्त” अथवा अव्यक्तिवाद कहा जा 
सकता है । प्रस्तुत सिद्धान्त का क्रोचे के चरम आदर्शावादी सिद्धान्त अभिव्यंजनावाद' से सीधा 
विरोध हैं। काव्य से रचनात्मक स्तर पर सम्बद्ध होने के कारण ,इलियट ने निर्वेयक्तिकता 
सिद्धान्त का प्रतिपादन मूलत: और मुख्यतः कवि की रचना-प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया 
है । परन्तु काव्यास्वादक-पक्ष में भी प्रस्तुत सिद्धान्त को उसी अनिवार्यता के साथ लागू किया 
जा सकता हैँ जिस अनिवार्य-अपेक्षा के साथ इलियट इसे कवि पर छागू करते हैं । इलियट ने 
एक स्थान पर स्वयं इसका संकेत किया हैं : काव्य के अस्वादन का एक ऐसा विशुद्ध अनु« 
चितन है जिस पर से वैयक्तिक संवेगों को सभो प्रकार की हलूचलूू अपसृत हो जाती हैं । इस 


ष्ज्े 


प्रकार वस्तु जैसी है, उसी रूप में हम उसे देखने का प्रयत्न करते हैं ।' 


१. सेक्रड बुड, पृ० १४-१५ । 


६४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


निर्वेषक्तिकता सिद्धान्त का दूसरा पक्ष स्वयं काव्य के स्तर पर व्यवस्था ( आर्डर ) से सभ्बद्ध 
है। यह प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रथम पक्ष का सहज प्रतिफलन है । वेयक्तिकता के परिहार एवं 
निर्वेबकितिकता की सिद्धि के फलस्वरूप भावावेग नियंत्रित होता हैं। इस प्रकार काव्य संबंधी 
समान विवेचना की केन्द्रतनयी--कवि, काव्य और आस्वादक--में से प्रत्येक के धरातल पर 
इलियट ने वेयक्तिकता का निषेध कर काव्य को मर्यादित, संतुलित, व्यवस्थित करने एवं उसे 
वस्तुगत रूप प्रदाव करने की चेष्ठा की । काव्य-कृति के सम्बन्ध में, इलियट ने एक अन्य 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है, जिसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवः अथवा वस्तुगत सह 
संबंधी' का सिद्धान्त कहते हैं । यह सिद्धान्त काव्य की आत्मनिष्ठता का आत्यन्तिक निषेध कर 
काव्य की निपट वस्तुरूपता का प्रतिपादन तो नहीं करता, पर काव्य की वस्तुनिष्ठ प्रकृति को 
अपेक्षाकृत महत्ता अवश्य प्रदान करता है । 


निर्वेबक्तिकता-सिद्धान्त के प्रतिपादन का सूत्र इलियट ने परम्परा और काव्य के 
तारतम्य की अपनी व्यक्तिगत अवधारणा के आधार पर प्राप्त किया है। वे, एक माने में, 
इतिहास और परम्परा को काव्य का आधार मानते हैं, और इन्हीं को उन्होंने अपने काव्य 
विषयक समस्त चिन्तन-विवेचन का प्रस्थान-बिन्दु स्वीकार किया है। अपने प्रसिद्ध निबंध 
परम्परा और वैयक्तिक प्रतिभा में उन्होंने काव्य और परम्परा के अनिवार्य अपेक्षित संबंध 
निर्धान्त शब्दावली में महत्त्व-प्रतिपादन किया हैं। काव्य और पारस्परिक संबंध के गहरे 
और सूक्ष्म विश्लेषण को, एवं उसके फलस्वरूप काव्य में अव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा को, इलि- 
यट के समग्र चिन्तन को एक मह॒त्‌ उपलब्धि के रूप में ग्रहुण किया जा सकता है । 

इलियट के अनुसार परम्परा का तात्पर्य 'संस्कृति' से है। परम्परा और इतिहास 
से उनका आशय किसी विशिष्ट जाति एवं समाज के समग्र सांस्कृतिक उत्तराधिकार से है । 
संस्कृति समाज के जीवन का एक ढंग विशेष हैं; वह एक ऐसा ढंग है जो रक्त संबंध से जुड़े 
हुए पूरे समाज़ की उपलब्धियों एवं रीति-रिवाजों को अभिव्यक्त करता चलता हैं | यह ढंग 
ही काव्य में वेयक्तिक विभिन्नताओं का परिहार कर अनेकता में एकता की स्थापना करता है, 
कलाकारों को जाने-अनजाने एक सामान्य उत्तराधिकार और सामान्य लक्ष्य के सूत्र में बाँध 
देता है ।! इलियट की दृष्टि में समस्त साहित्य अखण्ड-रूप है, किसी विशिष्ट काल अथवा 
.. व्यक्ति के साहित्य का अपना' कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं होता, साहित्य मात्र में परम्परा की 
.. अखंड एवं निर्बाध अभिव्यक्ति होती चलती हैं। इलियट परम्परा की बहुत व्यापक अर्थ में 
ग्रहण करते हैं । परम्परा में वर्तमान और अतीत दोनों का समावेश हैं, वह अतीत बोध भी है 
. और वर्तमान बोध भी वह शाइवत भी है और परिवर्तनशील भी; उसकी सतत गत्यात्मक 
.. धारा अपने अखण्ड, अविच्छिन्ल प्रवाह में समग्र जातीय अथवा सामाजिक जीवन के अत्युल्क्ृष्ट 


रे द . अंशों को समाहित करती हुई प्रवाहित होती है। जो अपेक्षाकृत साधारण और, अनत्कृष्ट अंश 
: होते हैं, वे परम्परा के अखण्ड प्रवाह में स्वयमेव विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं । श्रेष्ठ काव्य 


.. की रचना के लिए कवि को समाज की, देश की, इस अखण्ड चेतना का ज्ञान होना चाहिए 


..._ यह ज्ञान उसके लिए अनिवाय॑ है; उसको प्राप्त किये बिना वह उत्कृष्ट काव्य की रचना कर ही 


फिल्का 
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नहीं सकता । प्रत्येक युग में समय की शाइवत गति और मानव इतिहास की सतत गत्यात्म- 
कता के साथ ही उस युग की विभिन्‍न परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है; काव्य प्रकारा- 
न्तर से जीवन की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए यह नितान्त स्वाभाविक है कि उसके स्वरूप 
और उसके आकलन के मानदण्डों में भी परिवर्तन हो। परल्तु परम्परा के सम्यक ज्ञान के 
अभाव में यह परिवर्तत किसी भी पक्ष में सम्यक्‌ रूप में प्रतिफलित नहीं किया जा सकता । 
इलियट की दृष्टि में परम्परा कोई जड़, स्थिर वस्तु नहीं है, उसमें ववीमता का सहज समावेश 
है और नवीनता एवं परिवर्तत इलियट के अनुसार सदा ही श्रेय हैं। पर इस परम्परा का 
ज्ञान श्राप्त करने की दिशा क्या होनी चाहिए ?--इलियट के अनुसार इसकी दिशा यही है कि 
वर्तमान और अतीत दोनों का संस्कृति-विशेष के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया जाय; वर्तमान को 
अतीत के संदर्भ में और अतीत को वर्तमान के संदर्भ में देखा समझा जाय | यह ज्ञान स्वत: 
उपलब्ध नहीं हो जाता, उसे सायास अर्जित करना होता है । 


प्रश्न है कि काव्य में परिवर्तन को प्रतिफलित करने, नवीनता को समाविष्ट करने, की 
समुचित दिशा क्या हो सकती है ?--समुचित दिशा यही हो सकती हैं कि परिवर्तित युगीव 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में काव्य में नवीनतता का समावेश जातीय जीवन एवं उसकी परम्परा 
के अनुसार ही हो, किसी दूसरी जाति की संस्कृति के अनुसार अथवा उसके अनुसरण पर 
नहीं । इलियट के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय काब्य में नवीचता का समावेश 
भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप ही होता चाहिए, किसी दूसरे देश की परम्परा के 
अनुरूप अथवा उसके आधार पर नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वह काव्य युग-जीवन में खप 
नहीं सकता । भारत के आधुनिक साहित्यकार जो पाइ्चात्य काव्य-परम्परा के अनुकरण, बल्कि 
अंधानुकरण, को फैशन मानते हैं, इलियट की दृष्टि में हेय ठहराये जा सकते हैं। इसके अति- 
रिक्त कवि-कलाकार का यह भी दायित्व है कि वह अपनी वेयक्तिक अनुभूतियों को व्यापक 
सामाजिक अनभूतियों एवं भावों--परम्परा--में विलीन कर देता हैँ। परम्परा-बोध उसकी 
वैयक्तिक अनुभूतियों से अधिक मूल्यवान्‌ है, इलियट इसी को 'मूल्यवान्‌ के प्रति आत्म- 
समर्पण' कहते हैं । कवि का यह दायित्व है कि वह अतीत बोध को अजित कर उसे परिवर्तित 
एवं परिविकसित करता रहे और इस क्रम में अपने व्यवितत्व को उसके प्रति पूर्णतया 
समपित कर दे। जब कवि परम्परागत सांस्कृतिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता 
हैं तब उसके व्यक्तिगत भाव सावभौम में रूपान्तरित होकर व्यक्त होते हैँ। कविता 
व्यक्तिगत भावों का प्रकाशन न होकर उनसे पलायन है, इलियट के अनुसार इस उक्ति का 
यही तात्पय है। यही काव्य में निर्वेबक्तिकता की सिद्धि है । कवि तो एक माध्यम मात्र रहता 
है, काव्य में उसके निजी भावों-प्रभावों की अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु जातीय जीवन के 
प्रभावों की अभिव्यक्ति होती है । इसके विपरीत यदि कोई कवि अपनी रचना में अपने निजी 
दुख-दर्द की गाथा लिखता है, तो वह काव्य के महान्‌ उद्देश्य से च्युत हो जाता है । 


कवि अपनी रचनाओं में निर्वेयक्तिकता की सिद्धि किस प्रकार करता है, अथवा उसका 
काव्य निवंयक्तिक कैसे हो सकता है इसके स्वष्टीकरण के लिए इलियट ने कवि और उसके काव्य 
के पारम्परिक सम्बन्ध का निरूपण करते हुए एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है : दोनों गैस 
आक्सीजन और सल्फर-डाइ-आक्साइड जब प्लैटिवम के तार की मौजूदगी में मिलायी जाती है 


ऑन 


६६ क्‍ क्‍ . हलवासिया स्मृति-म्रन्‍्थ 


तो उनसे सत्फ्यूरिक एसिड बनता है । यह संयोग तभी होता हैँ जब प्लेटिनम का तार भी मोजूद 
हो तथापि नये बने एसिड में प्लेटिनम के तार का लेशमात्र भी नहीं होता ओर प्लेटिनम पर 
भी कोई प्रभाव नहीं प्रतीत होता--उसमें न कोई परिवर्तत आता है, और न उसका कोई अंश 
घोल में जाता है। कवि का मन इस प्लेटिनम के टुकड़े की भांति होता हैँ। व्यक्ति 
के अनुभव को वह अंशतः अथवा पूर्णतः प्रभावित कर सकता है परन्तु कलाकार जितना सिद्ध- 
हस्त होगा उतने ही उसमें भोक्‍्ता और ख्रष्ट्रा मन परस्पर पृथक रहेंगे और उतनी ही सुष्ठु 
रीति से मनन अपनी उपादानरूप वासनाओं को आत्मसात्‌ और रूपान्तरित करेंगा। ' 


इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो की भाँति इलियट भी कवि को एक 
यांत्रिक माध्यम मात्र स्वीकार करते हैं । यहाँ उन्होंने बताया है कि कवि मानस में भाव और 
भावनाएं कविव्यक्तित्व से सर्वथा असंपृक्त रहते हुए उसी प्रकार विशिष्ट एवं अप्रत्याशित 
रूपों में संघटित होती रहती हैं जिस प्रकार प्लेटिनम के टुकड़े की उपस्थिति में उक्त दोनों 
गैस संघटित होकर एसिड बनाती हैं और प्लेटिनम का टुकड़ा सर्वथा अप्रभावित एवं निष्क्रिय 
रहता हैं। इलियट ने इस सम्बंध में अन्यत्र कहा है : “कवि का मन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण 
यंत्र है जो उन सभी अगणित अनुभूतियों, वाक्‍्यांशों तथा विम्बों को ग्रहण करता है और उन्हें 
जमा करता हैं जो वहाँ पर तब तक पड़े रहते हैं जब तक नव मिश्रित वस्तु को रूप प्रदान 
करने के लिए सभी तत्त्व एक साथ उपस्थित नहीं हो जाते ।* 


प्रस्तुत उद्धरण में इलियट ने कवि-मन के लिए प्रहण-यंत्र शब्द का प्रयोग किया 
है, जिससे यह अनुमान होता हैं कि वे एक स्व-चालित यंत्र और काव्य-कृति को कवि की 
अचेतावस्था की उपज स्वीकार करते हैं। एक अन्य स्थान पर उन्होंने बलपूर्वक कथन किया है 
कि कला का जीवन सर्वथा स्वतंत्र हैं, काव्य-कृति का आकलन कवि-व्यक्तित्व से सर्वथा असं- 
पुकक्‍त रूप में किया जाना चाहिए, और यह, कि उत्कृष्ट आलोचना कविता की होती है, कवि 
की नहीं । इलियट के ये सारे कथन इस अनुमान को पुष्ठट करते हैं कि इलियट काव्य में कवि- 
व्यवितत्व की सत्ता का आत्यन्तिक निषेध स्वीकार करते हैं। उद्धरण में सृजन-स्रक्रिया के संबंध 
में प्लेटिनम के तार का रूपक उपस्थित करते हुए उन्होंने यह भी बताया हैं कि एसिड के 
निर्माण की प्रक्रिया में प्लेटिनम का तार “निष्क्रिय” रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि काव्य-सुजन की प्रक्रिया में कवि “निष्क्रिय” रहता है, और सुजन-प्रक्रिया 
कवि के चेतनमन की प्रक्रिया न होकर एक जड़, यांत्रिक प्रक्रिया है। पर प्रश्न यह है 
_ कि कया कलाकार के व्यक्तित्व से सर्वथा अध्पृष्ट किप्ती कलाकृति की कल्पना की 
जा सकती है ? क्या कोई ऐसी कलाकृति हो सकती है जो कलाकार की अनुभूति के योग 
के बिना ही निर्मित हो गयी हो ? क्या सृजन-प्रक्रिया वस्तुत: कोई जड़, यांत्रिक प्रक्रिया है ?- 
क्या वह कलाकार के सतत चेतन मन की प्रक्रिया नहीं हैं ?--स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का उत्तर 
सकारात्मक नहीं हो सकता । तब क्या इलियट काव्य में कवि-व्यक्तित्व के सहज, अनिवार्य 


१. सेलेक्टेड एसेज, पु० १२९४-२५ । 
२. ट्रेडीशन एंड दि इडिविजुअल टैलेंट, । 
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योग के तथ्य को हृदयंगम नहीं कर पाए, या उनका तत्संबंधी समस्त विवेचन भ्रामक है ?-- 
इलियट के विषय में कोई ऐसी धारणा बनाना कदाचित भूल होगी । इस सम्बन्ध में यह अव- 
श्य कहा जा सकता हैं कि इलियट ने अपने एतट्रिषयक विवेचन को बहत स्पष्ट शब्दावली में 
प्रस्तुत नहीं किया या नहीं कर पाये जिसके फलस्वरूप भ्रम की स्थिति कहीं-कहीं उत्पन्न हो 
गयी है। सन्‌ १९४० में दिये गये यीट्स-विषयक अपने एक भाषण में उन्होंने स्वीकार 
किया है : “यीट्स के प्रारम्भिक कविता-संग्रहों की सभी कविताओं में मुझे इघर-उघर केवल 
कुछ ऐसी पंक्तियां मिल जाती हैं जिनमें अपर्व व्यक्तित्व का भान होता है, जो हमें कवि के 
सानस ओर अनुभूतियों के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा और उत्त जना में बाँध 


देता है। यीट्स के निजी भावात्मक अनुभव की उत्कटता हमें कदाचित ही मिलती हैं । 
उसकी कुछ उत्तरकालीन क्ृतियों में हमें यह तत्त्व मिलता है ।”' 


इलियट के स्फुट समीक्षात्मक निबन्धों के घंकलन “सेक्रेड बुड” जिसमें उनका प्रसिद्ध 
निबंध ट्रेडीशन एन्ड दि इन्डिविजुअल टेलेट' संकलित है, और जिसमें उन्होंने काव्य में निर्वेयक्ति- 
कता की सिद्धि को अनिवार्य माता हँ--का प्रकाशन सन्‌ १९२८ में हुआ था । पर १९४० में 
उन्होंने यीट्स के विषय में उक्त कथन किया है। इसमें यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है--कि इंलियट 
इट्स की प्रारंभिक कविताओं में उसका अपूर्व व्यक्तित्व न मिलने, उसके भावात्मक अनुभवों की 
उत्कटता न मिलने, के कारण चिन्तित है। इलियट जो अभी तक काव्य को व्यक्तित्व से पलायन' 
मानते आये हैं, यीट्स के सम्बंध में अब यह आपत्ति कर रहे हैं कि उसकी कविताओं में उसका 
व्यक्तित्व मुखरित नहीं होता, इसलिये वे उत्कृष्ट नहीं है। उक्त कथनों में निहित विरोधाभास 
को इलियट ने स्वयं लक्षित किया, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा है : “ मैंने 
अपने प्रारम्भिक लेखों में कछा की निर्वेयक्तिकता को स्वीकार किया है, और जब (यह) प्रतीत 
होता है कि यीट्स की उत्तरकालीन कविताओं का, उसके व्यक्तित्व की अभिव्यवित होने के 
कारण श्रेष्ठ बताने से मैं अपने उस मत का विरोध कर रहा हूँ तो यह हो सकता है कि मैं अपनी 
बात (उस समय) ठोक से तन कह सका या न व्यक्त कर सका, या उस विचार को मैंने अग्रोढ़ 
रूप से ग्रहण किया । कितु अब मैं सोचता हूं कि इस विषय में तथ्य इस प्रकार है--निर्वेयक्ति- 
कता के दो रूप होते है । एक वह निर्वेयक्तिकता है जो केवछ कुशल शिल्पी के लिए प्राकृतिक 
होती है । दूसरी वह है जो प्रोढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की|जाती है. . .यह दूसरे 
प्रकार की निवेयक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों 
के माध्यम से, सामान्‍य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता हैं । बह अपने अनुभव की सम्पूर्ण 
विशिष्टता को, उसके द्वारा सामान्‍य प्रतोक प्रस्तुत करने लिए, बनाए रखता है । 


इलियट के उक्त परवर्ती मत से उनके पूर्ववर्ती मत का विरोधाभास और पुष्ट होता है। 

पर ऊपर कहा जा चुका हैं, और जैसा इलियट ने स्वयम्‌ भी स्वीकार किया है, यह केवल 

विरोधाभास हैं, वास्तविक विरोध नहीं -और इस प्रतोयमान विरोध का करण विषय का सम्यक 

और स्पष्ट शब्दावलो में व्यक्त न किया जाना हैं | इलियट का विचार अप्रौढ़ या उनकी चितन 

अपरिपक्व नहीं हैं; उन्होंने काव्य की सृजन-प्रक्रिया को सही रूप में हृदयंगम किया हैं, इसमें 

संदेह नहीं, बस वे उसे स्पष्ट ढंग से कह नहीं पाये । कालान्तर में उन्होंने उसे स्पष्ट शब्दावली 
व्यक्त किया हैं । हे 


६८ क्‍ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


संस्कृत काव्यशास्त्र में भी साधारणीकरण के अन्त्गत “निर्वयक्तिकता की चर्चा की 
गयी है। वास्तव में व्यक्ति रूप कवि के दो रूप हैं :-- १-भोकक्‍ता या व्यक्ति रूप कवि, और 


'-सर्जक कवि । पहला पक्ष कवि का सामान्य मानवीय व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार सामान्य 
व्यक्ति अपने दैनंदित जीवन में ताता प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार कवि 
भी करता है । परन्तु सामान्य व्यक्ति से कवि एक बात में विशिष्ट है कि वह सांसारिक अनु- 
भवों को भावित कर क्राव्य रूप में व्यक्त भी कर सकता हैं। भावों के भावन और अभिव्यक्ति- 
करण के क्रम में उसका ख्रष्टा-मन सक्रिय होता है जिसे कवि का सर्जक व्यक्तित्व ( पोइटिक 
अथवा कियेटिव पर्सनेलिटी ) भी कहते हैं। यह सर्जक व्यक्तित्व कवि के सामान्य मानवीय 
अर्थात लौकिक व्यक्तित्व से सर्वथा पृथक और विशिष्ट प्रकार का होता है । इलियट जहाँ कहते 
हैं कि कवि काव्य में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यवित नहीं करता- अथवा काव्य व्यक्तित्व से 
पलायन! हैं, वहाँ उनका तात्पर्य कतरि के उसी सामान्य, लौकिक व्यक्तित्व से है, भोकता व्यक्ति 
रूप कवि से है, उसके सर्जंक व्यक्तित्व से नहीं। कवि के सर्जक व्यक्तित्व के योगदान के 
अभाव में काव्य की कल्पना ही असंगत है | इलियट ने भी इस तथ्य को भली-भांति हृदयंगम 
किया है। वे काव्य सृजन में कवि की महत्ता स्वीकार न करते हों, अथवा उसकी अनिवार्य- 
अपेक्षा न मानते हों, ऐसी बात नहीं है--यह प्लेटिवम वाले रूपक से सिद्ध है। जिस प्रकार 
प्लेटिवम की उपस्थिति में ही दोनों गैस मिलकर एसिड बना पाती हैं, भले ही प्लेटिनम अप्र- 
भावित रहता हो, उसी प्रकार कवि के सर्जक व्यक्तित्व की मौजूदगी में अथवा उसके माध्यम 
से भाव एवं भावनाएं काव्य रूप में व्यक्त हो पातो हैं, भले हो कवि-व्यक्तित्व अप्रभावित रहता 
हो। यह अप्रभावित रहने वाला और अधुलनशील व्यक्तित्व कवि का सामान्य मानवीय व्यक्ति- 
त्व होता है, क्योंकि काव्य में कवि के वेयक्तिक भावों, उप्तके निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति 
नहीं होती अपितु उसके कलात्मक अनुभव ( पाइटिक या क्रियेटिव एक्सपीरियंस ) की अभि- 
व्यक्ति होती है जो कवि के सर्जक व्यक्तित्व के माध्यम से होती है। निजो भाव, व्यक्तिगत 
अनुभव लोकिक, संसर्गयुकत एवं. सुख-दुःखात्मक होते हैं; और यही कारण है कि वे आस्वाद् 
नहीं हो सकते । काव्य का अनुभव अन्य सभी प्रकार के छौकिक अनुभवों से विलक्षण है, 
इलियट इसे स्वीकार करते हैं : [ १ | “दि एन्ड आफ दि एज्ज्वायमेन्ट आफ पोइटो इज ए 
प्योर कन्टेम्प्लेशन फ्राम ह्विच आल दि ऐव्सिडेन्ट्स आफ पर्सनल इमोशन आर रिमृण्ड'” १ और 
[२] “दि इफेक्ट आफ ए वर्क आफ आर्ट अपान दि पर्सन हु एन्ज्वायजु इट इज एन एक्स- 
पीरियंस डिफरेन्ट इन काइंड फ्राम एनी एक्सपीरियंस नाठ आफ आर्ट * । काव्यानन्द विलक्षण 

गीलिए हूँ कि काव्य कवि के उस विशिष्ट सर्जनात्मक व्यक्तित्व का प्रतिफलन है जो व्यक्ति- 
गत संसर्गो से मुक्त होता है, और व्यक्तिगत संसर्ग मुक्त सहृदय द्वारा हो आस्वाद्य होता है । 
भावन एवं सृजन के क्षणों में कवि अपने सामान्य, संसारी व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता ह 
_वेयक्तिक राग-देषों से मुक्त हो जाता है, जिसका सहज परिणाम यह होता है कि कवि का 
किसी विशिष्ट स्थिति, किसी विशिष्ट घटना अथवा भाव का अनुभव भावन के क्रम में देश- 

काछादि की सीमाओं से मुक्क्क होता हुआ कलात्मक अनुभव में रूपान्तरित होकर आस्वाद्य बन 
. जाता है। यह सब कवि की सर्जनात्मक कल्पना अथवा प्रतिभा के सहारे होता है। इलियट के 


१--व २--सेक्रेड वड। 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता सिद्धांत” और “साधारणीकरण हे 


अनुसार काव्य में निर्वेवक्तिकता की सिद्धि की प्रक्रिया और उसका स्वरूप यही हो सकता है । 
उन्होंने लिखा भी है कि जो कलाकार जितना अधिक पूर्ण एवं परिपक्व होगा उसमें भोकता 
व्यक्ति एवं श्रष्ठा मन का पार्थक्य उतना ही अधिक स्पष्ट और पूर्ण होगा ।) अर्थात्‌ प्रौढ़ कवि 
अपने काव्य को अधिक से अधिक निर्वेयक्तिक बताने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह निर्वे- 
यक्तिकता केवल कवि के निजी भावों का अपसरण नहीं है, अपितु निजी मात्र भाव का अप- 
सरण है, वेयक्तिकता मात्र का अपसरण है ।, इलियट ने इस तथ्य को अपने अनेक कथतवों में 
स्वीकार किया हैं :-- 

[ के ] “महान्‌ कला निर्वेयक्तिक होती है, इस अर्थ में कि व्यक्तिगत संवेद ओर व्यक्तिगत अनु- 
भव विस्तृत होकर एक प्रकार के निर्वेयक्तिक में पूर्णता प्राप्त करते हैं, इस अर्थ में नहीं कि 
व्यक्तिगत अनुभव तथा मनोविकार से वे विच्छिन्न हो जाते हैं ।* 

[ ख] “काव्य के आस्वाद का लक्ष्य एक ऐसा विशुद्ध अनुचिन्तन हैं जिस पर से वेयक्तिक 
संवेगों की सभी प्रकार की हलूचलें अपसृत हो जाती हैं ।”3 

[ग] 76 क0ट्टवाक्ाय छत था शाति 45 8०205078 5९|-848८॥06, 8 ०00- 


9॥0॥78॥ €द्रा0०07 0० 967807]॥9, ४ 


[घ] “....रटा४ाएणए? 2) (86 एशाए९प्राक्षयाए ता गाीं5 €हएशांशाए8, [0 7876 0 
8 8९॥60वा 5ए7700], 7? द 


इलियट काव्य में कवि-व्यक्तित्व के निरत्तर विकूप की बात करते हैं; परम्परा के प्रति 
कवि के पूर्ण आत्म-समर्पण को श्रेय मानते हैं। 'साधारणीकरण' के अन्तगंत भी इस संबंध में 
विस्तृत चर्चा को गयी है। संस्कृत काव्यशास्त्र में भी काव्य में कवि के व्यक्तिगत मनोविकार 
की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । ध्वन्याकोक छोचन में शोक: श्लोकत्वमागत:' 
की व्याख्या के संदर्भ में अभिनवगुप्त ने कहा है : 'नतु मुनेः शोक: इति मन्तव्यम्‌', अर्थात्‌ 
इलोक रूप में परिणत होने वाला यह शोक मुनि का व्यक्तिगत मनोविकार नहीं था। पर क्रोंच 
वध की इस विशिष्ट घटना को देख कर कव्रि ने जिस भाव का अनुभव किया, क्या वह उसका 
निजी भाव नहीं कहा जायगा ?-इसका स्पष्ट उत्तर है कि वह उसका निजो अनुभव तो था, 
प्र निजी भाव या मनोविकार नहीं । निजी अनुभव भी इस दृष्टि से कि कवि ने उस सारी 
घटना का एक विशिष्ट रूप, एक विशिष्ट परिवेश में और एक विशिष्ट प्रकार से अनुभव किया और 
वह विशिष्ट अनुभव कवि की भावयित्रों प्रतिभा के योग से कलात्मक अनुभव में रूपान्तरित हो _ 
गया । यह कलात्मक अनुभव के अन्तर्गत अनुभूत होने वाला भाव ( शोक ) न कवि का व्यक्ति- 
गत मनोविकार था, न क्रोंची का और मं किसी और का ही । वह भाव वस्तुतः काव्योपम भाव 


१. सेंक्रेड बुड । 

१. ला सर्पेण्ट की भूमिका । 

३. सैक्रेड वड । 

४. संक्रेड बड। 

५. समीक्षालोक, भगीरथ दीक्षित, पृु० ५७२ पर उदधत । 


क्र 
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था जो कवि के मानस में उत्पन्न हुआ था। और कवि-प्रतिभा के योगदान से सार्वभौम बन 
गया था। 'सार्वभौम का अर्थ प्रत्येक का नहीं है; अपितु 'किसी का न होते हुए सबका' 
है; यह पर्सनल इम्पर्सतल अनुभव या 'भाव' है; उसकी सत्ता वस्तुरूप है। हुआ यह कि वध 
की घटना देखते समय कवि-मानस में संस्कार रूप में सुप्त स्थायी भाव शोक जागृत हुआ । 
स्थायी भाव प्रकृत्या सार्वभौम होने के कारण साधारणीकरण की संभावना से युक्त होता है । 
डा० निर्मला जैन ने स्थायी के सार्वभौम स्वरूप के विषय में लिखा है :” अन्य भावों के साथ 
स्थायी का वही सम्बन्ध है जो विशेषों के साथ सामान्य का होता है । जिस प्रकार काव्यगत 
चरित्रों एवं बिम्बों में अनेक छोटे-छोटे ब्यौरों के बीच एक सामान्य तत्त्व अन्तनिहित रहता है, 
उसी प्रकार काव्यगत भावों में भी अनेक संचारियों के बीच एक स्थायी की सत्ता स्वीकार की 
जा सकती है। इस प्रकार स्थायी भाव प्रकृत्या सामान्य ही होते हैं | सामान्य होने के कारण 
ही स्थायी भावों के साधारणीकरण की समस्त संभावना उनकी प्रक्ृति में ही विद्यमान है ।" 


इस प्रकार, साधारणीकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत काव्य में काव्योपम, सार्वभौम स्थायी 
की अभिव्यक्ति का स्वीकार प्रकारान्तर से कवि का अपने निजी व्यक्तित्व, निजी भाव, का 
सावभोम के प्रति समर्पण तथा काव्य में निवैर्यक्तिकता की सिद्धि ही है। स्मरणीय हैं कि 
इलियट ने अपने समस्त काव्य-चिन्तन में स्थायी भाव जैसे किसी तत्त्व का उल्लेख नहीं किया 
है; पाश्चात्य काव्य चिंतन में स्थायी की धारणा हो अनुपलब्ध है । पर इलियट जिसे परम्परा" 
अथया सामूहिक भाव अथवा चेतना का अभिधान दे रहे हैं, वह दूसरी शब्दावली में स्थायी 
भाव ही है। मैथ्यू आर्ताल्ड ने एक स्थान पर अवश्य कहा है :-- “....056 €ै९ग्रट्या- 
शाए ्लापरु5 जांटी उप्रआव। एशापाब7थाए 40 (76 780९...” जिसमें स्थायी भाव 
का संकेत प्राप्त किया जा सकता हैं, और इलियट, जिन पर आर्नाल्ड का पर्याप्त प्रभाव है, ने 
भी कहा है :--- 2२० (0 िते॑ हर९फ ढाग00009 पा ६0 प5७ ६6 0/तपध्ाए 
076९5.” । इस कथन में भी स्थायी का संकेत मिलता है। वेसे, इलियट की परम्परा' में 
सामूहिक भाव का और सामूहिक भाव' में स्थायी का समावेश है, और स। मूहिक भाव व्यक्ति- 
गत संसर्ग युक्त नहीं होते । जहां इलियट कहते हैं कि काव्य व्यक्तित्व से पलायन है, वहाँ वे 
कवि के लोकिक, बिल्कुल निजी व्यक्तित्व का परिहार तो स्वीकार करते ही हैं*, उनका आशय 
व्यक्तित्व-मात्र के परिहार से है, यह पहले बताया गया है। इसका सहज परिणाम यह है कि 
काव्य वरणित भाव काव्योपम हो जाता है, वह न मेरा रह जाता है, न तेरा, न कवि का और 
न किसी और का; उसकी सत्ता वस्तुनिष्ठ हो जाती है. और इसलिए वह सर्वजन-प्राह्म बन 
जाता हैं। इस प्रकार महान्‌ कला निर्वेवक्तिक होतो है,--इलियट की प्रस्तुत उपपत्ति का 
आशय स्पष्ट हू। पर, जैसा कहा जा चुका है, इलियट काव्य में कवि-व्यकित सात्र का निषेध 
नहीं करते; क्योंकि ऐसा करने पर रचनागत वैशिष्ट्य के औचित्य को सिद्ध करना प्रायः असं- 





१. रस-सिद्धान्त और सौन्दर्यशास्त्र, पृ० २०६-२०७ । 
२. एक ओर वास्तविक जीवन सदैव विषय सामग्री है और दूसरी ओर वास्तविक जीवन से 
अपसरण कलाक्ृति के सृजन के लिए आवश्यक शर्त है ।” 
.... -. “सैलेक्टेड एसेज़, पृ० १११। 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता-सिद्धांत” और “साधारणीकरण” ७१ 


भव हो जायगा । इसलिए उन्होंने स्वयं लिखा है: ....२०७।रएडु 8॥ [06 एक९प्रौब्वा7ए 
0 95 €हटा९070९, [0 एफ 078 एृट्ााटा३ं 5एग॥70०० ॥ अतएव इलियट के 
विवेचन में कवि के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के योगदान का निषेध नहीं हैँ । काव्यास्वाद के विषय 
में एम० हिरियाना ने लिखा है :” ॥45 8 फुश50ा8 शग्एशा३008] €हएथांढा०6 |? १ 
लोकिक व्यक्तित्व और निजी भावों का अपसरण हो जाने पर काव्य वेयक्तिकता और अतिशय 
भावुकता से मुक्त हो कर संतुलित और व्यवस्थित हो जाता है, जिसकी सिद्धि इलियट को 
अभिष्रेत है । सृजन के धरातछू पर यदि कवि आत्मसमर्पण के द्वारा निर्वेबक्तिकता की सिद्धि 
करता हुआ काव्य को वस्तुनिष्ठ एवं स्बंजनग्राह्म रूप प्रदान करता हैँ तो आस्वाद के धरातल 
पर सामाजिक भावावेश, यहां तक कि व्यक्तिगत रागह्वष मात्र, से मुक्त हो कर काव्य के 
आस्वादन में प्रवृत्त होता है । 


इलियट के निर्वेबक्तिकता सिद्धान्त अथवा वस्तुनिष्ठता के सिद्धान्त का एक अन्य पक्ष 

है जिसका सम्बन्ध भाव-त्यंजना के माध्यम से है। इलियट की मान्यता है कि कवि अपने 

मानसगत काव्योपम भाव को सीधे पाठक तक संप्रेषित नहीं कर सकता, उसकी सम्यक्‌ अभि- 

व्यक्ति के लिए मूर्त्त माध्यम की आवश्यकता हैं। अपने एक प्रसिद्ध निबन्ध 'हेमलेट एण्ड हिज़ 

प्राब्लम्स' में हेमलेट के संदर्भ में 3क्त माध्यम के स्वरूप की चर्चा करते हुए इलियट ने लिखा 

हैं-- कला के रूप में संवेगों की अभिव्यक्ति का एकमात्र ढंग वस्तुगत सहसंबन्धों की खोज हैं, 
दूसरे शब्दों में वस्तुओं की एक राशि, एक स्थिति, घटनाओं की एक शझाूंखला जो उस संवेग 

विशेष के लिए फामूला' है जिसमें ऐन्द्रिय अनुभव में परिणत होने वाले बाह्य तथ्यों के प्रस्तुत 

होने पर वह संवेग तत्काल उद्बुद्ध हो जाता है ।? इलियट की यह शब्दावली काफ़ी स्पष्ट 

हैं । काव्योपम भावों को कवि कुछ ऐसी स्थितियों, वस्तुओं, घटनाओं आदि के माध्यम से 

प्रस्तुत करता हैं कि उनसे संपर्क स्थापित होते ही पाठक के मानस में भी तत्काल वह संवेग 

उद्बुद्ध हो जाता है जिसकी अभिव्यक्ति के निमित्त से वस्तुएं आदि 'फ़ार्मूछा' बनी हैं। इस 

प्रकार यह सामग्री ( वस्तुगत सह-संबंधी वस्तु एं, स्थितियाँ, घटनाएँ ) कवि की अमूर्त अनुभूति, 

काव्योपम भाव, का मूर्त रूप हैं जिनसे कवि एवं ग्राहक के बीच संबंध सूत्र स्थापित होता है । 


साधारणीकरण पिद्धान्त के अन्तर्गत भी कवि के अन्तर्गत काव्योपम भाव के सम्मूर्ततन 
का विशद विवेचन है। इलियट के वस्तुगत सह ॒संबंधियों के समकक्ष संस्कृत काव्यशास्त्र के 
विभावानुभावादि प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कवि भावों को उन्हीं वस्तुरूप विभावानुभावों के 
माध्यम से अभिव्यक्त करता हैं, जिन से साक्षात्कार होते ही पाठक के हृदय में वही भाव 
उद्बुद्ध हो उठते है । एक प्रकार से वे वस्तुगत सहसंबंधी, विभावानुभाव, भाव के कारण हैं । 
पर संस्कृत काव्यश्यास्त्र में इसका निर्श्रान्त विवेचन है कि ये विभवानुभाव छोकिक कारण नहीं 
हैं। और न उनके साक्षात्कार से सहृदय-हृदय में उदबुद्ध होने वाला भाव छौकिक भाव ही 


च्कुक 


हैं । लौकिक कारण एवं भाव से इनके पार्थक्य एवं वेलक्षण्य के बोध के लिए ही उन्हें 
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१. आठ एक्सपीरिएंस--एम० हिरियाना। 
२. सेलेक्टेड एसेज, पृ० १२४२५। 





हि हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


विभाव, स्थायीमाव आदि संज्ञाएं दी गयी हैं। ध्वन्यालोक छोचन में अभिनवशुप्त ने यह चर्चा 
उठायी है कि विभावानुभावों से भाव किस प्रकार उद्बुद्ध अथवा अभिव्यक्त होते हैं और 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने बताया है कि वे घट-दीप-न्याय से प्रकाशित अथवा अभि- 
व्यक्त होते हैं; विभाव और स्थायीभाव में कोई ताकिक अथवा आलनुमानिक सम्बन्ध नहीं हैं । 
इलियट ने भावव्यंजना की प्रक्रिया पर संभवतः कोई प्रकाश नहीं डाला । पर यह ॒उन्‍्होंने 
अवश्य कहा है कि कवि अपने भावों को पाठक तक सीधे संप्रेषित नहीं कर सकता, संप्रेषण के 
लिए म॒र्त माध्यम की आवश्यकता है। भारतीय काव्यशास्त्र के एक आधुनिक अध्येता श्रीकृष्ण 
रायन ने अपने एक निबन्ध 'रस और वस्तुगत सह-सम्बन्धी' में इस विषय पर प्रश्न उठाया हैं 
कि भाव और ऐन्द्रिय सहसम्बन्धियों के बीच जो सम्बन्ध भाव होता है, उसकी निश्चित 
प्रकृति क्या हैं और फिर नह प्रक्रिया क्या है जिससे भाव का उदय होता है ” और अभिनव- 
गुप्त के आधार पर इस प्रइन का उत्तर देते हुए श्री रायन ने कहा है कि “काव्य के अन्तर्गत 
ऐन्द्रिय सह-सम्बन्धी कहलाने वाली वस्तुएं भाव को उसी प्रकार व्यंजित करती हैं जिस प्रकार 
ध्वनि के सहारे शब्द अर्थ को व्यंजित करते हैं ।!' श्री रायन ने आधुनिक शब्दावली में काव्य- 
गत वस्तु को भाब का व्यंजक सहधर्मी' कहा है ।* 


इलियट के कुछ समीक्षकों के अनुसार इस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन इलि- 
गठ से पूव अन्य कई आलोचक कर चुके थे । उदाहरण के लिए प्रोफेसर मेरियो प्राज़ ने इस 
सिद्धान्त का स्रोत एज़रा पाउण्ड के प्रस्तुत कथन में स्वीकार किया है : 'कविता एक प्रकार 
का प्रातिभ गणित है, जो हमें समीकरण प्रदान करता है--अमूर्त' आकारों त्रिकोणों, वृत्तों 
आदि के समीकरण नहीं, बल्कि मानव संवेगों के समीकरण | कुछ विद्वानों ने इलियट के उक्त 
मत का मूल फ्रांसीसी प्रतीकवादियों के काव्य-विषयक बिवेचनों में खोजने की चेष्टा की है। 
प्रतीकवादियों की मान्यता है कि कविता भावों को प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकती, 
भाव केवल उद्बुद्ध किये जा सकते हैं | वस्तुस्थिति चाहें जो हो, इलियट के “बस्तुगत सहसंबंधी'" 
के सिद्धान्त की अनेक दृष्टियों से आलोचना की गयी है | एक तो यह कहा गया है कि इलियट 
ने प्रस्तुत सिद्धान्त का प्रतिपादन यद्यपि काव्य को वैयक्तिकता एवं भावावेगमयता के प्रति 
विरोध भाव व्यक्त करते हुए किया था और उसे वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना चाहा था, तथापि 
उक्त सिद्धान्त शत्यक्ष रूप में भावाभिव्यक्ति पर ही बल देता है, क्योंकि वस्तुगत सह संबंधी 
अन्ततः भाव को ही अभिव्यक्त करते हैं। अतएवं, कुल मिलाकर यह सिद्धान्त भाव को ही 
काव्य का आधा रभूत तत्व स्वीकार करता है।ें | 

इलियट और उनके प्रस्तुत सिद्धान्त पर यह आशक्षेप लगाया जाना कदाचित्‌ संगत नहीं 
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१. ब्रिटिश जनंछ आफ एस्थेटिक्स, जुलाई ६५, पृष्ठ ३५०-५१ । 
२. रस सिद्धान्त और सौन्दर्य शास्त्र, निमंला जैन । 
३. दि स्पिरिट आफ रोमान्स, प० ५ । 
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है, क्योंकि उन्होंने काव्य को सत्ता, अथवा भावाभिव्यक्ति मात्र का निषेध नहीं किया है, उन्होंने 
एक ओर तो काव्य में वेयक्तिक भावों की अभिव्यक्ति का निषेध किया है और दूसरी ओर 
रोमानी काव्य जेसी अतिशय भावावेगमयता का। प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रतिपादन से वे बहुत 
कुछ अपने उदृ श्य की सिद्धि में सफल हुए हैं, क्योंकि वस्तुगत सह-संबंधियों के माध्यम से 
अभिव्यक्त काव्योपमभाव भी वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इस अर्थ में कि वह किसी 
एक का न रहता हुआ भी स्वंजन संवेद्य बन जाता है। 


कुछ अन्य विचारकों ने हैमलेट एण्ड हिज़ प्राब्लम्स में इलियट के उक्त बक्‍्तव्य में 
प्रयुक्त 'संवेग' शब्द पर आपत्ति की है, और इलियट पर आशक्षेप करते हुए कहा है कि जिस 
भाषा में इलियट ने उपयुक्त संदर्भ में भावव्यंजवा की वस्तुनिष्ठता का निरूपण किया है, वह 
अभिव्यंजनावादी भावात्मकता का आभास देती है, साथ ही....बह इतनी तर्कशिथिल है कि 
उसमें वस्तुनिष्ठता की अभीष्ठ प्रतिष्ठा नहीं हो पाती ।१ इस संदर्भ में विलियम विमसैट 
ने इलियट के उक्त कैथन के स्थान पर उनके एक अन्य कथन को वस्तुगत सहन संबंधी के 
सिद्धान्त का अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक रूप मानता है। इलियट का वह कथन इस प्रकार 
है : “वे अपने सर्वोत्तम रूप में मन की स्थितियों और अनुभूतियों के लिए शाब्दिक पर्याय 
खोजने के प्रयास में संलग्न थे ।””* विमसैट के अनुसार प्रस्तुत कथन में “संबेग”” के स्थान पर 
मन की स्थितियों और अनुभूति पद का प्रयोग अधिक परिष्कृत एवं संतोषप्रद है। श्रीकृष्ण 
रायन ने इलियट के प्रस्तुत कथन पर एक अन्य दृष्टि से आक्षेप किया है, यद्यपि यह आशक्षेप 
अप्रत्यक्ष है । उन्होंने प्रश्त उठाया है कि वह वास्तविक प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा लौकिक 
पदार्थ आस्वाद्य पदार्थों में परिणत हो जाते हैं ?--और इसका उत्तर देते हुए -उन्होंने कहा है 
कि संस्कृत ओर पाध्चात्य काव्यशास्त्र में इसका उत्तर एक सा ही है--साधारणीकरण' । 
परन्तु इलियट की अपनी स्वयं की रचनाओं में उनके निजी बिम्ब किस प्रकार एक सामान्य 
अर्थवत्ता से युक्त वस्तुगत सह संबन्धी हो जाते हँ---इलियट के समीक्षक इसके स्पष्टीकरण में 
असमर्थ रहे हैं।? श्री रायन के प्रस्तुत वक्‍तव्य को इलियट के उक्त सिद्धान्त पर अप्रत्यक्ष 
आरोप माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण 
सिद्धान्त की व्याख्या के अन्तर्गत सामग्री के सावारणीकरण का विधान नहीं है, अपितु उसे 
एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया गया है जो वस्तुतः सहृदय-हृदय में घटित होती 
है । अभिनव के अनुसार साधारणीकरण शैली, आलरूंकारिक अभिव्यक्ति और छूय के द्वारा, 
तथा संगीत, गान और नृत्य के द्वारा संभव होता है; ये सब कवि की सामग्री को प्रभावित 
नहीं करते अपितु ग्राहक के मन को प्रभावित करते हुए उसे लोकिक जगत्‌ से ऊपर उठाकर 
सौन्दर्य लोक में समासीन कर देते हैं, जहाँ लौकिक, निजी और विशिष्ट का कोई स्थान नही 
रहता । इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया का जितना सूक्ष्म, विशद और 


"निशान अिनानिधिना, 


१. रस सिद्धान्त और सौन्दर्यशास्त्र, निर्मला जेत, पृ० ३२९ । 
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७ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
सागोपाँग विवेचन संस्कृत काव्यशास्त्र में हुआ है, उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ; और इलियट 
ने तो कोई सुव्यवस्थित आलोचना-ग्रंथ लिखा भी नहीं है, इसी लिए उनके फुटकर आलोचनात्मक 
निबन्धों में साधारणीकरण अथवा यूनिवर्सलाइजेशन ' का उतना सृक्ष्म और विशद विवेचन 
ढढ़ना कदाचित संगत न होगा, और इतना निश्चित ही है कि इलियट ने इस उक। में 
उस मलभत तथ्य का संकेत किया ही है उसकी ओर श्री रायन ने ध्यान आशक्ृष्ट किया हैँ 
और उनका निर्वेयक्तिकता सिद्धान्त कवि और ग्राहक दोनों पक्षों पर समान रूप से लाग किया 
जा सकता है, यह ऊपर बताया जा चुका है । 

यहाँ तक तो इलियट के सिद्धान्त-विवेचन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । 
पर इसके आगे, जहाँ वे परस्पर विरोधी कथन कहते हैं, वहाँ से कठिनाई को शुरुआत होती 
है | इलियट का सृजन-प्रक्रिया विषयक विवेचन समग्र सृजन-प्रकिया को दो स्पष्ट भागों में ब्ॉट 
देता है । एक तो यह कि कवि पहले अपने मन में किसी विशिष्ट भाव या अनुभूति की अभि- 
व्यक्ति का निश्चय करता है, और दूसरा यह कि इस निरचय के अनन्तर वह उसकी सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति के लिए समुचित “'आब्जेक्टिव को रिलेटिव्स ढू ढ़ता है। इस सम्बन्ध में इलियट 
का कथन हैँ : “कवि का सन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण-यंत्र है, जो उन सभी अगणित अनु- 
भूतियों, वाक्यांशों तथा बिम्बों को ग्रहण करता है और जमा करता है जो वहाँ पर तब 
तक पड़े रहते हैं जब तक “नवमिश्चित” वस्तु को रूप प्रदान करने के लिए सभी तत्त्व एक 
साथ उपस्थित नहीं हो जाते ।”” इलियट के सुप्रसिद्ध समीक्षक इलीसियो वाइवस ने इलियट 
के मत पर आपत्ति करते हुए कहा है :” 
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इलीसियो वाइवस की यह आपत्ति बहुत ही उचित है। इलियट के निम्नलिखित 
कथनों के साथ उनके उक्त कथन को रखकर विचारने पर यह आपत्ति और भी प्रखर हो 
उठती हैं :-+- 
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[ क |] कवि तब तक यह नहीं जानता कि उसे क्‍या कहना है जब तक कि उसने 
कह नहीं लिया है |” 
[ ख |/,,..ए९ 00 00 ॥70ए पाती ॥6 शाल। ताल्व5 एज एव 0 
९४६ 5 48ए॥08 परावंशा ॥॥।3 द 
यहाँ इलियट यह भी कहना चाहते हैं कि जब तक कविता कागज पर दब्दमर्तत नहीं 
हो जाती तब तक उसके स्वरूप, उसके वर्ण्य के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन 
है । इलियट के उक्त दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं और उनमें संगति बैठाना 
कठिन है । यदि कविता के दब्दमूर्त होने के पूर्व इलियट के कवि को वर्ण्य की प्रकृति का कोई 
भान ही नहीं रहता तो वह वस्तुगत सह॒संबंधियों की योजना किस आधार पर करता है ? 
काव्य के स्तर पर इलियट ने व्यवस्था! अथवा ०१९४४” की आवश्यकता बताई है, पर ऐसी 
स्थिति में भावों की शब्दगत व्यवस्था का प्रश्त ही कैसे उठ सकता है? “व्यवस्था की संभा- 
वना तो तभी हैँ जब कि भावों का, अनुभूतियों का, ठीक स्वरूप ज्ञात हो ।! 'मेटाफिजिकल 
कवियों! पर विचार करते समय इलियट ने उनके (वर्बल इक्वीवेलट' ढढ़ने और “अत्यधिक 
व्यस्तता' के साथ ढूँढ़ने का उल्लेख किया है। अर्थात्‌ इलियट के अनुसार ऐसा नहीं है कि 
कवि-मानस में भावोदय के साथ ही उसके वस्तुगत सहसंबंधी का उदय हो जाता हो, कवि को 
उसे या उन्हें व्यस्ततापूर्वक ढूँढ़ना पड़ता है। पर भाव की प्रकृति, उसके स्वरूप के स्पष्ट अव- 
बोध के अभाव में वह किसके लिए, किस आधार पर और किस प्रकार वस्तुगत सह-संबंधी 
ढूँढ़ता है ? और शब्दमूर्तत होने के पूर्व भाव बिना किसी प्रतीक के आश्रय के किस रूप में कवि- 
मानस में एकत्र रहते हैं ? इसके अतिरिक्त, इलियट ने कहीं यह भी स्पष्ट नहीं किया कि 
कविता भावों को उद्बुद्ध करती है या अभिव्यक्त करती है ? यदि वह भावों को अभिव्यक्त 
करती है तो प्रश्न है कि जड़ वस्तुगत सह संबंधी इसमें किस प्रकार समर्थ हो पाते हैं ?-- 
चेतन भाव को वे कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं ? और यदि कविता भावों को उद्बुद्ध करती 
है तो यह इलियट के स्वयं के 'निर्वेयक्तिकता सिद्धान्त' के विपरीत है, क्‍योंकि वह तो काव्य में 
प्रत्येक प्रकार के व्यक्तिगत भाव के निषेध को स्वीकार करता है । वेसे, इसका समाधान कदा- 
चित्‌ यह कह कर किया जा सकता है कि इलियट अन्य किसी उपयुक्त शब्दावली के अभाव 
में 'रस' रूप भाव को ही भाव कह रहे हैं, भावोद्बुद्धि से उनका तात्पर्य छौकिक, विशिष्ट 
भावों से नहीं है, क्योंकि काव्य के आस्वादन को वे “विशिष्ट स्वीकार करते हैँ । परन्तु 
अन्य शंकाओं का समाधान इलियट के काव्य विषयक विवेचन से नहीं हो पाता । 


भारतीय साधारणीकरण सिद्धान्त में इस प्रकार की कोई संदिग्ध स्थिति नहीं है । वहाँ 
सहृदय के चित्त में वस्तु और भाव के उदय का प्रायः एक साथ ही होना स्वीकार किया गया 
है, और यह साधारणीकरण सिद्धान्त के अन्तगंत वस्तुतत्व और आत्मतत्व के अभेद, उनके 


सह-अस्तित्व के प्रतिपादन, का स्पष्ट प्रमाण है। वाल्मीकि के इलोक के प्रसंग में रचना-प्रक्रिया 


की चर्चा से यह स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है कि कवि-मानस में भी वस्तु और भाव का 


१. दि थी वायसेज़ आफ पाइट्री । 
|? मेलेक्टेज एसेज, 


छ्द्‌ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


उदय प्रायः एक साथ ही होता है। रस को 'झटिति प्रत्यय” कहा गया है । आस्वादन-प्रक्रिया 
के विवेचन में यह बताया गया है कि मुख्यार्थ से व्यंग्या4थ का बोध असलक्ष्यक्रमरीति से तुरन्त 
घटित होता है। वाच्य-वाचक रचना प्रप॑च से चारु काव्य के पारायण से सहृदय के व्यक्तिगत 
रागद्रेष तिरोहित होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके हृदय में उद्बुद्ध स्थायी रस रूप में 
आस्वाद्य होता है। इलियट काव्यास्वाद में सहृदय को द्रवित करने की क्षमता स्वीकार करते 
हैं। अपने एक प्रसिद्ध निबंध दि म्यूज़िक आफ पाइट्री में उन्होंने लिखा हे : ([ ए८ धा८ 
70ए€व 9ए 8 छ067, ॥ 4985 गराल्क्ा। 5076]708, 96॥895 507रढाग[। ह ॥7790- 
(80, (0 प5; ए एछ6 6 70 वा0ए८व, विद्या ॥ 45, 85 00679, सादा 8253, 
संस्कृत-काव्यशास्त्र भी रसास्वाद में सहृदय को द्रवित करने की सामथ्थ्य मानता है यह 
रसास्वाद का एक विशेष गृण है। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है इलियट का काव्य- 
विवेचन अनेक रूपों में भारतीय साधारणीकरण सिद्धान्त के अत्यन्त निकट है और इलियट 
काव्यास्वाद की समस्या को अपने ढंग से हल करने में बहुत दूर तक सफल भी हैं तथापि 
साधारणीकरण सिद्धान्त जैसी सर्वाग-सम्पूर्णता, संगति एवं क्रमबद्धता उनके विवेचन में नहीं 
मिलती । 









अपभ्रषेश वैयाकरणों तथ 
कवियों के भाषा वि 


रामापह तोमर 


प्राकृतापभ्र श के वेयाकरणों ने कहीं कहीं भाषा के संबंध में ऐसे उल्लेख किये हैं जिनकी 
व्याख्या अपेक्षित थी, किन्तु की नहीं गयी । प्राकृतों के विवेचन में यह कहीं किसी वैयाकरण 
ने नहीं कहा कि कौन सी प्राकृत प्रधान है, फिर भी तामोल्लेख किए बिना ही आधारभूत एक 
प्राकृत का रूप वेयाकरणों के मन में था । हेमचंद्र ने इस आधारभूत स्तरीय प्राकृत को कोई 
नाम नहीं दिया है उसे केवल प्राकृत ही कहा है। शौरसेती की विशेषताओं का सत्ताईस सत्रों 
में उल्लेख करके कह दिया है 'शेष॑ प्राकृतवत्‌' अर्थात्‌ अन्य विशेषतायें प्राकृत के समान ही 
हैं । मागधी के विवेचन के पर्चात्‌ कहा है 'शेषं शौरसेनीवत्‌' अर्थात्‌ मागधी के संबंध में जो 
कुछ कहा है उसके अतिरिक्त अन्य विद्येषतायें शौरसेनी के समान रहेंगी । शौरसेनी का विवे- 
चन मात्र सत्ताईस सूत्रों में करके कहा हैं कि शेष प्राकृतवत्‌'। प्रकारान्तर से अर्थ हुआ कि 
मागधी का भी मूल आधार वह सामान्य प्राकृत है जिसको हेमचंद्र ने कोई नाम नहीं दिया है । 
पेशाची, चूलिका पैशाची तथा अपभ्रंश के विवेचन के अंत में भी इसी प्रकार के उल्लेख मिलते 
हैं शेष शौरसेनीवत्‌, शेषं प्राग्वत्‌ृ, शौरसेनीवत्‌ ।” इन उल्लेखों से शौरसेनी का महत्त्व अवश्य 
प्रकट होता है किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राकृत नाम से जिस भाषा का विवेचन हुआ 
है उसका क्षेत्र कहाँ था, तथा उसका ताम क्या था। संभव है वह साहित्यिक प्राकृत हो, द 
दब्दों का विवेचन करते हुए कहीं कहीं कहा है कि महाराष्ट्र, विदर्भ आदि प्रदेशों 
में व्यवह्ृत शब्दों से उदाहरण देखना चाहिये । प्राकृत के उपलब्ध साहित्य के आधार पर 
इसका विवेचन किया जा सकता है। विद्वानों ने तथा कुछ वेयाकरणों ने इसे माहाराष्ट्र' कहा 
है। जो हो इस प्रश्न पर वेयाकरण एक मत नहीं हैं, शौरसेनी, मागधी के क्षेत्र प्राय: निश्चित हैं 
किन्तु महाराष्ट्री का क्षेत्र क्या था इस पर कोई निश्चित प्रकाश अभी तक नहीं पड़ा है। प्राकृत 
के सभी वेयाकरण प्राकृतों के अनेक भेदों का बिना सीमा निर्धारित किए उल्लेख करते हैं। 
भरत दण्डी जैसे काव्य समीक्षकों के प्रात विषयक उल्लेखों का भी वैयाकरणों पर बहुत 
प्रभाव पड़ा होगा । 
दण्डी ने माहाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की भूरिभूरि प्रशंसा की है, फलस्वरूप माहाराष्ट्री 
प्राकृत को प्रधाव माला जाने लगा, फिर भी आश्चर्य है हेमचंद्र जैसे वैयाकरण ने उसका 
उल्लेख नहीं किया । इसका अर्थ है वे दण्डी के मत को नहीं मानते थे | काव्यरचना या श्रेष्ठ 
_काव्यकृंतियों के प्रसंग में दण्डी के मत का महत्त्व है, भाषाविज्ञान की दृष्टि से उन्होंने जो कुछ 
. कहा है वह विशेष महत्त्व का नहीं है। नादूय-समीक्षकों ने नाठकों में विभिन्‍न पात्रों द्वारा 
प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में जिन नियमों का उल्लेख किया हैं वे भी रूढि या परंपरा 
का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं । प्राकृतों में से मागधी कौन बोलेगा यह निश्चय कर 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


लेना निश्चय ही किसी भाषा के स्वरूप को बताने में सहायक नहीं हो सकता, नाट्य-शास्त्रियों 
के उल्लेख केवल इतनी सहायता करते हैं कि प्राकृतों के विभिन्‍न नामों की सूची हमें प्राप्त हो 
जाती है। भोज आदि काव्य समीक्षकों ने भी प्राकृतों और अपभ्रंश के जो उल्लेख किये हैं 
उनमें से कुछ इस लिए महत्त्वपृण हैं कि प्रत्येक भेद को स्पष्ट करने के लिए कछ पद्चय उदाहरण 
रूप में उद्धृत किये गए हैं । प्राकृतों के भाषा, विभाषादि भेदों का भी उल्लेख हुआ हैं किन्तु 
उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होतो। प्राकृत के संबन्ध में हेमचन्द्र नें जो विवेचल किया हैं वही 
वास्तव में स्पष्ट है। अन्य भेदों उपभेदों का कोई विवेचन न होने से उल्टा उल्लेख मात्र हमारी 
कोई सहायता नहीं करता । वरझचि और हेमचंद्र के पीछे के वेयाकरणों ने ही ऐसे उल्लेख 
किए हैं वे दूसरों के मतों के संग्रहमात्र हैं । 

प्राकृत के उद्भव के संबन्ध में कोई भी तकसंगत प्रमाणपुष्ठट तथ्य हमारे सामने नहीं 
है । हेमचंद्र ने इस प्रश्न पर विचार किया है और जब वे कहते हैं कि प्राकृत की प्रकृति 
संस्कृत है, उसी से जो उत्पन्न हुई है या आईं है वह प्राकृत है। अपने इस कथन को स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने आगे कहा है--प्राकृत में प्रकृति, प्रत्यय, लिज्भ, कारक समास संज्ञा आदि 


संस्कृत के समाव ही जानना चाहिए। इस कथन में कहीं भी अस्पष्टता नहीं है। इससे यह 


तात्पर्य नहीं निकलता कि संस्कृत से प्राकृत बनी है, प्राकृत के व्याकरण का ढाँचा संस्कृत के 
ही समान है, उसके व्याकरण के ही आधार पर प्राकृत के व्याकरण की रचना हुई है--अनेक 
बातें एक समान हैं--यहीं उनके कथन का तात्पर्य है। प्राकृत और संस्कृत एक दूसरे की 
पूरक शाखायें हैं । वेदिक संस्कृत तथा साहित्यिक संस्कृत का ज्ञान प्राकृत के अच्छे ज्ञान के 
बिता अधूरा हो रहेगा, यही बात प्राकृत ज्ञान के विषय में कही जा सकती है । 

वररुचि और हेमचंद्र के पश्चात्‌ प्राकृतापश्रंश के वेयाकरणों के समय में प्राक्ृ्तें मात्र 
साहित्यिक भाषा के रूप में शेष रह गई थीं। अतः चौदह॒वीं शती के बाद के या उसके आस- 
पास के जिन वैयाकरणों ने प्राकृत या अपभ्रंशों के भेदों का उल्लेख किया है वह उनके सम्मुख 
विद्यमान व्याकरण या काव्य समीक्षा के ग्रंथों के आधार पर हुआ है। हेमचन्द्र ( बारहवीं 
शती ई० ) के पश्चात्‌ त्रिविक्रम (तेरहवीं शती ई०) सिहराज ( चौदह॒वीं शती ई० ), रूद्मी- 


र ( सोलहवीं शती ई० ), मार्कण्डेय ( सोलह॒वीं शती ई० ), अप्पय दीक्षित (सोलहवीं शती 


ई० ) प्रमुख प्राकृत वेयाकरण हैं। त्रिविक्रम का आधार हेमचन्द्र का व्याकरण है। 
उन्होंने प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैथशाची, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश छः भाषाओं का 
विवेचन किया है । प्राकृत या अपभ्रंश के नवीन भेदों का उल्लेख या विवेचन नहीं किया हैं । 
सोलह॒वीं शतोी में मार्कण्डेय ने अनेक भेदों का उल्लेख किया है--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
धमागधी के अतिरिक्त आबवच्ती प्राकृत का भी अत्यन्त संक्षेप में परिचय दिया है | महाराष्ट्री 

ओर शौरसेनी के संकर से आवन्ती वनती है और उसका क्षेत्र अवन्ती प्रदेश है। अन्य ग्रंथों 
में अवन्ती जनपद का उल्लेख मिलता है उसी के आधार पर अबवन्ती प्राकृत का माक॑ंण्डेय ने 
उल्लेख किया होगा । अवन्ती को जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनके आधार पर किसी 
. भाषा का ढाँचा तैयार नहीं किया जा सकता | जो हो अबन्ती का भीज ने उल्लेख किया है 


. और उन्होंने कहीं से अवन्ती के उदाहरण के रूप में एक पद्य भी उद्धत किया है। आवल्ती को द 
: उत्तम प्राकृत-माना हू। माकण्डेय ने प्राकृत के व्यापक भेद, संस्कृतसम और देशी का भी उल्लेख किया 





अपश्रंश वेयाकरणों तथा हिन्दी कवियों के भाषा विषयक उल्लेख (७९, 


हैं जो भोज की कृति में भी मिलता है। विभाषाओं में शाकारी, चाण्डाली, शाबरी, औड़ी, 
आभीरी, टक्‍की का उल्लेख किया है । लक्षणों का विस्तार से विवेचन नहीं किया, अतः इनके 
स्वरूप के विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बनती | अपभ्रंश के नागर, ब्राच और उपनागर 
भेंदों का विवेचन करके अंत में पैशाची, शौरसेन पेशाचिकी और पांचाल पैशाची का संक्षेप 
में विवेचन किया है। इतने उपभेदों की आधारभूत सामग्री माकंण्डेय के सामने नहीं थी, 
किसी परम्परा के आधार पर यह विभाजित किया गया है । 


मार्कण्डेय के कई शतियों पहले से ही हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आयं॑भाषाओं 
में काव्य रचना होने लग गई थी, अपश्रंश में आधुनिक भाषा की कुछ विशेषताएं अधिक स्पष्ट 
रूप में दिखने रूगी थीं। अपश्रंश में रचना करनेवाले कवि अपनी रचनाओं को कभी अवहंस, 
कभी अवह॒ट्ठ कभी देसिल वयना कहते थे । उनके समसामयिक भाषा कवियों को अपनी भाषा 
की जानकारी थी, किन्तु प्राकृत और अपभ्रंश के सम्बन्ध में कदाचित्‌ उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट 
नहीं था । प्राकृत और अपभ्रंश के वैयाकरणों ने छः भाषाओं का विवेचन किया था । षड़भाषा- 
चन्द्रिका जैसी रचनाओं से प्रकट होता है कि छः भाषा विषयक धारणा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
इसका एक प्रमाण हमें पथ्वीराज रासो में मिलता है :--चन्द वरदाई अपनी षड़भाषा निपुणता 
का परिचय देने के लिए जयचंद के दरबारी कवियों के मुख से कहलाता है । 


अंभोरह माणंद जोय लरिसौ डाडिम्म लो बीयलो । 
लोयण्णे चलु चालु चालुयारा बिबाउ कीयरगहे । 
_केसीरी के साय बेनिय रसो चक्की भिगी नागवी। 
इंदों मध्य सु विद्यमान विहतो एरस्य भाषा छउने ॥ 


संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश की ध्वनि-विषयक एकाध विद्येषताएँ 
उपर्यक्त-पद्य में मिलती हैं। कहीं भी चंदवरदाई ने भाषाओं का नामोल्लेख नहीं किया । 
पृथ्वीराजरासो में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है किन्तु इस पद्य में अरबी 
फारसी का कोई हब्द नहीं प्रयुक्त हुआ । इससे यह तात्पय निकलता है कि षड़भाषाओं में 
वह संस्कृतादि को- ही अंतभुक्त करते थे । 


गे भिखारीदास ने पड़मभाषाओं का स्मरण किया है, पारसी को भी उन्होंने उनमें 
गिनाया है जो स्वाभाविक ही है। उनके समय फ़ारसी चलती थी, एक प्रबुद्ध कवि को उसे 
. स्थान देना ही चाहिए था। जो हो ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा-कवियों को अपनी प्राचीन 
भाषा परम्परा का ज्ञान अस्पष्ट रूप में ही था । 


इसके विपरीत वैयाकरणों को भी देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रयुक्त प्राकृतापञ्नंशों का 
पूरा ज्ञान नहीं था। उदाहरण के लिए मार्कण्डेय ने अनेक प्रकार की प्राकृतों और अपभ्रंशों 
के नाम गिनाये हैं किन्तु काश्मीरी का उन्हें पता नहीं था, भोज ने श्वृंगार प्रकाश में काश्मीरी 
का उल्लेख करते हुए उदाहरण के रूप में एक पद्म भी उद्धृत किया हैं। यह ध्यान देने योग्य 
हु 
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है कि काश्मीरी अपभ्रंश में अभिनवगुप्त के समय से पूर्व से रचना होती चली आ रही थी । 
परात्रिशिका की टीका में अभिनव गुप्त ने अनेक अपभ्र श पद्म उद्धृत किये हैँ जो मात्रिक छंदों 
में है। महानय-प्रकाश जैसी रचनाएँ प्री अपभ्र श में हैं। काश्मीरी प्राकृतापभ्रंश से सम- 
सामयिक प्रबुद्ध समीक्षक परिचित अवश्य थे किन्तु वेयाकरणों ने उस पर विचार नहीं किया 
उनका यह अज्ञान या उपेक्षा आश्चर्य की वस्तु है । 
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घटठकोए-यंत्र 

( 7%6 छ65१६४०7॥ 0 (480 5श्राधाफ ) 
श्रीमत्‌ स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती 


ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बीज बिन्दु ( ?०॥॥ ४०४४४ ) ने अपने को किसी 
निर्दिष्ट तरू' या स्तर ( /08॥6 ) में दोनों ओर प्रसारित किया--( 80709[8ध0९/ .70- 
]९००ा 7 0०770०भा6 $67969 07 477९८(00705 )। फलस्वरूप किसी तल पर एक 
द्विपाक्षिक ( छाएगंबा ) इन्द्र ( एग्रााबववांदांगा ० ०990०आं00 ) सम्भावित हुआ । 
यह 407709]%8767 ०7॥॥॥6७$ है, जैसे धन-उत्पादन के क्षेत्र में एक ही स्तर पर उपाय 
व पद्धति में एवं एक ही श्रेणी में ( जैसे श्रमिक श्रेणी में ) विरोध रहता है, ऐसा ही समतलों 
या समान-स्तरों में विरोध अन्य क्षेत्रों में भी रहता है। साधन के क्षेत्र में भी जैसे समान 
अधिकार वाले ( प्राय: एक ही प्रकार की प्रकृति, रुचि, संस्कार व सामर्थ्य वाले ) साधक- 
समुदाय में विविध साधन पद्धति, प्रक्रिया व यन्त्र-तन्त्र का विसम्वादी सम्बन्ध रहता है । 
यदि स्तर या तलू एक न होकर भिन्‍न-भिन्‍त होते तो यह लेख कुछ अन्य होता, 
जैसे कि यहाँ नरश्रेणी में श्रमिक व मालिक श्रेणियाँ हैं, मानस क्षेत्र में व्यक्तमानस 
( 5प9०6 पंत ) एवं अवमानस ( 5प900750008 ) हैं, तथा आदर्श व वास्तव का 
भेद हैं--इत्यादि । का 
उपयुक्त दो क्षेत्रों में विरोध एवं उसका क्षेत्र अभी भी किसी निरूपणीय स्थिति 
( 59०90 ००7८८ ) में नहीं आया है। अब तक यह विश्लेषण ( 879]9»& ) सामान्य 
एवं 'अवास्तव ( 0७&॥6८+6 धात ६४०५/7४८ ) ही है। निरूपित वास्तवरूपता में आने के 
लिये उसे त्रिभुज आकृति लेनी होती है । क्‍योंकि त्रिभुज, वृत्त, वृत्ताभास, वतुल इत्यादि के 
बिना किसी क्षेत्र में ( 77700079] 9९]6 ) विशेषरूपता ( 57९८०गि०४४07 ) नहीं आती । 
. फलस्वरूप द्विपाक्षिक स्थल पर त्रिपाक्षिक दन्द्र--2007779, ००४॥007 रहता है । द 
हमारी साधारण कारबारी चेतना या अनुभव को यदि कहुँ--चितू + अचितू, भूमि या 
तल और उसके किसी विशिष्ट अवस्थान को मान्‌ उसी तल पर अंकित एक सरल रेखा, तो 
उस सरल रेखा के ऊपर नीचे के दो लम्ब क्या कहते हैं ? ऊपर का लम्ब कहता है--यह देखों 
मैं उत्तरोत्तर चेतना की अभिव्यक्ति की ओर जा रहा हूँ । यदि मेरी पूर्णता की सीमा कोई हो 
तो वह होगी परम चित्‌ या चेतन्य । नीचे वाला लूम्ब उतरता उतरता कहता हँ--देखो मैं 
अचित्‌ या जड़ मूलसत्ता की ओर जा रहा हूँ । अचित्‌ के मूल में ही अनुभूत विश्व के सब कुछ 
का पता लगा रहा हूँ । वि 
दोनों पक्षों की दो तरह की बात सुत कर और किसी ने कहा--तुम दोनों 
ही काष्ठा ( चरम स्थिति ) की ओर जा रहे दिखते हो; पर यह चलता क्या. है 
यह तो किसी ने कहा नहीं ॥ यह सुनकर किसी ने कहा उसे केवल गृति' कह कर 


८४ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


ही छोड़ दो । और कोई बोला--'केवल गति से काम नहीं चलता, उसके पीछे शक्ति (?0छ- 
४ या 9%॥ ) न मानने से गति को कौन नियन्त्रित नाना रूप दे रहा है उस शक्ति को उप- 
निषद की भाषा में कोई कहेगा-प्राण ( अवश्य ही यह प्राण ए॥०| 48०07 मात्र नहीं है, और 
द्स का मूल उपादान 97770 ०2८4 नहीं है )। अब इस गति की विधायक-नियामक प्राण- 
शक्ति को मानते ही जो द्वन्द्द द्विपाक्षिक था, वह त्रिपाक्षिक अर्थात्‌ त्रिभुजाकृति हो गया। 
क्योंकि कोई चलिष्णु ( गतिशील ) बिन्दु ज्यों ही स्वयं को त्रिभुजाकार में दिखाता हैं, तभी 
उसको कुछ गति-विधायक-नियामक सूत्र के अनुगत होना होता है, जैसे वृत्त ( 'पैरारोला' 
इत्यादि ) की सरल रेखा का भी एक निजस्व सूत्र ८१४०॥०7० है। अवश्य ही वह एकमांत्रिक 
है । यदि तल ठीक ही रखो तब भी त्रिभुज कहता है--मेरे केवल तीन बाहू ही नहीं हैं, उनके 
कौणिक ( कोण-सम्बन्धी ) सम्बन्ध का भी मात्र ( माप) दिखाओ | 

इस कारण त्रिभुज के साथ वृत्त का सादृश्य है। अवश्य ही वृत्त से हमारे दो मान 
होंगे--व्यासार्थ ( ४! ) समकोणिक ( 892॥ ) मान ( के ) नहीं । 

इसी कारण यन्त्र के त्रिभुज व वृत्त में इतनी मैत्री है। त्रिमुज कहता है--मेरे भीतर 
व बाहर वृत्त नहीं आँकोगे ? समकौणिक मान को बद्धिम-सुषम-मान में न ले तो सृष्टि में कहीं 
भी ( केवल कमल-विकास में ही नहीं ) इतना अपरूप बाँका सुन्दर सुनिविष्ट रूप नहीं मिलता। 
इस अत्यावश्यक कर्म के लिये ही तो अर्धमात्रा स्थित हैं ॥ ( 78७ 77685 पा7९ छ772965 
8 8026/९7865 &॥ए 9700658रनप्राएण070 ०॥0४' 3]06 7 -ए56 87 '४१४-००।५८ ) 

अस्तु । अब हमने जो कारबारी चिदर्चित तल रेखा लेकर (0 ) शुरू किया था, 
उस पर ऊपर ब नीचे यदि दो विप्रतीप त्रिभुज आँक दें तो वे क्या समझायेंगे ? ऊपर के त्रिभुज 
के शीर्षबिन्दु में जो चिद्वस्तु है वह केवल 'कुछ अनिर्वाच्य” ( ४0०६०8] ) ही नहीं है । वह 
है, सत्ता + शक्ति + छन्‍्द + आकृति ( 9४९४४ ) इस चतुष्टय की पूर्णता की भूमि । अथवा 
एक दाब्द में कहें तो ऐश्वर्य ( जिसमें ज्ञान, इच्छा व कृति सर्वोत्तम व स्वतन्त्र हैं ) है । उस 
में से हम सबकी व्यावहारिक चेतना की भूमि पर एक क्रम से अवतरण जैसे हुआ है, वैसे ही 
उसभ उत्तरण का भी एक क्रम निरूपित है या हो रहा है । शीर्ष को यदि कहूँ सत्यम तो 
त्रिभुज के दो विपरीत चिह्नित बाहू-दय होंगे ऋतम्‌ या ऋतस्य पन्‍्या: । एक पराक है, दूसरा 
प्रयक्‌ ( 00778 006 8४५ 76प्रग्राएट्ु पाव० )। जिस भूमि या नेमि में हम सब सच- 
राचर वर्तमान हैं, उसमें इन दोनों चढ़ने-उतरने ( 880९7(-१९४८८४६ ) की धाराओं को 
समझना व उपलब्ध करना कठिन हैं। क्‍योंकि हमारे तल ( स्तर ) में वैगण्य-वैरूप्य-वैषम्य- 
जनक हेतुओं को ग्रन्थियाँ अल्पाधिक हैं ही । उनको काटने के साधन हैं-- विज्ञान व प्रज्ञान । 


नीचे के विप्रतीप त्रिभुज का शीर्षबिन्दु है--अचि दूवस्तु । वह भी स्वरूप में एक 3 है । 
प्रज्ञान दृष्टि से यह 2९ ब्रह्म ही है; अवश्य ही निपुटित ( €7/०0९0, घाा०06० नहीं ) है । 
विज्ञान ने उसे जड़ ( 72 6/ ) रूप से पहचानना चाहा है। किन्तु अन्त तक पूरा परिचय 
अभी मिला नहीं है । अनेक समीक्षा-परी क्षा-अन्वीक्षाओं में से एक पूर्ण परिचय की चेष्ठटा चल 
रही है और चलेगी। सांख्य की भाषा में उसको 'प्रकृति' कह सकते हैं, किन्तु यह प्रकृति ॥५- 
908 का प्रा नहीं है। जो भी हो, नीचे के शोर्षबिन्दू से भी दो धाराएँ ( त्रिभुज के 
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दो बाहू ) निकली हैं । उन्तमें से एक को “विवर्तन की धारा कहेंगे--एक ही वस्तु के बहु- 
रूप, विचित्र रूप बनाने की धारा। दूसरी है, उद्वर्तन की धारा । इसमें जड़ के उद्वर्तनः से 
प्राण और प्राण के उद्वतंन से चेतना उपलब्ध होती है । इसमें फूल के जड़ को केवल उसी 
रूप में नहीं, अन्य ही अभावनीय भाव से 'प्राण' बनते देखता हूँ। प्राण भी फिर अभावनीय 
भाव से ही बनता हैं चेतना, बद्धि आदि। यह अभावनीय भावन' क्‍या हैं इसे समझना ही 
वास्तव में समझना है। जैसे 70. !४. 8. संयोग से ॥770 &2ंत यदि प्राण की मल सामग्री 
बनता हैं तो वह मूल परमाणुओं से कैसे बनता है ? और बन कर भी फिर प्राण के मौलिक _ 

 ( /70-०८४(४०॥ ) आदि की सृष्टि केसे करता हैँ ? मस्तिष्क से चेतना के उद्वर्त्तन में 
भी यही समस्या हैँ । बल्कि यहाँ समस्या और अधिक गहरी 


ऊपर हमने एक विप्रतीप के दुष्टान्त की कुछ परीक्षा की । श्रेय: एवं प्रेयः रूप प्रयो- 
जन, धर्म एवं अर्थ-काम-रूप-उपाय, रस एवं रसाभास रूप फल इत्यादि नाना भावों से इस 
विप्रतीपता (००7०आं 00) का प्रदर्शन हो सकता है। थोड़े से स्थलों पर विरोध ( ०970आं- 
(07 ) दिखाया गया। प्रकृति-प्रत्यय एवं ज्ञान व व्यवहार सभी जगह यह द्वन्द्र वर्तमान है । 
प्रकृति में जिनकी अध्यक्षता है वे इस घटकोण द्वारा ही समन्वय करते हैं । मानव-व्यवहार 
में भी वही करना होगा । देखिये कि घट्कोण के ऊपर के तीन कोण और नीचे के तीन कोण 
एक सामान्य मौलिक स्थिति या समन्वय से आये हैं--मध्य में वृत्त है, त्रिभुज है और केन्द्र- 
बिन्दु या पद्म है। मध्य का यह ॒परिमण्डल समन्वय की अभिविधि ( 0णाए)& ) का 
निर्देश कर रहा है। जैसे कि अर्थ + काम व निःश्रेयस ( ॥96 5प्र7९४०८ 80०० ) इन दोनों 
के विरोध का समन्वय करने के लिये धर्म ( 7८।६0०० नहीं ) को प्रशासक बनाओ ( मध्य 
में त्रिभुज )। फलस्वरूप केवल अर्थ व काम की समद्धि इत्यादि नहीं, किन्तु सर्वाज्धीण 
अभ्युदय की प्राप्ति होगी। 

पहले कहा गया ऊपर व नीचे के दो त्रिभुजों का वेपरीत्य ( [7ए८:७४०॥ ) दो प्रकार 


की मौलिक संस्था की भावना के बीच के विरोध को दिखा रहा है। एक को यदि ॥62 8 
कहें तो दूसरे को 80070)685 कहना होगा । सामान्यतया (35 8०067०॥|ए 80709/८५ ) 


यदि एक ॥९:22०॥७०७7० हो तो दूसरा 0६6:8॥970, 'शक्षिर्रा97 होगा । 


एक पक्ष में जाती जा सकने वाली ( ज्ञेय ) ही वस्तु का अस्तित्व है या ज्ञात होना 
ही वस्तु का अस्तित्व है । दूसरे पक्ष में, वस्तु के अस्तित्व से ही उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, 
अर्थात्‌ वस्तु ही मौलिक ( ॥0पा7९08] , पि)व8र९प्रा ) है, ज्ञान उस पर आधारित 
( ९7077८708], धैटए०(०८) धर्म है। मूलवस्तु ( जो प्राण चेतन्यहीन है ) से ही कुछ- 
कुछ (7709] परिणाम बिकलते रहते हैं, उसी से प्राण व चैतन्य का उद्भव होता है। मूल 
में इन दोनों का प्राकृभाव' है, जैसे कि जैवधातु प्रोटोप्लाज़्म में यदि जड़ सामग्रियाँ ठीक-ठीक 
अनुपात व समर्थ परिमाण में ( 7८तृपांआ6 ९०८४०८ए एथप९ ) विद्यमान हों तो प्राणिक _ 
धर्म का उद्भव होगा । प्राणिक धर्म जड़ उपादानों में नहीं देखे जाते; सुतरां यह एक प्रकार 
का असामान्य विवतन ( ०४(०८।एशआा6 (78॥807779860॥ ) मस्तिष्क के क्षेत्र में 
चंतन्‍्य का उद्भव इसी प्रकार का है । जप 


८६ क्‍ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


अवश्य ही, विरोधीपक्ष ऐसा उद्भव मानता स्वीकार नहीं करेगा । उसके मत से तो 
( १ ) प्राण व चेतना मौलिक पदार्थ हैं, जिनके आत्मसल्ीच आदि ( $2ग्राताड ध्ावे 
3९] 0000॥#0797९ ) के फलस्वरूप बाह्मयवस्तु ( 7//0०/ ) का उद्भव हुआ है । नहीं तो 
(२ ) मूल से दो पक्ष ( चेतन एवं जड़ ) स्वतन्त्र रहते हुए भी विश्व के विवर्तन पारस्परिक 
सम्पर्क ((०7८88079]॥9) में आये हैं, अथवा ( ३ ) मूलवस्तु (#प्राप॥07९॥9) 36- 
08 ) में चेतना, प्राण व जड़ परस्पर संयुक्त [ ॥) ग्राषआ8) ॥709]09807॥ 07४ ॥90]प- 
(07 ) रह कर भी पहले जड़, फिर प्राण व चेतन्य रूप में अभिव्यक्त हुई हैँ । अर्थात्‌ प्राण- 
चेतना का उद्भव नहीं अभिव्यक्ति (उत्तरोत्तर ४००८/६८९॥०८) हुई है--विश्व के इतिहास में। 
संक्षेप में ऊपर के दोनों त्रिभुजों में तात्त्तिक विरोध ऐसा ही कहा जाता है । 


मेरे अपने सिद्धान्त--(जो कि औपनिषद्‌ ब्रह्मवगाद से मुख्य अंश में अभिन्न कहा जा 
सकता है, तब भी जो अद्वत, दंत आदि किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त के साथ हबह (पूरी तरह) 
मिलता नहीं )-- के अनुसार इस प्रतिलेख में जो भूमि या तलरेखा है, वह 30:80०| 8095 
0]7(6 ( 58 ) है, जिसके ठीक अपने सम्पक में समग्र रूप से किसी प्रकार का बौद्धविमर्श 
( 0809] 87[॥7080807 9>ए 0078 ४१० ०४62046९5७ ) नहीं किया जा सकता । अथ 
च, उसी में ( 0५ 80 ॥)778787[ [घा०(०४|72) बौद्धविमर्श 'उदित” होकर नाना प्रकार 
की सदृश या विसदृश बौद्धविवृति (0६८8] 4॥6०545, 4000279 इत्यादि) गढ़ रहा है। 3.4 
स्वयं इन सबके सम्बन्ध में निरपेक्ष (7८७४7४) है, अर्थात्‌ स्वरूपतः एवं समग्रतः ७. /. को 
वस्तु या विचार [ ॥्नाग8 ० परफ़ठण्ष्ठत ) विषय व विषयी ( 00]6० ०7 5०००६ ) 
कार्य-कारण कुछ भी नहीं कह सकते । कहना ही हो तो केवल एक मूल बाड़ या गिल 
कहा जा सकता है। क्योंकि इस एकबाद ( ४३४ 0 '89.77028०४८५ (0 77एा7 ) 
में सभी कुछ सन्दिग्ध या आपेक्षिक हो सकता हैँ। विश्लेषण में एवं समाहार में जितनी सी 
प्राप्ति होती है वहु ॥79767॥ 09९०0४07' या [90747570 506४७ के फलस्वरूप उत्पन्न 
है; ये सब 78८. 56८07, #०४८ ए€एं४ए, 7४०-|७१६॥४८७। इत्यादि हैं। इनमें से 
कोई भी 8. ४. नहीं है । सुतरां ऊपर प्रदर्शित 'विरुद्ध' दोनों त्रिमुज़ भी [0808] 207098- 
77009 के फलस्वरूप प्राप्त दो प्रकार के 4९0]0208]| ॥8४॥7०श०४; इनका इन्द्र (00[00- 
»707 ) भी बुद्धि से या मनन से उत्पन्न होता है । 
द अब बुद्धि (णापंशअथ्ावतएु ) के मूल 805 से जिस किसी इन्द्र (0०0007800- 
६07, ०7०7०भ/॥०॥ ) की सृष्टि होती है, वह उसी में निश्चिन्त (५६(8$60) नहीं रहता; 
इन्द्र को नि्न्द्र करने के प्रयास में ही मनन ( विज्ञान व दर्शन ) को सार्थक साधना है। उस- 
को ७५॥॥655 या 7८८०070८॥०9॥07 का सूत्र मिलाना होता है, यही उसका (॥86९८(08। 
97027९500 हूँ । पूर्ण समन्वय किसमें हैँ व कहाँ मिलेगा ? जपसूत्रम में परिणयी, अन्वयी 
समन्‍्वयी, महासमन्वयी एवं परम-समन्वयी--ऐसे पश्च-पाद विक्रम का सविस्तार वर्णन किया 
गया है । ( श्री-यन्त्र आदि में केन्द्रबीज से आरम्भ करके त्रिभुज, षट्कोणी, वृत्त, चतुष्कोणादि 
के द्वारा महासमन्वय पर्यन्त दिखाया जाता है, 'परम” दिखाना सम्भव नहीं )-गणित विज्ञा- 
नादि सभी क्षेत्रों में उपयुक्त पाँचों पादों का प्रयोग हमने दिखाया है । 


षट्कोण यन्त्र ८७ 


अवश्य बौद्धविमर्श केवलमात्र हम-आप जैसे अस्मदादि ( ८४०-०८७(०१० ) व्यक्तियों के 
अधिकार में नहीं; वह तो विभिन्न केन्द्रों, स्तरों व सम्बन्धों में थोड़ा-बहुत विभिन्न एवं विरुद्ध भी 
होता है । उन सबके परिणय “अन्वर्या एवं समन्वय का प्रयास चल सकता है। किन्तु 
4. 2, या 78८ को समग्र एवं पूर्ण ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) रूप से लेने पर उसमें या उसके अधि- 
कार में एक मह॒द्‌ बुद्धि ( ट्वाध्या 0 #८४८ए७४ 7२८४५०॥ ) एवं तदभिमानी एक महान्‌ 
आत्मा ( 07076ए9»] 5८ ) न छू तो, आणव या वैराज या किसी भी विश्व के अत्यद्‌- 
भुव रचनाकौशलू या परिपाटी की उद्भावना, संयोजना एवं विधारणा--इन सबका कोई 
सुसज्भधत बोौद्धविमर्श ( [09] [9९87०] 08/08) 8०7००४४०॥ ) सम्भावित नहीं होता । 
हमारा बौद्ध विमर्श सापेक्ष समन्वय की ओर अग्रसर हो रहा है एवं होगा। किन्तु महासमन्वय 
एवं परसमन्वय तब भी दूर ही रहेंगे । इस कारण हमारे बद्धि-विमर्श को उसी सर्वाध्यक्ष के 
पूर्ण अकुण्ठ बुद्धि-बोध के साथ योग में (॥ ०07 ६7/प८7॥ ८४४०07 ) छाना होगा । उसी 
37दटाएए०) रि८४५०7 एवं उसके स्वनिरूपण ( 0एछए0 7802०॥9[07 धापे ०072ट0- 
8ए6 [70४78 ) को हमें पाना होगा--महा' एवं परम इन दोनों अत्यावश्यक समन्वय- 
पर्वों को पाने के लिये । इनकी प्राप्ति का पथ है--योगलब्ध प्रज्ञान; इसमें विज्ञान को विदा 
नहीं प्रत्युत उसका समादान एवं समाहार है । 


विज्ञान व॒विज्ञानभित्तिक दर्शन की दृष्टि से अभी भी मानव-मनते ने महासमन्वयी 
तक भी पहुँचाया नहीं है। इस कारण इस दृष्टि के केवल ऊपरी स्तर ( 5प्रा7००6 964 ) में 
ही नहीं गंभीर व गम्भी रतर क्षेत्र में ( अर्थात्‌ शां्ठ0 874 4७९ए७९४ वं६०»०॥ में ) 
प्रसार की अपेक्षा है । तभी विज्ञान बनेगा प्रज्ञान । एक स्थूल दृष्टान्त ले । किसी एक प्रमाता 
( |70ए९८7 ) ने किसी एक प्रमेय के निरूपण में एक प्रकार के प्रमाण ( करण, 77685 +- 
8५७ ) का अवलम्बन करके एक त्रिभुज ॒( प्रमाता + प्रमाण + प्रमेय ) पाया । अन्य किसी 
प्रमाता ने दूसरा त्रिभुज पाया । मान लो कि दोतों में विरोध है। उस विरोध का समाधान 
करने में दोनों त्रिभुजों को अन्तरज्ध रूप से (॥6766]9ए, 85 7 88 090550]6 | 
00प्रन्‍ट्ठ/प०706 ) मिलाना होगा। ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप बतता हैं हमारा षदटकोण 
चित्र । 


दोनों त्रिभुज॒ परस्पर का ( १ ) सम्पूर्ण परिहार ( 0०%! €्झूणाप&07 ), (२) 
सम्पूर्ण समाहार ( [04!| वंग्रतंप७07 ०0. 60724 67०८ ) करते हैं, ( ३ ) परस्पर का 
सुषम अवच्छेद ( ॥770709]ए 4769०6 ) करते हैं। यह ततीय ही समस्त विरोधों 
का सुसमञजस समाहार है । 

अर्थनीति आदि स्थलों में भी १८००0०/४०ए तथा 50098787 इत्यादि का विरोध 
उक्त षट॒कोण त्रिभुज द्वारा ही समन्वय में लाना होगा । यहाँ उस विस्तार में नहीं पड़गे । 


तात्पर्य यह कि इस षट्कोण ( ॥76598807 ) को ही जीवन व साधन, व्यष्टि एवं 
 समष्टि--सभी व्यवहारों में अध्यक्ष बनाना होगा । प्रकृति ( एप ) में भी यही घट्कोण- 
क्पा68 8 €ए०एंग्रड्ठ लढ्बाए एशॉशा  659९००।ए ३7 [6 007 : 07 
८फ्ड85, अपने यन्त्रमा ( ग्रन्थ ) में से इंस प्रसद्भ में इतता सा अंश उद्धृत करता 
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( षट्कोण के सम्बन्ध में लेखक का पम्पूर्ण अन्त्रमू' ग्रंथ देखना चाहिये। ) 


अब देखो ॥7 - 4 इस पृत्र के अनुसार पड़भुज (स्&र8 807) की समकौणिक संख्या 

है ८। इसीलिये “डेभुज के परिमण्डल ( 00९:४८ 90॥676 07 96]0 ) में पहले ( कप 
द 79[" | ) अष्टदल कमल रहेगा । सचराचर में यह मूलतः व्यक्त ( 7737)[635[ ) नहीं ह 
. जैतः रहस्य-भाषा में इसे गुप्त अष्टदल कहा जाता है। '“यन्त्रम” के परिच्छद- पृष्ठ पर जो 
अ#कार को अष्टदल आक्ति दी हुई है एवं उसका व्याख्यान भी वहाँ किया है उसे इस प्रसद्ध 

में देखना चाहिये । 
परिमण्डल व्यक्त एवं अव्यक्त / प्रकट व गुप्त दो प्रकार का है | षटकोणी के चारों 

| परिमण्डल है वह व्यक्त है, और षटुकोणी की नाभि का वृत्त-परिमण्डल 
यह नाभि एवं हल्लेखा का अपना' मण्डल है । यहाँ प्रणव के स्वाधिकार में 
एस अष्टदलू विद्यमान है। निसर्ग के ऋणुपर्व ( न्त्रम! द्रष्टव्य ) में अकार का शुद्ध 
( ए-८ ) स्वाधिकार है। सुतरां इस पवव में $“कार अभिव्यक्त ( ५७॥४९ए८७ 5 ॥087- 
29078 ) को ही उसके पमकोणों की संख्या के अनुसार मर्यादा ( शक्तिमान व आकृति ) 
ता है। इस कारण पट्कोणी में शक्तिमान है २२१(--८) एवं शक्ति की आक्रति है अष्टदल । 
पहले द्िधाकरण, फिर उसी का त्रिवृतकरण ही “२३” है। जैसे कि हमारे साधारण व्यवहार 
में सभी कुछ धन व टेग-मुखों से द्विवा होकर देश-काल-सम्बन्ध के त्रिवर्ग में गुणित हो रहा 
है। धन या नणमुख से किसी भात्रा ( ॥7८990/6 ) को जो ऐसे या अन्य किसी भी प्रकार 
. शैव्यमान करती है वही अर्धमात्रा है । कार “ए” “श्री” “हीं” इत्यादि रूप क्यों धारण 
करता है इसे भी अरध॑मात्रा हारा ही समझना होगा । द 
कोणशीर्ष पर तलू-हम्ब आँकने से पच्म का ढाँचा ( 72878090]0 ) बना । यह गुप्त 

जटदढ ( (6 मरंवव ७ ९8॥ 9९(४|९१ |0(05 ) है; क्योंकि इसकी नाभि ( ०07८ ) में 
जो बीज ( ००: “याक्षएं: ) है बहु पक्म अव्यक्त रूप में हो पहले अपना विन्यास करता है 
( 8000, जीवकोश इत्यादि सबमें )। स्थूल में (॥॥ एछांतापा४]९ 9९० ) वही इक्यावन 
अक्षरों वर्णमाला हो सकती है। ( वर्णमाछा के विषय में लेखक का जपसूत्रम्‌ विशेष रूप 
8. पक््म अष्टदल से स्थूल वर्णाला का विलछास होने में जो सेतु या 8४5 0 
श0ण९्तांफ है, वह विशेष रूप से मध्यमा है ( ए॥8 ॥९९७७ 06 प्रणव 6० 72९870 
द ०४४78 ८९१४४ 76९8 | € ) | यह माध्यम ( 7069॥ ॥]6€885 प्रा ८ ) न पाने तक कोई भी 
. ैचम आकृति गोचरता में नहीं आती, हमारे व्यावहारिक स्तर पर दृश्य नहीं बनती । यन्त्र के 
. *त, चतुष्कोण आदि को भी इसी व्यावहारिक देश्यता (9976-970[८०(०४) द्वारा समझना 
होगा । वृत्त के बिना गति चक्रावृत्ति ( ०7८०० रा ) में नहीं आती । इस कारण मूछ 





षट्कोण यन्त्र ८९, 


समकोण को वृत्त ( (शा८्पाध्य ऊ) का आकार लेना होता है, जो अमेय (॥#20प्राधाटतघच- 
780]6 ) है। चतुष्कोण में देश-काल ( 5, ए, 2, ६ ) सामान्य आधार पाते हैं, अन्य व्यञ्ञना 
भी है। जैसे 7-0॥77675009] 809998 में किन्‍्हीं चार ॥77९7088078 का चयन 8८]८- 
०८४07 ); और जैसे इन्द्रियग्राह्म ( 5४7४098 ) को. यदि (#76९-वफ्रल्य॥०78] कहें तो 
अतीन्द्रिय ( 5प० था-8८॥७०|९ ) को कहेंगे 40॥ ,॥7८॥७।07--इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता, विज्ञान व गणित के व्यवहार में भी नहीं। संख्या की ओर से कुछ काल्पनिक 
मान ( वगबह्ठातधए पृष्ठ, |]. ) न मानने पर जागतिक कोई भी समीकरण-सत्र 
नहीं बन सकता । उदाहरण के लिये हाईजनवर्ग का समीकरण ही ले सकते हें । 


भीतर अष्टदडल षट्कोण यन्त्र एवं नाभि में स्थित बीज--ये सूक्ष्म + कारण स्पन्दों 
( ०४५७४) 507८58 ) की पह्यन्ती व परा भूमि है। अन्त में, नामि या हल्लेखा ( 0076 
08९77) में कौन सा बीज रहेगा एवं परिपाइव में क्या-वया-यह इन सब बीजों की मौलिक 
परीक्षा व उसके मौलिक विनियोग, व विचार-पूर्वक समझना होगा । जपसूत्रम में बैसी गम्भीर 
व व्यापक दृष्टि से इसे समझने की चेष्टा की गई है । सेतु सामान्यतः अर्धमात्रा ( ॥7/# ए७ 
07770 96 ) है । ( “यन्त्रम/ द्रष्टव्य ) । 
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ऊपर चित्रांकन में जो यन्त्राकृति (9880० ए0०ए९/ €ए0एा०7 बाप छए0छछषा' ८0- 
700] 6887277 ) प्रदर्शित है, उसके मध्यस्थलू में ( ॥77705 ) जो त्रिभुज ( (7 ए0९९- 
१57090707)--है, उस त्रिभुज के केन्द्र में ( जहाँ तीनों लम्ब कटते हैं ) बिन्दु ( विश्व का 
मूलबीज--76 (ज0०0घ7प शिधााएंड ) है, जो एक साथ दन्‍्य ( ए, 07 90]] 9०007 85 
8209] ०7 7986४ ) एवं पूर्ण ( प]] 07 ०075प्राप४/९१ ]९ए९) 0॥96 90899]6 07 
906॥8] है इसीलिये वह “0” एवं पद्म दोनों प्रकार से दिखाया जाता है । 


९.० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


२. उक्त बिन्दु का आदिम [ एताएशाए ) त्रिमात्रिक 566 0णपा07 है त्रिभुज; 
जैसे कार में अ, उ, म | जो किसी अभिव्यक्त के 0700655 + थिएव॑ या रि८8४प + २००0[ 
या 5०७०८ इत्यादि हैं। ( यन्त्रम्‌ तथा &०9॥ए908 ए ए|प७08 द्रष्टव्य ) । 


३. त्रिभज स्वयं को इन्द्र ( 0070०॥07 ) में लेकर अन्‍्तर्मुख ( ॥7ए८(८०१ ) 
हुआ । (मल प्रस्ताव में इसकी संक्षेप में विवति है )। 


४. उक्त विरोध समन्वित होकर षट्कोणी त्रिभुज बना ( यन्त्रम॒ तथा मूल प्रस्ताव 
द्रष्ठन्य ) । 

५. उक्त षट्कोणी के छः शीर्षबिन्दु मिल कर ( जुड़ जाने पर ) एक सुषम षड़भुज 
( 659880०7 ) बना । यही सर्व-समन्वय में [ 59ए7[[7८85, ००7६/प0९7०८ इत्यादि का 
नियामक सूच्म ( गधा-पिालांग्गांग्ठ ) यन्त्र हैं। [7065 8]] शध्याय्रठ्गांट छ08प- 
765 870 [90065568 40 ८7/८४४४००, ( यन्त्रम, जपसूत्रम व मूल प्रस्ताव देखें ) 


६. मूल केन्रबिन्दु ( ९06 'ैथाांड ) का आश्रय लिये हुए जो त्रिभज है 
और उसको घेरे हुए जो वृत्त है वह निर्देश करता है इस 00०76 ४४४४४ के अपने 
(085५8] वेज्]877० ॥९]6 या $9॥076 ( ८8४४४) ४7655 98067 ) को । और षड़भज 
को घेरे हुए वत्त निर्देश करता है सूक्ष्म ( ५0(]6 ) अथवा अव्यक्त, अगोचर ( परयरधा- 
605€व4 ) व्यूहरूपता की नेमि या परिधि को । 


७. अन्तरतम ( 37709 ) वृत्त को यदि १२०0६ -धि०5७ २८४४ या नाभि 
( 97766 ), तो दूसरे बृत्त को कहेंगे पहले का 9880 कशपांधांपहु 8ए॥67९ 07 
छाए ७0॥676 ( वस्तु ७768] का मूल ऋतलेख - ००7 या छान्‍्दसी तनु )। नाभि 
या ०805०) ४४४४5 की स्वगत ( 707»0 ) अर-नेमि-विस्तार-रूपता तर्क व गणित की 
परिभाषा में ( 0800-7407000) 0०ए9[॥7४०४(४४07 ) किसी प्रकार सीमित, संकुचित 
होकर ( छा (ग्ा&(07॥ ० 59९०॥८००४४०॥ ) आने पर भी अभी भी वास्तव या कल्पित 
गोचर-रूपता में ( 90 07००]6 [07 ) में नहीं आयी है, जैसे कि ॥४७४४४2८०००९८४ए, 
(207 पा [7 ॥ ४५08 एवं ७/४४९ ४८८४४४०७ के वे भाग हैं जो साधारण चतुर्मात्रिक 
विश्लेषण (»४८27 ) में आबद्ध नहीं रखे जाते । 


८. भीतर से दूसरे वृत्त को घेर कर जो चतुभुज है वह विशेषतः यही चतुर्मात्रिक 
विश्लेषण है, सुतरां गोचररूपता ( ए८प्रा॥0॥9 ) का निर्देश देता है । 


९. उसे भी घेरे जो वृत्त है वह हैं सीमा रेखा ८5 79०प्र708/ए ॥त6: $वजहहा 
फ़वां 8 40900-प्रश्वावाद्ा]080ए प्रावश/धातव0]6 गत (079रप]8(909]6., 800 
जा 5 82002|]ए 70 ८0707४8॥ए 09527ए४०]6 


१०. भीतर के पहले वृत्त को यदि कहें ९०४४८७७। मण्डल ( ऋतञ्च सत्यञूच ) 
तो द्वितीय. को कहेंगे 7८6ए7०7 सण्डल, और उसके बाहर वाला होगा हमारा साधारण 
९0०70ए९7५5807084 >ए 76४८(ए४ 0८|॥०ए०प मण्डल । 


पट्कोण यन्त्र. ९१ 


कम्नल-दल 
७४२?७६।+२ /48/२७80/. 4 . नियामक (02/26/0723 3 ह 
ईऊंपर का 
'अर्धक्षत्त 2 





7. नेय्यमका (नीये का अच्छित्ञ ) 
र््र 0/९६८7/2५ (८0४६7 24/24200॥/ 


साधारण अक्ष--00प्रात्रणा 6525« 06 ,, 50-805:958 ८5७0 + 
है 97-३3 50, 9 

नाभिलम्ब---,9/घ५ रि८टॉपा) ७ ?7' « (0९, 

नाभि--+0००8 « 5 & 5', शार « रोप, | 

साधारण ह्िकोटि---(00क्‍97097 [007076 (007099/6 

*[!,., [ 20, ७ 0, 00-0४ ] 

कमल-दल ( 7,005-?४(४७। ) का यन्त्ररह॒स्य की 

मान लो यह! या अय॑ ( ।]8' ) रूप से वास्तव ( 00०» ) की भूमि है। यही 
जपसूत्रम की संज्ञा के अनुसार भू: लक्षण में आती है। उसे एक सरल रेखा में लिया | 
मान लो और भी एक भूमि है जहाँ इस यह भूमि पर 2०४० रूप से गृहीत वस्तु या घठना 
( > सत्ता + शक्ति + सम्बन्ध + आकृति ) पूरे व यथार्थ रूप से है व रह सकती है। यह 
'यह' के सम्बन्ध में वहाँ ( तढ/ ०णा छा78( ) की भूमि है। इसे कहते हैं स्व: । अब 
इन दोनों भूमियों को दो सरल रेखायें मान लिया। स्व:-रेखा को कहो 'प०?०:” और भू-रेखा 
को 0ए८”, इन दोनों के बीच जो व्यवधान है वह है अन्तरिक्ष जिसके माध्यम से वह, 
'यह' बनता है और यह, बह । सुतरां यह माध्यम चल ( 09॥9॥770० ) है एवं उसमें एक 
स्वगत शक्ति-संस्था का रूप ( 70॥7आं0० ए०ए८/ एछंणाए6 ) है। उक्त आकृति की अनेक 
प्रकार से कल्पना की जा सकती है। उनमें से जो सर्वाधिक यथार्थ एवं शुद्ध है, संत्य से संयुक्त 
व ऋतानुग है उसी आकृति को दिखाने के लिये यह कमलदल है। क्यों ? ऊपर 
अद्धित चित्र में. ऊपर एवं नीचे दो सरल रेखा ( [शा००एपंक ) हैं। दोनों के बीच, उन्हें 


९२ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


दण्ड-रूप से जोड़ती हुई एक और सरल रेखा है । उसमें एक स्थिर बिन्दु है 5, संयोजक व 
ऋत-निरूपक रेखा है अक्ष ( 858 ) जपसूत्रम्‌ की परिभाषा में यही अक्ष है दक्ष । 

अब नीचे का कोई बिन्दु यदि निश्चय करे कि वह नीचे की इस रेखा ( ४८(७७। ) 
एवं अक्ष के स्थिर बिन्दु ( 5 ) ( इन दोनों ) में समदूरत्व रखते हुए अपना गतिपथ ( ऋत- 

पन्‍था: ) निरूपित करेगा तो हमें ऊपर की ओर प्रसारित एक पैराबोला मिला । यदि ऊपर 

का भी कोई बिन्दु ऐसा ही सद्भूल्प करके चले तो नीचे की ओर प्रसारित एक और पराबोला 
मिला । एक आरोही ( ४४०८००४४४ ) है दूसरा अवरोहो ( 4९४८९४०॥४४ ) साधन की 
दृष्टि से पहला कृति है दूसरा कृपा । दोनों 2878008 सुषम रूप से ( $99776(८8ए ) 
परस्पर का छेद' ( भेद ) करते हैं। यही दोनों का समन्वय छेद है, जैसा कि दोनों त्रिभुजों 
के समय था। यह छेद ( परस्पर मिल जाना या प्रवेश ) दोनों बिन्दुओं की संयोजक सरल 
रेखाओं ( ? 5 ? ) का समन्वय करता है। कक्ष के सम्पर्क में यही विशेष रूप से दक्ष है, 
क्योंकि यही ??४7900]9 का सूत्र ( अभिविधि ) दिखाता है । इसीलिये कमर के रूप (0777) 
के सम्बन्ध में यह निरूपक ( 07 ) है। इसका शासन है ऋत-छन्द । यही “श्रीं बीज 
है। लक्ष्मी या कमला का बीज है । कक्ष ( ४5 ) “एऐं”--ऋत-हन्द में अभ्युदय या अभ्या- 
रोह का बीज है । 5 या 700५५ विशेष रूप से “हीं” बीज है। इसका आश्रय लेकर ही 
ऋतान्वय ( एा०478 या ०४०१ ४४ ) घटित होता हैं। और स्व: एवं भू इन दोनों की 
सीमा या काष्ठा जिसके द्वारा निरूपित होती हैं अन्तरिक्ष के माध्यम से वही “क्री या कलीं 
बीज है । 

कमलदल को ?879008 9०८४ में विश्लेषण करके दिखाया गया । 7?४8008 
में 58 : 80 अनुपात एक ( घ०॥४ए ) हुआ रहता है। अनुपात को यदि कहूँ ८, और इसके 
धन या ऋण किसी भी प्रकार के परिवर्तन ( ०४०॥2८ ) को उसका 0465 (३ ) कहूँ तो 
वह | शून्य, इसीसे 6 ० ]। किन्हीं दो मूलनियामकों ( 5 एवं 7८८४५ ) के सम्पर्क से 
कोई बिन्दु यदि अपना गतिलेख ( 0075 ) ६” ७] इस सूत्र में पाना चाहें तो उसका पथ 
?9भ7०200!2 आकृति का होगा । यह पथ साधारण आधार में ससीम नहीं । अवश्य ही उसको 
किसी ससीम आधार में ( जैसे भूमितल से किसी 970[९०(॥६ के क्षेत्र में ) ससीम अवच्छेद 
( 4076 5८०(०॥ ) में दिखाया जा सकता है। मैंने पद्म-दल में दो !?8780085 को 
परस्पर सुषम अवच्छेद में दिखाया उनकी व्यज्ञना भी संक्षेप में दिखाई । 

अब प्रइत यह है कि दो परस्पर अवच्छिन्न ( 7708060 ) सममात्रिक ?४/800!2 
न दिखा कर उसी अर्थ को एक वृत्ताभास (०॥॥9$6) आक्ृति अथवा 47(2]8८९० ॥शएफुछ- 
009 इत्यादि रूप में नहीं दिखाया जा सकता ? वत्ताभास में भी तो दो दिशाओं में दो 
५॥76९० ५, दो ४55, दो विभिन्न केन्द्रबिन्दु--यह सभी कुछ है । ठीक है । किन्तु वह समग्र 
० >> न होकर यदि कोई भग्नांध हो, तो उसके द्वारा चलिष्णु बिन्दु का गतिवर्त्म ठीक 
अखण्ड मान में नहीं रहेगा । भग्नांश के 'लव' व हर के अनुपात में विषमता होगी । जैसे 
सूर्य के चारों ओर किसी ग्रहविशेष का गतिपथ वृत्ताभास है, जहाँ ०९७॥४४०९(७)] एवं ०८॥- 
0089] 60:०८ दोनों का अनुपात वर्त्मनियामक है। इसमें परिवर्तन होता है व हो सकता हे 
( जैसे किसी बाहर की ज्योति के आकर्षण से )। आणविक मण्डल में भी यह सम्भावित है । 


घट्कोण यन्त्र ९३ 


इसीलिये 8/0770 6५97एप०॥07 घटित होता है । जीवकोश के विवर्तन में, मानस व्यापार 
में भी ऐसी सम्भावना विशेष रूप से प्रकट है । इन सब 'विषम-विपर्यय' के (सुषम ऋतान्वय 
रूप से व्याख्यात ) परिहार के लिये दो पैराबोला ही लेने पड़ते हैं--अभिव्यक्ति की शुद्ध, 
सुषम-रूपता दिखाने के लिये । व्याज ( वेरूप्य ) एवं विध्न ( वैगुण्य ) से रहित हुए बिना 
गति शुद्ध छान्‍्द्स ( € 5 । ) आकार नहीं पाती । सृष्टि की स्थुछतालिक अभिव्यक्ति में सभी 
कुछ में ८००९७(४व४5 ( ८7 ) होने की झोंक ( प्रवणता ) है। उसको काटने हटाने का उपाय 
है“ 5 ० ( ८४४००७०९०६ ) कर लेना । कमलूदल उसी का संवाद देता है.। इसीलिये पद्म 
विशेष रूप से---77079]0 6ए०।पध0०7 (0ए०४/(5 & 6075पग्ञ7078(6६॑ ६70--का 


प्रतीक है । 


हमारे विश्वानुभव की मूल सामग्री है 3. 8 ( 3]0808] 30०50।0/6 ) उस को 
किसी पारिभाषिक, ध्यावहारिक अवच्छेद में समग्र रूप से एवं स्वभाव में ( 89 8 एए0९ 
870 85 ॥ 5 40 ॥5676 ) नहीं लिया जायेगा; सुतरां उसको, जड़, प्राण, मन व्यावहारिक 
चेतना--इन सबमें से किसी को भी पूर्णतत्त्वत: नहीं कहा जायेगा। तब भी उसको इस 
जगत्‌ के उद्धव व परिणति के प्रसद्भ में, घनता-परिसीमा ( एा8झाग्रणा7 090(0709 या 
॥77]08607 ) एवं वितान-परिसीमा ( ए०्टाएप्राा] 906700ए या ाएए0४६07 ) 
इन दोनों रूपों में जानने व देखने के प्रयास में विज्ञान उत्पन्न होता है। इन दोनों परिसीमाओं 
( बिन्दु एवं नाद ) के अभिमुख श्रुव ( सतत ) अभियान के लिये विज्ञान जिन मौलिक सूत्र- 
छन्दों का आविष्कार कर रहा है वे ही उसके भन्त्र हैँ, जिन मौलिक ऋत-लेखों ( (776 
7096-प्रा0077 8 १82७7 या 4०ए४४००८ ) का आविष्कार कर रहा हैं वे ही उसके 
यन्त्र हैं, और जिन मौलिक प्रक्रियाओं द्वारा इन दोनों में साहित्य, समन्वय (०0-04॥7&07) 
साध रहा है वे ही उसके तन्‍्त्र हैं। इन तीनों में से यन्त्र छ0ए़दा-वा590श॥07 46४६7 
हैं अतः उसकी आलोचना ( प्रात ८7980॥7 8, ०["7९०८४४४४०० ) के लिये पहले ही 
( 770५9078।9 ) एक दैशिक ( ज्यामितिक ) पटभूमि तैयार कर लेनी होती है, क्योंकि 
“न्त्र के स्थल पर संख्या सूत्र-रूप से नियामक होने पर भी परिमाण व परिमेयता की मुख्यता 
( 77<70प्रवेधाब706 0। ध767580780॥ए ) हैं। अवश्य ही वंएरढा507 आणब, 
माध्यम ( 7८धांप्राग ) एवं वेराज-तीन पर्वों में लेना होगा । आणव की परिसीमा है बिन्दू; 
वैराज की नाद और माध्यम की कला । इन तीनों में पारस्परिक स्थिति-परिणति कराती है 
अधंमात्रा--7॥6 77096 ० वज़ाध्रा॥ंठ ३2०८९८[४४०७, एए ठणाप्राप्र०्वे ता 6- 
7टा[907 बाते 4768/728000, छ)) 7९9०6९ (04ए0 पएौ77986 ॥॥75. 


[ 8 77685076 00प्राप्मनट)5प्ा80]6 07 परत [0६ 8०८९४7४(८७ ॥0 5९796, 

080 वं€ला0ा 3.6, 90फ॥ व लिए थावे प077-९ए0शंग्र्ड्ड एाप्रधोए शिक्षा 

प07क्‍0 परि76॥075,--]४४४०७०॥ ए05 06 ?]॥ए७०७ 9. 48 | ््ि 
. ( जपसूत्रम में अर्धमात्राष्टकम्‌ द्रष्टव्य । ) 

मान लीजिये किसी कागज पर एक यन्त्र आँकना हैं। क्‍योंकि यन्त्र है--088ं० 

70० त90094007 8०४८४०४८, एवं पूर्वोक्त अर्धभात्रा है इसका अंकक ( (78८67 )--- 


९३ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इसलिये कागज पर एक 2--१9॥7०78079! रेखाचित्र ( 879॥ ) ही दिखाना सम्भव 
होगा । ्््ि 

.. यन्त्र के धर्म [ आक्ृति-प्रकृति ) में ऐसा कोई सद्भाचन (॥€वैपलाएए 0 7९8- 
०४०६ ६800/$ ) नहीं है, इस कारण रेखा-चित्र द्वारा उसकी निजस्व ( अपनी ) आक्ृति- 
प्रकृति को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता | वसे चित्र में व्यज्ञना ( ॥7/]0807 
06 5९१५९ ) व्‌ कल्पना 5प.ठ8९७ए९ शींए्र७, ए0ग्रॉथ5, 40४05 आदि ) ही 
उपयुक्त स्थान पायेंगी । अवश्य ही व्यज्ञना व कल्पता--दोनों को ही संवादिनी होना आवश्यक 
है। जैसे कि यह यन्त्र ( जैसे श्रीयन्त्र ) अमुक देवता ( जैसे ललिता ) का है, इसमें उस 
देवता के ये-ये प्रभाव-विभावादि है --केवल इतना समझने से यन्त्र को पूरा-पूरा व वस्तुतः 
समझना नहीं हो जाता । बीज-बवर्ण आदि भी नहीं समझे जाते । 

यह जो (०४70 5ण०४९:7८ ( भुवन-परिकल्पना ) है, इसको उत्पत्ति-स्थिति परि- 

णति में मूल ४०प75 क्‍या है--इसका सन्धान छेना होगा। वह मूल-निरूपक बिन्दु 
(०॥६7 या २७५५ ) है। उसके केन्द्र में बेठ कर यन्त्राकृति को उद्भावित ( ०४०२6 ) 
करना होगा । बिन्दु ज्यामितिक 7०ंए/ नहीं है। यह सर्व-सम्भावना-बीज की परिसीमा 
है। यह शरा79] ५ए0।ए८० ०८८४८ है। इसी से रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि सभी 
८ए०0]४(८४ का उद्वतंन होता है । पहले उद्वर्तन-पर्व में मिलती हैं "नाभि! एवं नाभिनिष्ठ' 
( ग्रावा850 ) हल्लेखा ( ०06-ए6प्रा6 06 970ए४८-१५७००७४00 )॥। रेखा, त्रिभुज, 
वृत्त आदि की व्यज्ञना अनुरूप मोलिक दृष्टि से ही समझनी होगी । इनमें से प्रत्येक /08] 
00प्रश! 05009007 5०८४९४०४ का एक-एक $0९८।709807 हुँ --विशेष-विदशेष आलोच्य 
अनुबन्धों ( 78776 06 76(€7९706 ) में । 


अन्त में एक प्रश्न है--मूल मातृका रूप बिन्दु किस गोत्र का है ?--जड़, प्राण या 
व्यावहारिक चेतन ? उत्तर--इनमें से कोई भी विशेष रूप से नहीं, अथ च इन 
खभी का मूल अधिष्ठान एवं पर्ण सम्भावना वही है । विज्ञान में जड़, प्राण, मन को जितने ही 
घनिष्ठ रूप से समझ रहे हैं उतना ही उस मूल--([7फरगठ्ठ णा ?0ए6८० ॥7 856]] को सम- 
झने की ओर अग्नसर हो रहे हैं। उतना ही. घट्कोणी आदि सृष्टि में अनुस्यृत यन्त्रसमूह को 
अच्छी तरह समझ रहे हैं। जड़, प्राण व मन--यह त्रिधारा जहाँ मिलित है, परस्पर की पूर्ण 
उपकारक व सम्पूरक है वही प्रज्ञान की भूमि है। आज कृत्रिम उपाय से 8०॥6 तैयार किया 
गया एक--(६7708] गाए फिढ घ्रणार5 एणावेश था छ9069_2० ९ए०पा०४ 
की तरह, यह ठोक हैं। किन्तु काध्याट४ 98०००)।ए थाते 76०) क्‍या वस्तु है ? 
2॥9808 कुछ स्पष्ट नहीं कह पायेगा आज नहीं तो परसों ? मनोविज्ञान आदि भी तब तक 
गाल पर हाथ धरे बेठे रहेंगे क्या ? मूल की तलाश तो करनी ही होगी--जितना विज्ञान कर 
सके उतना उससे, बाकी प्रज्ञान से । विज्ञान को छोड़ा तो नहीं जा सकता । 


.. मूल बंगला से अनूदित--डा० ऊमिला शर्मा 


(३++५, +३०नकाबानक पल 3  टरेलसन्‍नने+ 


५ 4 अमर 7 अपर ५७६. 33 अपन, २६3 उमर 2 ० 2:25 कक 
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आहे जल छा जे ८0 “ 
द्वत वदान्त में वृत्ति की धारणा 
( कुमारों ) अमिला शर्मा 


जो कुछ अनुभवगोचर है, इसका मूलभूत तत्त्व क्या है, और उस तत्त्व का अनुभव 
वया है ? कैसे होता है, हो रहा है व हो सकता है--इसी की खोज दर्शन है। तत्त्व का स्वरूप 
कया है, तथा अनुभव का स्वरूप, उपाय व प्रकार क्‍या हैं-इन दो जिज्ञासाओं से प्रवत्त विचार 
दर्शन के दो पक्ष हैं, जिनका परस्पर निरपेक्ष अस्तित्व सम्भव नहीं, तत्त्व क्या हैं इसी की 
मान्यता पर अनुभव के स्वरूप, उपाय व प्रकार आदि का चिन्तन निर्भर है, इस प्रकार तत्त्व- 
मीमांस। व अनुभव-मीमांसा ये दो दर्शन-मात्र के अनिवार्य व अविभाज्य दो पहल हैं। 


अद्वेत बेदान्त दर्शन में परमतत्त्व और अनुभव या ज्ञान अभिन्‍न हैं। किन्तु वह पार- 
मार्थिक स्थिति है, जहाँ अनुभविता, अनुभाव्य व अनुभव की त्रिपुटी नहीं है, निविकल्प 
स्वप्रकाशबोध अपने आपमें विराजमान है, उससे इतर कुछ है ही नहीं । किन्तु जिस स्थिति से 
विचार किया जाता है वह व्यावहारिक है। यहाँ अनन्त नानात्व से भरा जगत ही अनुभविताओं 
के सम्मुख है । विचार का आरम्भ होता है इस प्रइतत को लेकर कि विचारक स्वयं कौन है ? 
उसका परिवेष रूप यह जगत्‌ क्‍या है ? तथा इन दोनों में सम्बन्ध क्या है व कब तक है ? 
तत्त्वमीमांसा से उत्तर मिलता है कि क्योंकि तत्त्व एक ही है, ( जिसे कहना ही हो तो ब्रह्म 
कहा जा सकता है ) अतः विचारक भी उस तत्त्व से पृथक नहीं, उसका परिवेष नानात्मक 
है, सत्य एक है अतः नाना को मिथ्यथा मानना होगा, इस परिवेष का भी तत्त्व वह एक ही हैं, 
उसी की सत्यता से यह स्थित है, उसी के चेतन्य से यह प्रकाशित है, प्रवृत्तिशील हैं। इस 
परिवेष से विचारक का सम्बन्ध भी फिर उस एक तत्त्व से पृथक कुछ और नहीं हो सकता । 
स्थल रीति से कहें तो इन दोनों में सम्बन्ध यही है कि एक ही तत्त्व से ये दोनों अनुप्राणित 
हैं, प्रकाशित हैं । किन्तु इतने से अन्तिम प्रश्न का पूरा समाधान नहीं होता, क्योंकि एक ही 
आधार पर स्थित होने से अतिरिक्त भी कुछ सम्बन्ध इन दोनों में परस्पर दिखाई देता है कुछ 
ऐसा सम्बन्ध कि एक के बिना दूसरे की कोई सार्थकता नहीं, स्थिति ही नहीं, यह कहना भी 
असत्य नहीं । वह सम्बन्ध है एक ( चेतन ) पक्ष द्वारा दूसरे ( अचेतन ) का उपयोग < व्यव- 
हार । इसके भी मूल में है एक के द्वारा दूसरे का जाना जाना । एक के प्रति दूसरे का प्रकट 
होना । इस प्रकार “जानना” ही वास्‍्तव में तृतीय प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार विपुल 


विश्व से असंख्य अनुभविताओं की सम्पर्क रेखा भी है ज्ञान ही। अब प्रइनत उठता है कि 


एकमात्र तत्त्व का स्वरूपभूत ज्ञान तथा विचारक व परिवेष का सम्बन्धभूत ज्ञान क्या एक ही 
वस्तु है ? परमतत्त्व तथा विचारक-परिवेष ( जीव-जगत्‌, चेतन-चेत्य ) की वस्तुता में जितना 


सा ( पारमाथिक व व्यावहारिक होने का ) अन्तर है वह भी इत स्वरूप व सम्बन्ध-रूप ज्ञानों 
में है या नहीं ? जो तत्त्व विचारक व परिवेष के अस्तित्व की भित्ति है, वही क्या इन दोनों 


में परस्पर उक्त सम्बन्ध की भी भित्ति है? तथा.अनिर्वचनीय भूछ ( माया ) से रचित इन 


९६ हंलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


दोनों ( जीव-जगत्‌, चेतन-चेत्य ) के अधिष्ठान रूप से गूढ़ ( छिपा हुआ स्थित ) एक तत्त्व 
ही क्या इसके परस्पर सम्बन्ध ( ज्ञातृ-ज्ञेय भाव के घटक ज्ञान ) रूप में प्रकट है ? किन्तु यह 
ज्ञान है अनेक सीमाओं से घिरा, विश्व सागर के अतीव क्षुद्र सीकरों को भी क्रमश: ( एक 
समय में एक ही विषय को ) पकड़कर अनुभविता से उसका सम्बन्ध कराने वाला । पार- 
मार्थिक स्थिति के ज्ञान ( एकमात्र तत्त्व के स्वरूपभूत ज्ञान - चैतन्य ) का इस व्यावहारिक 
स्थिति के ज्ञान ( जीव को होनेवाला, पृथक्‌-पृथक विषयों का कादाचित्क ज्ञान ) से क्‍या 
सम्बन्ध हैं इसे देखने के लिये प्रवृत्त होने पर सामने आते हैं व्यावहारिक स्थिति की व्याख्या 
करने वाले अनेक वाद जो सच्चिदानन्द अद्वय निष्कल ज्ञानस्वरूप परमतत्त्व के--विपरीत स्वरूप 
वाले सचराचर विव्व की सम्भाविका--माया से हुए, सम्प्क के--विश्लेषण में विचारक-मति- 
वेचित्रय के कारण प्रसृत हुए हैं। इन वादों में अनुभविता व अनुभाव्य जगत्‌ के स्वहूप पृथक्‌- 
पृथक आलोचित हुए हैं। इस पार्थक्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त समस्‍या ( पारमाथिक 
ज्ञान व व्यावहारिक ज्ञान का सम्बन्ध क्‍या है, कैसा व कब तक हैं ? ) पर विचार तथा व्याव- 
हारिक स्थिति में सम्भाव्य सभी ज्ञान-प्रकारों का अद्तसिद्धान्तों के प्रकाश में विश्लेषण प्रस॑गा- 
नुकूल होने पर भी इस लघुनिबन्ध में सम्भाव्य नहीं । तथापि अद्वेतवेदान्त के सर्वतोमान्य तथ्य 
के रूप में अतिसंक्षेप में कहा ही जा सकता है कि अखण्ड अमेय ब्रह्म तथा अनिवंचनी यस्वरूपा 
माया के अनिर्वचनीय ही सम्भेद ( परस्पर अध्यास ) की कृति है यह विश्व उन दोनों की ही 
अमेयता, अनिर्देशयता ( “यह ऐसा है --न कहा जा सकना ) समान ही है । स्वयंप्रकाश-रूप 
ही तत्त्व सभी कुछ का आधार है. अवश्य, किन्तु उस रूप में वह कहाँ पकड़ में आ रहा है ? 
माया द्वारा अनेक प्रकार से नापा जाता हुआ भी वह अमेय है, और उस अमेय को नानाविध 
माप में लाने वाली माया भी अपने स्वाभाविक स्वरूप में अमेया ही है। अब अमेय “एक” 
का--अनन्त मेय ( दृश्य ) मान ( दर्शन ) माता ( द्रष्टा ) से भरे जगत का अधिष्ठान होना 


तथा अमेया का उक्त अधिष्ठित की सम्भाविका ( स्थिति देने वाली ) बनना घटित कैसे होता 
है ? यह प्रश्न भी पूर्वॉक्त प्रश्नों के साथ मिलकर जिज्ञासा को उत्कट बनाता ही है। 


इन सब प्रश्नों का उत्तर वेदान्त की ज्ञानमीमांसा में मिल जाता है। तदनुसार पार- 
मार्थिक ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान-पदार्थ है, उसके व्यावहारिक रूप--विभिन्‍न अनुभविताओं को 
होने वाले विविध प्रकार के कादाचित्क विषयज्ञान-की उपपत्ति के लिये कल्पना की गई है एक 
उपाधि की, जो विभिन्‍न जानने वालों व विभिन्‍न विषयों की अपेक्षा से विभिन्‍न संख्या 
: वाली होते हुए, अखण्ड नित्य ज्ञान-पदार्थ की खण्डश: अनित्य अभिव्यक्तियाँ कराती हैं, अनुभ- 
बिता व जगतू की स्थिति रहने पर्यन्त जिस किसी भी स्तर व प्रकार का ज्ञान सम्भव है, उस 
( ज्ञान ) में इस ( वृत्तिरूप ) उपाधि की नियत अपेक्षा है, अथवा समस्त व्यावहारिक ज्ञानों 
का अनिवाय घटक हैँ वत्ति रूप उपाधि । 

इस वृत्ति का स्वरूप है--चिन्मात्र तत्त्व के अविधा-सन्निधान से निष्पन्न ज्ञाता रूपों 
( सर्वज्ञ सर्ववित्‌ ईश्वर व अल्पज्ञ जीव ') की उपाधियों ( माया, अविद्या, अन्तःकरण ) का 
ज्ञानातुकूल ज्ञेयविषयाकार परिणाम, जो कि समस्त सचराचर जगत्‌-चित्र की भित्ति रूप में 
सवंत्र सवंदा स्थित ब्रह्मचेतन्य ( पारमाथिक ज्ञान-पदार्थ ) को “विषयज्ञान” रूप से अभिव्यक्त 
कराता हूँ, जैसे कि सूर्यकान्त मणि सब ओर सामान्‍य रूप से व्याप्त होकर सभी को प्रकाशित 





अद्गेत वेदान्त में वृत्ति की धारणा द ९.७ 


करती हुई सूर्यरश्मियों को, किसी एक स्थल पर दाहक ([ जलाने वाली ) रूप में व्यक्त 
करता है। 

जीव के कदाचित्क विषयज्ञान के रहस्य की जिज्ञासा से जिस वृत्तिपदार्थ की कल्पना 
की गई है, उस पर ध्यान केन्द्रित रख कर उसका स्वरूप-विश्लेषण करने पर दिखाई देता है 
कि केवल घट-पट आदि विषयों के कदाचित्क ज्ञान की समस्या को सुलझाने में ही वृत्ति-पदार्थ 
कृत-कृत्य नहीं, अपितु मायावाद के समान ही वृत्तिधारणा भी अद्वैत-वेदान्त के जगदु-व्यवहार 
के व्याख्यापक सिद्धान्तों की भित्ति है। तथा जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति व विकूय भी वृत्ति के 
ही कार्य हैं। ईब्वर जगत्‌-स्रष्टा है जगद्विषयक ईक्षण करने के कारण । ईक्षण ईश्वर की 
उपाधि माया का परिणाम होने से वृत्ति ही है, ( यह साधारण-सृष्टिवाद का अभिमत है ) | 
जीव को एक ही मानने के पक्ष में उसकी उपाधि द्वारा विषय किये गये ब्रह्मचेतन्‍्य पर अध्यस्त 
है जगत, अतः जीव की दृष्टि-निरूपिता ही समस्त सृष्टि है, उस दृष्टि की स्थिति ही सृष्टि की 
भी स्थिति है। किसी भी प्रकार से जगत्‌ जब तक स्थित है तब तक इसमें चलने वाले, अनु- 
भाव्य के सम्बन्ध रूप ज्ञान का प्रत्येक प्रकार वृत्ति-बटित ही है । 

इसके अतिरिक्त, ब्रह्म से लेकर तृण-पर्यन्त जो कुछ भी वत्तंमान है वह विद्यमान होता 
( >जाना जाता ) है किसी न किसी से सम्बद्ध होकर ही ( यह सम्बन्ध व्यक्त हो चाहें न 
हो )। वृत्ति ही किसी भी स्थितिशील वस्तु को, यहाँ तक कि अमेय असंग वस्तु ब्रह्म को भी 
किसी सम्बन्ध में लाकर प्रमेयरूपता देती है। शुद्ध चेतन्य को ज्ञप्ति, ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता 
आकारों में लाती है वृत्ति ही। अथवा अखण्ड भान ( सभी कुछ के अधिष्ठानभूत चैतन्य या 
ज्ञान ) में विषय-विषयि-भाव उदित होता है वृत्ति की अपेक्षा से ही । जहाँ से वृत्ति उदित 
होगी वह ( ज्ञाता ) विषयी है, जहाँ पहुँचेगी व जिसे अपने क्रोड में लाकर अवभास्य बनायेंगी 
वह विषय ( ज्ञेगय ) है, उस वृत्ति पर आरूढ़ होकर चेतन्य विषय को प्रकाशित करेगा वह 
बोध ( ज्ञप्ति ) हे--इत्यादि । 


इस जगत्‌ का व अनुभविताओं के सीमित भाव का विलय भी होता है अखण्ड-ब्रह्मा- 
कारा वृत्ति के द्वारा ही । अथवा समग्र ब्रह्मचेतन्य के स्वेतर उपाधि से अस्पृष्ठ स्वरूप को विषय 
बनाकर निखिल प्रपंच का प्रविलय करते हुए पारमार्थिक स्थिति के प्रकट होने में साधकतम 
कारण है वृत्ति ही। इस प्रकार अद्वेत-वेदान्त-दर्शन के तत्त्वमीमांसा व ज्ञानमीमांसा दोनों पक्षों में 
वृत्ति-धारणा की महत्ता सम-व्याप्त है । 





३७ €* 
विदगेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप 
देवकीनन्दन द्विवेदी 

१, “दर्शन तथा इसके समानार्थक अन्य छब्दों का प्रयोग कई अर्थों में किया गया 
है । इन अर्थों में व्याप्त किसी सामान्य प्रत्यय की खोज स्पष्टतः व्यर्थ है। होता यह है कि 
दर्शन की कोई भी परिभाषा एक विशेष दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार दी जाती है भले ही 
यह बात प्रथम दृष्टि में स्पष्ट न हो । यह बात वापसमान' की तटस्थ लगने वाली परिभाषा 
के साथ भी कमोवेश रूप से सत्य है । विद्गस्टाइन के बिश्लेषण की यह विशेषता है कि उसमें 
दर्शन की परिभाषा देने का कोई प्रयास नहीं है। इस विषय में विट्गेस्टाइन का कोई सैद्धांतिक 
आग्रह नहीं दिखता । यह कहना कि उसके अनुसार दर्शन भाषिक विइलेषण है, केवल अंशतः 
सत्य है; और यदि इसे सावधानी से न समझा जाय तो कई अ्रान्तियाँ उत्पन्त हो सकती हैं । 

सबसे पहले यह बताना उपयोगी होगा कि विद्गेस्टाइन के दार्शनिक विकास में 
स्पष्ट रूप से दो अवस्थायें हैं, जिनमें कई महत्त्वपर्ण अन्तर हैं । किन्तु यह कहना कि इन दो 
अवस्थाओं में दो विट्गेस्टाइन हैं, जिनमें कोई साम्य नहीं है, एकदम गलत है। दोनों अव- 
स्थाओं में मूल समस्‍यायें वही हैं, और उनके समाधान की विधा भी लगभग एक ही है । 
रसेल* का मत कि “टक्टेटस” का विदर्गस्टाइत एक मौलिक विचारक है किन्तु बाद का 
विट्गेस्टाइन गंभीर चिन्तन से विमुख हो गया है, निश्चयत: असत्य है। दो अवस्थाओं में उसका 
सम्बन्ध तर्कशास्त्र की प्रधान समस्याओं से है, और दोनों अवस्थाओं में पारम्परिक दा्शनिक 
समस्याओं का विश्लेषण किया गया है । 

२. विद्गेस्टाइन कांट की तरह दर्शन को “आलोचना”? मानता है। किन्तु यह 
आलोचना बुद्धि की नहीं, बल्कि भाषा को है । कांट के लिए मुख्य प्रश्न था निर्धारण करना 
कि मानव-बुद्धि कितना और किस रूप में जान सकती है। विट्गेस्टाइन ज्ञान-मीमांसा को 
“मनोविज्ञान का दर्शन ४ कहता है । बुद्धि की आलोचना किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण पर आधारित है। इसलिए विट्गंस्टाइन भाषा को दार्शनिक विश्लेषण का आधार 
मानता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, जैसा कि प्राय: समझा जाता है, कि दर्शन दार्शनिक 
समस्याओं के रूप में नहीं बल्कि किसी अन्य रूप में भाषा का अध्ययन करता है। भाषा- 
विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जिससे दार्शनिक समस्याओं की सार्थकता 
का निर्धारण हो सके । वह ट॑क्टेटस की प्रस्तावना में कहता है" 


वापसमान, एफ., कन्टेम्पोररी ब्रिटिश फिलासफी ”, 
रसेल, बी. “माई फिल्साफिकल डेवलपूमेंट' पृ. २१६-१७ 
ट्रेक्टेटस, ४.०० ३ द 
है है ९१ ३६ 
मा के 3 


जता ०८ चछ 0 5० 


विट्गेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप ९९, 


( उसका पूरा अर्थ संक्षेप में कुछ इस तरह व्यक्त हो सकता है )--जिसका कथन हो 
सकता है उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है; और जिस विषय में कथन नहीं हो 
सकता उसके लिए चुप रहना आवश्यक है। 

इसलिए इस पुस्तक में विचारों की, अथवा विचारों की नहीं बल्कि विचारों 
की अभिव्यक्ति की, सीमा निर्धारित की जायगी । 

इस लिए यह सीमा केवल भाषा में खींची जा सकती है और जो सीमा के 
उस पार है वह निरथंक है। क्‍ 

अतः ट्रेक्टेटस का एक मुख्य विषय है यह बताना कि किस प्रकार के तकवाक्य 
सार्थक हैं । विट्गेस्टाइन के अनुसार सभी सार्थक तर्कवाक्य ( पुनरुक्ति और व्याधात को छोड़ 
कर ) वास्तविक अथवा संभावित स्थितियों * का कथन करते हैं । केवल वर्णनात्मक वाक्यों * 
का ही अर्थ होता है | वे एक विशेष स्थिति के होने अथवा होने का कथन करते हैं । यह कथित 
अथवा वर्णित स्थिति ही तर्कवाक्य का अर्थ है। किसी अन्य बात का कथन नहीं हो सकता । 
इस तरह सभी सार्थक भाषाय स्थितियों अथवा तथ्यों का चित्रण करने वाले वाक्‍यों तक ही 
सीमित हैं। विचार भी इन तथ्यों तक सीमित हैं क्योंकि “विचार एक सार्थक वाक्य है ।” ३ 
विचार और भाषा की सीमायें एक हो हैं। अतः विचार और भाषा दोनों का विषय स्थितियाँ 
अथवा तथ्य ही हैं । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वाक्य किसी तथ्य का चित्रण ( या कथन ) नहीं 
करता वह निरथंक है। उसका कथन निरथंक है। इस दृष्टि से तथाकथित पारमाथिक वस्तुओं--- 
ईश्वर, आत्मा के विषय में कोई कथन नहीं हो सकता । मूल्यों--नैतिक एवं सौन्दर्यात्मक का 
कथन भी अर्थहीन है । केवल प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों का सार्थक कथन हो सकता है। अतः 
दर्शन के अधिकतर प्रइन और सिद्धान्त असत्य नहीं, बल्कि निरथंक हैं । जब ऐसे विवाद उठाये 
जाते हैं, तो हम केवल कृत्रिम दर्शन में फेस कर रह जाते हैं। तत्त्वशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
सोन्दर्यशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा अन्य अनुभवातीत विषयों से सम्बद्ध विषय प्राय: ऐसे ही क्रत्रिम 
तथा मिथ्या प्रश्नों पर विवाद करते हैं। केवल उसी विषय का कथन हो सकता है जिसे 
स्पष्ट रूप से कहा जा सके । अर्थात्‌ केवल वर्णनात्मक भाषा ( जो प्राकृतिक वर्थ्यों का वर्णन 
करे ) ही सार्थक है । इसका यह अर्थ नहीं कि जो अनुभवातीत है वह असत्‌ है, केवल उसका 
कथन नहीं हो सकता । 

यदि सार्थक कथन केवल प्राकृतिक तथ्यों का ही हो सकता है, तो दर्शन में किसी 
सिद्धान्त का निरूपण नहीं हो सकता प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार दर्शन एक विशेष प्रकार. 
का ज्ञान अथवा ज्ञान की खोज है । यह दार्शनिक ज्ञान पारमाथिक सत्ता के स्वरूप को व्यक्त 


१. नोट : “स्थिति” वस्तुओं के क्रमबद्ध संगठत को कहते हैं । “वस्तु” एक, अविभाज्य 


तत्त्व है जिसे केवल नाम दिया जा सकता हैं । 
२. नोट: यहाँ सुविधा के लिये मैंने “तकंवाक्य” और “वाक्य” के पारिमाषिक अन्तर पर 


ध्यान न देते हुए दोनों का छगभग एक ही अर्थ में प्रयोग किया है । 
३. ट्रेक्टेटस, ४। 


१०० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
करता है । कुछ दार्शनिक दर्शन को ज्ञान का विश्लेषण मानते हैं। कुछ आधुनिक दार्शनिक 
दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और दर्शन को एक विशेष प्रकार का 
संइलेषात्मक विज्ञान मानते हैं। दर्शन को इन सभी परिभाषाओं में दो कार्यों को मिला दिया 
गया है--सत्य की खोज और प्रत्ययों का स्पष्टीकरण । प्रथम क्रिया स्पष्टत: सिद्ध न्‍तों का निरू- 
पण करती है, किन्तु द्वितीय केवल अर्थ के स्पष्टीकरण से सम्बन्धित है । पहला काय वैज्ञानिक 
का है और दूसरा दार्शनिक का। वैज्ञानिक केवल सत्य अथवा तथ्य का अन्वेषण करता हैं। 

; दार्शनिक का कार्य केवल अर्थ का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करना है। अतः दर्शन भाषा की 
आलोचना है। दर्शन सिद्धान्त न होकर एक क्रिया है। दर्शन न तो विशेष प्रकार का विज्ञान 
है, न विज्ञान के समकक्ष । यह ज्ञान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी नहीं हैं। किन्तु दर्शन 
सभी प्रकार के वाकयों का उद्देश्यहीन विश्लेषण नहीं है । इसमें प्रयोगों, सन्दर्भों तथा वाक्‍यों 
का स्पष्टीकरण किया जाता है जिनका ताकिक रूप न समझने के कारण क्रमिक दाशंनिक 
विवाद उत्पन्न होते हैं । 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि “ट्रैक्टेटस” में विट्गेस्टाइन का एक मुख्य उद्देश्य 
दार्शनिक क्रिया का स्वरूप निर्धारित करना था। बाद के लेक्चर नोट तथा “'फिलासाफिकलू . 
कन्वेस्टीगेशन्स” में भी उसकी प्रधान समस्‍यायें हैं : दर्शन किस तरह की क्रिया है ? एक 
दार्शनिक समस्या का क्‍या स्वरूप है ? दार्शनिक समस्‍यायें किस तरह उत्पन्न होती हैं ? विट्गें- 
स्टाइन के विचारों को और अच्छी तरह से जानने के लिए यह आवश्यक हैं कि दोनों अव- 
स्थाओं की समता और अन्तर को जान लिया जाय । “ट्रैक्टेटस” में वह मानता है कि दर्शन 
सिद्धान्त नहीं बल्कि क्रिया है। दर्शन का परिणाम दार्शनिक तक॑वाक्य नहीं बल्कि तर्कवाक्यों 
का स्पष्टीकरण है। “इन्वेस्टीगेशंस” में वह कहता है कि दार्शनिक सिद्धान्त नहीं होते । कम 
से कम अपने लिए वह कहता है, “मैं दर्शन में कोई मत नहीं रखता। वह कहता है कि दर्शन 
किसी प्रकार की व्याख्या नहीं करता, उसमें केवल वर्णन रहता है। दर्शन में समस्याओं का 
समाधान नई सूचना देने से नहीं बल्कि जो कुछ पहले से ज्ञात है उसे सही क्रम में समझने से 
होता है ।! दर्शन में हम कोई निष्कर्ष नहीं तिकालते | दर्शन में केवल वही' कथन किया 
जाता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं।* दर्शन की समस्‍यायें वैज्ञानिक समस्‍यायें नहीं हैं । 
दार्शनिक समस्‍यायें नए तथ्यों के अभाव के कारण नहीं, भाषा का स्वरूप न समझने के कारण 
उत्पन्न होतो हैं । भाषा का ऊपरी रूप या उसका साधारण व्याकरण भ्रान्ति्याँ उत्पन्न करता 
हैं। दाशनिक समस्याय भाषाजनित भ्रम पर आधारित हैं। अत. भाषा का स्पष्टीकरण ही । 
दाशनिक समस्याओं का समाधान कर सकता है: 


दर्शन भाषा द्वारा उत्पन्त हमारी बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध युद्ध है । 
फि. इ. सेक्शन १०९ 


ध्परनतनिचनानानककन 5 >नत।कलानार नशा“ 7कव+ फल नताए न श तट ध्यान दि पता 


खसलफिदराचतनपाभतालाहा::८चला१८+ सफदर 





१. विज्डम, जे., “लुडविग विटर्गेस्टाइन १९३४-१९३७” माइड, अप्रछ, १९५९, प०२५९ 
२. फि. इ., सेक्शन १०९ 
३, फि, इ., सेक्शन ५९९ 


055७2 


विट्गेंस्टाइलन के अनुसार दर्शन का स्वरूप क्‍ १०१ 


इस प्रकार दोनों क्ृतियों में दार्शनिक समस्याओं की उत्पत्ति का कारण भाषा के 
ताकिक स्वरूप को न समझना माना गया है और दोनों स्थानों पर उनका समाधान भाषिक 
स्पष्टीकरण हूँ । किन्तु भाषा के ताकिक स्वरूप तथा ताकिक स्पष्टीकरण के विषय में दोनों 
कृतियों में अन्तर है “ट्रेक्टेटस ” में विट्गेस्टाइन ने माना था कि भाषा सरल तर्कवाक्‍्यों का 
समूह है । यद्यपि साधारण भाषा के वाक्य मिश्रित तथा अस्पष्ट होते हैं, किन्तु उनका ताकिक 
आकार कलकुलस की तरह शुद्ध और स्पष्ट है। भाषा का बाह्य रूप उसकी आतन्तरिक ताकिक 
रचना को छिपा देता है। दार्शनिक विश्लेषण वाक्यों के ताकिक आकार को अभिव्यक्त करता 
हैं । भाषा के स्पष्टीकरण अथवा वाक्‍यों के विइलेषण का अर्थ है मिश्र वाक्‍्यों को सरल वाकयों 
में इस प्रकार विभाजित करना कि पहले का सत्य-मूल्य सरल वाक्यों के सत्य-मूल्य- पर पूर्णतः 
निर्भर हो । बाद में विट्गेंस्टाइन ने इन दोनों मतों को छोड़ दिया । भाषा कलकुलूस नहीं है, 
उसका प्रच्छन्न रूप है। भाषा की ताकिक रचना समझने के लिए विभक्तात्मक विश्लेषण की 
आवश्यकता नहीं है । वाक्यों का कोई आन्तरिक आकार नहीं है जिसे दार्शनिक विश्लेषण द्वारा 
प्रकट किया जाय । भाषा और विश्लेषण का यह स्वरूप कृत्रिम दार्शनिक सिद्धान्तों पर आधा- 
रित था । “पूर्णतया सरल” और “पूर्णतया सुनिश्चित” केवल दाशंनिक मान्यताय थी । कोई 
ऐसा मानदण्ड नहीं है जिसके आधार पर उचित आकार का निर्धारण किया जाय । दार्शनिक 
का कार्य तक-वाक्य का विश्लेषण करना नहीं, अपितु उसे समझना हैं। और इसको समझने 
का अथ यह जानना नहीं है कि यह वाक्य किस तथ्य का चित्रण करता है, या इसका प्रच्छन्न 
आकार क्या है । इसे समझने का अथ है यह जानना कि यह वाक्य क्या करता है, इसका 
कार्य क्या है, यह किस उद्देश्य की पूति करता है, और किन भाषिक क्रियाओं में इसका प्रयोग 
किया जाता है । वाक्य पहले से हो स्पष्ट हैं। महत्त्वपर्ण यह है कि वाक्‍्यों को गलत समझा 
जा सकता हैँ | यदि वाक्यों के गलत समझ जाने को संभावना न हो तो दर्शत की आवश्यकता 
न पड़े । 
“ट्रेक्टेटस” के विषय में कुछ आवश्यक बाते और हैं । एक तो यह है कि यद्यपि 
विट्गंस्टाइन ने तत्त्व-मीमांसा को अर्थहीन माना. किन्तु “्रैक्टेटस” भाषा तथा सत्‌ दोनों के 
विषय में तात्त्विक सिद्धान्त, परोक्ष रूप से, देता है। जगत्‌ को आणविक तथ्यों तथा भाषा 
को सरल तर्क वाक्यों का समुदाय मानना और दोनों की ताकिक संरचना को एक मानना 
किसी भी दार्शनिक सिद्धान्त से कम शानदार योजना नहीं थी। इसके अतिरिक्त आत्मा, जगत 
और दोनों की सीमा, इच्छा, ईइ्वर तथा मूल्यों के विषय में विट्गेस्टाइन के रहस्यात्मक सूत्र 
जर्मन प्रत्ययवादी दार्शनिकों की परम्परा में ही हैं । दूसरे विद्गेंस्टाइन केवल तथ्य-परक भाषा 
को ही साथंक मानते हुए भी एक सम्पूर्ण पुस्तक को रचना करता है जिसकी भाषा उसी के 
सिद्धान्त के अनुसार अर्थहीन है । इस निष्कर्ष को वह स्वीकार भी करता हैं। किन्तु इस भाषा 
का प्रयोग भाषा तथा जगत्‌ की ताकिक संरचना बताने के लिए हुआ है, अतः वह इसे अथ्थे 
हीन होते हुए भी महत्त्वपूर्ण मानता हैं । इसकी स्थिति सीढ़ी की तरह है जिसकी आवश्यकता 
चढ़ाई प्री कर छेने के बाद नहीं पड़ती । यह सब उसके भ्रामक भाषा-सिद्धान्त का अनिवाय॑ 
परिणाम था । 
“इन्बेघ्टीगेशंस'' तथा अन्य क्ृतियों में विटगस्टाइन “ट्रैक्टेटस”” के दार्शनिक पूर्वा- 
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ग्रहों से पूर्णतया परिचित है और उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है । उसके दर्शन की द्वितीय 
अवस्था, एक प्रकार से प्रथम अवस्था की प्रतिक्रिया है। भाषा और तक का स्वरूप, नियम का 
प्रयोग, अर्थ का स्वरूप तथा अन्य सभी समस्याओं के विश्लेषण में यह बात स्पष्ट रूप से देखी 
जा सकती है । यहाँ हम केवल दार्शनिक समस्याओं के स्वरूप तथा उनकी उत्पत्ति और समा- 
धान तक ही सीमित रहेंगे । 

४.१ दार्शनिक समस्या की एक विशेषता जो, उसे अन्य समस्याओं से पृथक करती है, 
उसकी अस्पष्टता है। उसमें विमूढ़ और भ्रमित करने की शक्ति होती हैं। दार्शनिक अपनी 
दार्शनिक मनोदशा में विमृढ़ हुए बिना नहीं रह सकता । जो इस तरह की उलझन महसूस नहीं 
करता वह समस्या का पूरा रूप समझ नहीं सकता। विट्गेस्टाइन हमेशा लोगों को यह उलझन 
महसूस कराना चाहता था, और सुकरात की तरह साधारण स्वीकृत सिद्धान्तों में ध्रान्तियाँ 
तथा विसंगति निकालता था । यदि कोई व्यक्ति दार्शनिक उलझन में घिर जाता है, तो उसकी 
दशा बड़ी असहाय हो जाती है -। वह कई वेकल्पिक समाधानों का प्रयास करता है, किन्तु 
व्यर्थ / उसने एक बार मालकम से कहा था कि दार्शनिक भ्रान्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति उस 
मनुष्य की तरह है जो एक कमरे से निकलना चाहता है किन्तु निकलना नहीं जानता । यह 
खिड़की से प्रयास करता है किन्तु वह बहुत ऊची हैं। वह चिमनो से निकलना चाहता है किन्तु 
यह बहुत सकरी हैं।' एक दूसरी जगह वह कहता है कि दरवाजे की ओर जो सदैव खुला 
रहता है उसका ध्यान ही नहीं जाता । 

यहाँ आप यह कह सकते हैं कि सभी विषयों में ऐसी स्थितियाँ आती हैं । निस्सन्देह 
अच्यत्र भी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु नए तथ्यों के प्रकाश में उनका समाधान हो जाता 
है। यहाँ पर तथ्यों का अज्ञान ही समस्या उत्पन्न करता है। पर दार्शनिक समस्‍यायें विशेष 
कर उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं जिनमें नए तथ्यों से कोई मदद नहीं मिल सकती, 
जिनमें समाधान के लिए नए तथ्यों की आवश्यकता नहीं रहती । हम सभी प्रासंगिक तथ्यों 
को जानते हैं। उदाहरण के लिए समय सम्बन्धी सभी तथ्य हमें ज्ञात है, फिर भी यह समस्या 
बनी रहती है कि समय वास्तविक है या नहीं। हम इस पहेली के सभी अंशों को जानते हैं । 
नहीं जानते तो केवल यह कि वे कैसे एक साथ फिट होते हैं । यहाँ स्पष्ट दृष्टि का अभाव है । 
दार्शनिक जिस तरह वस्तुओं को देखता है उसी में कुछ गड़बड़ी है। उसकी समस्या वैज्ञानिक 

नहीं हैं । वह महज एक भ्रान्ति है जो समस्या के रूप में सामने आती है।* उसकी बद्धि 
रोगग्रस्त है, और वह संप्रत्ययात्मक रोग से पीड़ित है । ये 

४२ अब भ्रदत्त उठता हूँ कि दाशनिक समस्‍यायें उत्पन्त कैसे होती है ? हमारी बद्धि 

बयों भ्रमित हो जाती है ? जो हमें उलझन में डाल देती है? विटरेंस्टाइन के अनुसार अधि- 
कांश दाशनिक समस्याय भाषा सम्बत्धी भ्रान्त घारणाओं से उत्पन्न होती हैं । जिन विभिन्‍न 
तरीकों से भाषा हमें भ्रमित करती है उनमें तीव का विशेष महत्त्व हैं। ( १) विभिन्‍न 
प्रयोगों का समावेश, ( २ ) चित्र ( 007८ ) और ( ३ ) शब्दों को वास्तविक सन्दर्भो से 
अलग रखने की प्रवत्ति । 





१० मालकम एन., “लुडविग विट्गेंस्टाइन : ए मेम्वापर” प्‌० ५१ 
२. बी. बी., प० ६ 


विट्गेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप शक 


विट्गस्टाइन कहता हैं कि "साधारणीकरण की प्रव॒त्ति के कारण हम शब्दों के 

विभिन्‍न प्रयोगों का एक में ही समावेश कर लेते हैं।' हम यह मान लेते हैं कि शब्दों का 

एक तरह से ही प्रयोग होता हैं और सभी वाक्‍्यों का एक ही प्रकार का कार्य है। यह प्रवृत्ति 

क्‍ व्याकरण द्वारा और पष्ट होती हैं। हम यह भल जाते हैं कि भाषा के व्याकरणिक रूप 

। उसके विभिन्‍न कार्यों की अपेक्षा बहुत कम हैं । उदाहरण के लिए, विश्वास करना, चलता , 

। देखना, दौड़ना, सोचना', क्रियाय हैं, किन्तु इन सबका एक ही प्रयोग नहीं हैं। “क दौड़ 

रहा है” और “क सोच रहा है” दोनों का व्याकरणिक रूप एक ही है, किन्तु इनके कार्य 

भिन्न हैं । अर्थात्‌ :दौड़ने का प्रयोग एक प्रक्रिया के लिए होता है, पर सोचने का प्रयोग 

किसी प्रक्रिया के लिए नहीं होता । किन्तु व्याक रणिक समझ्यता हमें भ्रमित करके इस निष्कर्षे 

पर ले जाती है कि सोचना एक प्राइवेट, गुप्त, मानसिक प्रक्रिया हैं। इसी तरह हम यह मान 

लेते हैं कि सभी संज्ञा-शब्दों का प्रयोग दृश्य अथवा अदृश्य वस्तुओं के लिए होता है | “दर्द” 

और “विचार” उसी तरह से वस्तुओं का बोध कराते है जैसे “मेज” और “पेड़” । हम यह 
भी मान लेते हैं कि सभो वाक्य जिनका ज्ञानात्मक अर्थ है वर्णनात्मक हैं । 


दूसरा तरीका पहले से ही सम्बन्धित हैं। शब्दों के प्रयोग का एक चित्र या रूप हमें 
मोहित कर देता हैं । व्याकरणिक समरूपता के कारण हम किसी शब्द के एक विशेष प्रयोग 
को उस प्रकार के शब्दों का मानदण्ड अथवा आदर्श प्रयोग मान छेते हैं । किन्तु मोह अथवा 
दासता की यह स्थिति व्याकरण तक हो सीमित नहीं है। किसी भी विषय में हम एक विचार 
या धारणा से इतना प्रभावित हो सकते हैं कि उसके अन्य कार्यों या प्रयोगों को एकदम अस्वीकृत 
कर दें । उदाहरण के लिए संशयवादी गणित की विधि को आदर्श मातकर उन सभी विषयों 
पर संशय करता है जिन्हें इस विधि से सिद्ध न किया जा सके। विटरगेस्टाइव इस प्रकार के 
नमूनों के कई उदाहरण देता है । हम प्रत्यय अथवा धारणा को एक मानप्तिक वस्तु के रूप में 
मन को एक रहस्यात्मक वस्तु अथवा स्थान के रूप में, तथा याद करना, सोचना, आशा करना 
समझना इत्यादि को शारीरिक क्रियाओं को भांति मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में चित्रित करते 
हैं । उसके अनुसार दार्शनिक समस्याओं पर विचार करते समय हम एक विशेष चित्र से प्रभा- 
;' वित रहते हैं, और एक आदर्श हमें भ्रमित करता रहता है। दार्शनिक अपने ही चित्रों अथवा 
रे नमृनों का बन्दी है । 





यहाँ एक चेतावनी आवश्यक है। चित्र' का यह अर्थ नहों कि वह सदैव सचेत और 
निरिचित हो। इतना हो पर्वाप्त है कि हम किसो विषय में एक विज्ञेष प्रकार से या एक विशेष 
नमूने के अतुघार वाचते हैं और कहते हैं । हम केवल उहों स्थितियों पर ध्यान देते है जो 
हमें रचिकर लगती हैं । 


तीसरे, दाशनिक समस्‍यायें तब उत्पन्न होती हैं जब हम शब्दों को वास्तविक संदर्भों 
से निकाल कर उन पर अलग से विचार करते हैं। दार्शनिक चिंतन करते समय हंम॑ किसी 
शब्द के वास्तविक प्रयोगों पर ध्यान नहीं देते, केवल चिंतव द्वारा उसके कार्य का निर्धारण 


. १, वही पृ. १४-१८ 
१४ 





१०४ हेलवातियां स्मृति-प्न्थ 


करते हैं। इस प्रकार हम एक आदर्श स्थापित करते हैं और उसे वास्तविक भाषा पर आरो- 
पित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, सत्‌' (76०! ) के स्वरूप पर विचार करते समय मूर 
परियल' शब्द के विभिन्‍न प्रयोगों पर विचार न करके वह पूछता है कि वह कौन सा गुण हे 
जो उन सभी वस्तुओं में है जिन्हें हम रियल कहते हैँ । किन्तु यदि हम विभिन्‍न प्रयोगों को देख 
तो स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा कोई गुण नहीं है। रियल शब्द का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार की 
विशेषताओं, दोषों, विचलनों और व्यक्तिक्रमों को अलछूग करने के लिए होता है, किसी 
सामान्य गण का कथन करने के लिए नहीं । और हम क्या अछूग करना चाहते हैं, क्या अन्तर 
बताना चाहते हैं, यह विशेष सन्दर्भ से जान सकते हूँ । जो बात “रियल के लिए सत्य है वही 
अधिकतर शब्दों के लिए भी सत्य है जिनका दर्शन में महत्त्व है। साधारण मनुष्य, और दार्श- 
निक भी जब वे दार्शनिक चितन न कर रहे हों, इन शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं और 
किसी प्रकार की उलझन में नहीं पड़ते । किन्तु दार्शनिक चितन करते समय कोई एक रूप 
हम पर हावी हो जाता है और हम उलझन में फँस जाते हैं । 


विद्रगेस्टाइन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधिकांश दार्शनिक समस्याय वास्तविक 
समस्‍यायें नहीं हैं। तथाकथित दार्शनिक समस्याय केवल अ्रांत धारणायें हैं जो भाषा के 
ताकिक रूप को ठीक-ठीक न समझने के कारण उत्पन्न होती हैं । किन्तु इससे यह न समझा 
जाय कि उसके अनुसार दार्शनिक समस्‍यायें तुच्छ हैं या वे किसी साधारण अर्थ में भ्रान्त हैं । 
ऐसा नहीं है कि वे श्रांत धारणाये केवल किसी सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की त्रुटियाँ हैं । 
ऐसी त्रुटियाँ भाषा के रूप से ही उत्पन्न होती हैं । इन मिथ्या धारणाओं का स्त्रोत भाषा ही 
है। भाषा ही हमें हतबुद्धि कर देती हैं । और ये भ्रान्तियाँ हमारे सोचने की आदतों में इतनी 
घुली मिली रहती हैं कि हम उन्हें साधारणतया जान भी नहीं पाते । 
अब प्रश्न यह हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्‍या है? हमने यह देख लिया है कि 
विट्गेंस्टाइन के अनुसार दार्शनिक चिन्तन करते समय भाषा हमें फांस लेती है। अतः एक 
.. वास्तविक दर्शन का कार्य है हमें भाषा के जाल से निकलने में सहायता करना । किसी दार्श- 
निक समस्या का समाधान यह जानने में है कि क्‍यों और कैसे भाषा को गलत समझा! गया । 
दार्शनिक समस्या एक संप्रत्ययात्मक बीमारी का लक्षण है और दार्शनिक का कार्य इसके कारण 
का पता लगाना है। इसके लिए हमें दर्शन के लिए महत्त्वपूर्ण शब्दों के वास्तविक प्रयोगों को 
देखना चाहिए । 
जब दाशंनिक किसी शब्द, “ज्ञान” “सत्‌”, “वस्तु”, “मैं”, “तक वाक्य”, 
_ताम”--का प्रयोग करते हैं और वस्तु का सार रूप जानना चाहते हैं तो अपने आप 
से यह पुँछना आवश्यक है : क्या इस शब्द का प्रयोग कभी भी इस रूप में उस भाषा 
क्षेत्र में होता है जो इसका मूल घर है ?--हम शब्दों को उन्तके तत्वशास्त्रीय प्रयोगों 
से वापस देनिक प्रयोगों पर छाते हैं । ह कक 
रा द --फि. इ., सेक्शन ११६ 
यहाँ एक चेतावनी आवश्यक है । कोई यह समझ सकता है कि दार्शनिक का कार्य 
केवल एक कोशकार का कार्य है । अर्थात्‌ केवल दाब्द के विभिन्‍न प्रयोगों को बिना किसी क्रम 








विट्गेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप १०५ 


के इकट्ठा कर देना । किन्तु दर्शन में किसी जटिल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगों को इस तरह रखा 
जाता है जिससे एक विशेष समस्या का समाधान किया जा सके । 


जैसा कि विट्गंस्टाइन से आशा की जा सकती है, वह इस कार्य के लिए किसी एक 
विधि का प्रयोग सभी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं करता । प्रत्येक समस्या का अपना 
अलग स्वभाव है और इसी रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए । कोई सामान्य विधि नहीं है: 


एक दाशंनिक विधि नहीं है, यद्यपि विभिन्‍न चिकित्साओं की तरह विभिन्‍न 
विधियाँ हैं । फि.इ.,से. १३५ 


किन्तु इन विधियों के द्वारा विट्गेस्टाइन का उद्देश्य संप्रत्ययात्मक स्पष्टीकरण प्राप्त 
करना है । यह जटिल शब्दों के विभिन्‍त वास्तविक एवं संभावित प्रयोगों का अध्ययन करने 
से हो सकता है | इसके लिए कुशलता एवं कल्पनाशील अन्‍्तर्दृष्टि की आवश्यकता है। केवल 
प्रयोगों को इकट्ठा कर देने से कोई लाभ नहीं । दार्शनिक विश्लेषण मात्र भाषिक विश्लेषण नहीं 
हैं । इसका सम्बन्ध दाशंतिक समस्याओं के सम।धान से है । और यह शब्दों के विभिन्‍ल प्रयोगों 
का क्रमबद्ध अध्ययन करने से सम्भव है। यहाँ विट्गेंस्टाइन कुछ सहायक विधियाँ बताता है, 
जैसे “मध्यवर्ती प्रयोगों का पता लगाना और निर्माण करना, और “मूल भाषा खेलों का 
पता लगाना” (या कल्पना करना ) । दार्शनिक दृष्टि से जटिल शब्द के कई प्रयोग होते हैं। 
हमें उनके बीच का सम्बन्ध, जो सदैव स्पष्ट नहीं होता, जानना चाहिए । शब्दों का कार्य 
जानने की एक अन्य विधि है किसी दाब्द का उससे सम्बन्धित अन्य शब्दों से साम्य तथा 
वेषम्य का अध्ययन करना । 


इन सभी विधियों में दर्शन वर्णनात्मक ही रहता है। वह किसी चीज की व्याख्या 
नहीं करता ।” यही नहीं दर्शन शब्दों के वास्तविक प्रयोगों में कोई परिवर्तन नहीं करता, वह 
केवल उनका वर्णन करता है । वह हर चीज को वह जिस रूप में है हमारे समक्ष रख देता 
है। कुछ भी गुप्त नहीं है जिसकी व्याख्या करनी हो । जो गुप्त है दर्शन में उसका महत्त्व 
नहीं । किन्तु वर्णन न तो निरुद्देश्य है, न क्रमहीन । 
दार्शनिक समस्याय वैज्ञानिक अथवा तथ्यात्मक नहीं है, अतः दर्शन वर्णनात्मक है न 
कि व्याख्यात्मक । शब्दों के प्रयोगों का स्पष्ट रूप ज्ञात हो जाने पर समस्‍यायें विलीन हो जाती 
है । दार्शनिक चिंतन का उद्देव्य पूर्ण स्पष्टता है इससे समस्या का समाधान नहीं होता, क्‍यों 
कि वास्तविक समस्‍या है ही नहीं । समस्या ही नहीं रह जाती ।* विट्गेंस्टाइन कहता है कि 
दार्शनिक बोतल में बन्द मकखी की तरह है--निकलने का रास्ता न पाकर बार-बार एक वंद 
दायरे में घुमता हुआ | उसे यह समझ में ही नहीं आता कि दरवाजा सदा खुला है। अतः 
उसके अनुसार वास्तविक दार्शनिक चिंतन मुक्ति ( भ्रांति-निराकरण ) प्रद हैः 


.. दर्शन में तुम्हारा उद्देशय क्या है ?--मक्खी को बोतल से निकलने का रास्ता 
दिखाना । फि. इ., से. ३०९ 


जिओ! 6 ऑणंिससनन 


१. फि.इ, से. १०९. 
२, फि. इ., से, १३३ 


१०६ क्‍ ... हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


व्या उसका दर्शन मात्र निषेध नहीं है ? वह स्वयं इस आक्षेप की कल्पना करता है 
और कहता है 

हम जिसका निषेध कर रहे हैं वह कार्ड के घर के सिवा और कुछ नहीं है, 
और हम भाषा की वह भूमि साफ कर रहे हैं जिस पर वे खड़े हैं । 

उपरोक्त विवरण से दो प्रश्न मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं। क्या साधारण 
भाषा पूर्णतया उपयुक्त हैं ? और, क्‍या दार्शनिक का कार्य केवल निषेधात्मक है ? बहुत से 
दार्शनिक यह कहते हैं कि विटगेस्टाइन ने साधारण भाषा को पवित्र माना हैं और उसके साथ 
किसी परिवर्तन को अशुद्ध प्रयोग कहा है । उसके सिद्धांत में भाषा के विकास की कोई संभा- 
वना नहीं है। किन्तु ऐसे दार्शनिक यह भूल जाते हैं कि विट्गेस्टाइन विशेष प्रयोजनों के लिये 
अआ्रांतियों के निराकरण के लिये तथा नए तथ्यों के लिये साधारण भाषा में परिवर्तन स्वीकार 
करता हैं ।' वह केवल दार्दानिक द्वारा असाधारण प्रयोगों का विरोध करता हैं सभी शब्दों का 
चाहे वे सामान्य हों चाहे विशेष ( टेक्निकल ) वास्तविक संदर्भो में प्रयोग ही सार्थक है । 
उनका असाधारण प्रयोग भ्रांतियों को ही जन्म देता है । दूसरे प्रश्न के विषय में यह कहा 
जाता है कि विट्गेस्टाइन के अनुसार दार्शनिक समस्‍यायें केवल भाषा के सम्बन्ध में है, और 
वे पूर्णतया तुच्छ और अर्थहीन हैं । ये दोनों बाते गलत हैं। 

विटगंस्टाइन यह नहीं कहता कि दार्शनिक समस्‍यायें भाषा के विषय में हैं। यद्यपि 
अधिकांश दार्शनिक समस्‍यायें भाषा से ही उत्पन्न होती है| किन्तु उनका विषय ज्ञान, स्मृति 
सत्य, देश, काल, प्रत्यक्ष संवेदना, समझ, अभिप्राय तथा अन्य दार्शनिक समस्‍यायें हैं। यह 
बहुत बड़ी भूल है कि विट्गेस्टाइत की रुचि केवल भाषा में है, तथ्यों में नहीं । किन्तु दार्श- 
निक का संबंध तथ्यों से उसी रूप में नहीं होता जिस रूप में बैज्ञानिक का होता है। इसी 
प्रकार जब वह दार्शनिक समस्याओं को बौद्धिक बीमारी, कार्ड का घर तथा अथंहीन कहता 
है तो वह उन्हें व्यर्थ अथवा तुच्छ नहीं मानता । यद्यपि ये समस्‍यायें भाषा के अशुद्ध प्रयोग से 
उत्पन्त होती है, किन्तु उनमें एक प्रकार की गहराई होती है। उनमें गम्भीर असंतोष व्यक्त 
होता है, और उनका वही महत्त्व है जो भाषा का) । यदि दार्शनिक समस्याय अस्पष्ट तथा 
भ्रांत होती है तो दार्शनिक चितन के पश्चात्‌ हमें चीजों को देखने की सही दृष्टि प्राप्त होती 
है। दर्शन कोई सूचना नहीं देता, न कोई सिद्धांत, किन्तु उससे हमारी भ्रांति दूर होती है, 
और हम वस्तुओं को उतके सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। ५-२ किन्तु विटगेंस्टाइन को 
विश्लेषण में एक कमी अवश्य है । उसके अतुसार दर्शन अत्यधिक निषेधात्मक है । उसमें 
केवल विशेष समस्याओं के समाधान अथवा समाप्ति का व्यवधान है । किन्तु एक विशेष विषय 
से सम्बन्धित सभी समस्याओं के आन्तरिक संबंधों को व्यक्त करते हुए वर्णनात्मक दर्शन भी 
सम्भव है । विभिन्‍न समस्याओं का अलग-अलग विश्लेषण करने के साथ-साथ उनका फ्रमबद्ध 
अध्ययन भी आवश्यक है । इस ओर आक्सफोर्ड दार्शनिकों ने ध्यान दिया है और विठरेंस्टाइन 
के दर्शन को आंगे बढ़ाया है । द हि 


१. कि. इ., से. १३२ 
२. कि, इ., से १११ 








१६ वीं शदी के वेष्णवात्रार्यों में माधुर्य भावी उपासना की दृष्टि से बंगाल के महाप्रभु 
चेतन्यदेव का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । वे भगवान श्रीकृष्ण की प्र म-माथुरी के उच्मत्त 
गायक और राधा-माधव की श्रृंगार-लीला के रमता संकीत्तनकार थे | यद्यपि उन्होंने अपने 
नाम से किसी विशिष्ट पंथ या सम्प्रदाय का सुचिन्तित प्रवत्त न नहीं किया किन्तु अपने चरित्र 
में विलक्षण सम्मोहत रखने के कारण वह जिधर ही गये उनके चारों ओर वैष्णव भक्तों की 
भावुक मण्डली बनती गयी । महाप्रभु के जीवनकाल में ही उनकी भावुकतापूर्ण लीला-भक्ति को 


लेकर बंगाल से लेकर वृन्दावन तक एक विशिष्ट संकीर्त्तन पंथी दल का व्यापक वितान तन 


गया । सैकड़ों भक्त उतने अनुयायी बन गये । इनमें रूप, जीव, सनातन गोस्वामी, नित्यानन्द, 


क्ृष्णदास कविराज, गोपाल भट्ट, गदाधर भट्ट आदि के ताम उल्लेखनीय हैं। इनमें रूप- 
गोस्वामी ने प्रथमबार अपने दो ग्रंथ-भक्ति रसामृतसिन्धु तथा “उज्जवल-तीलमणि में अपनी 


विलक्षण प्रतिभा से भक्तिरस को शास्त्रीय पृष्ठाधार प्रदावकर कृष्ण को रस-राद सिद्ध कर 
दिया । कृष्णदास कविराज ने अपने चेतन्य-चरितामृत' में महात्रभु के भ्रमणशील, जीवन की 
सम्पूर्ण मधुर झाँकी प्रस्तुत की । यह एक ओर जहाँ जीवनी-साहित्य है वहाँ दूसरी ओर गौड़ीय 


'बैष्णवों के भक्ति-सिद्धान्तों का तत्त्व-कल्पतरु भी । चेतन्य-मत के रस-सिद्ध हिन्दी कवियों की 


भी एक समृद्ध परम्परा है जिसमें भक्तियुग के गदाधर भट्ट से लेकर आधुनिक युग के श्री कृष्ण 
चैतन्य” तक सैकड़ों कवि समाविष्ट रहें हैं । इस प्रकार, चैतन्यदेव को सम्पूर्ण साधना और 
उसके विलक्षण प्रसार पर दुकपाव करने पर यह प्रतिभासित हुए विना नहीं रहता कि अवतार 
वादी चारित्य, शास्त्रीय गरिमा और कवित्व--इन त्रिविध आयामों पर उनकी-युगल - मूर्ति 
राधा-कृष्ण की मधुरोपासना पूर्णतः श्रेयस्कर सिद्ध हुई । । 
चैतन्य का व्यक्तित्व मध्ययुग के अन्य सभी वैष्णव साधकों की अपेक्षा विलक्षण था। 
इनका जन्म सन्‌ १४८५ में बंगाल के नदिया जिले में शान्तिपुर नामक स्थान में हुआ 
था । इनके जन्म का नाम विश्वभर था । यही बाद में अपने अनुयायियों द्वारा कृष्ण-चैतन्य के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । अत्यन्त गौरवर्ण के उज्जल पुरुष होने के कारण इन्हें गोराड् महाप्रभु के 
रूप में भी स्मरण किया जाता है। इन्होंने १८ वर्ष की उम्र में लक्ष्मी देवी से विवाह कर 
गाहुस्थ जीवन में प्रवेश किया । अल्पायु में ही इन्होंने समस्त शास्त्रों में तिपुणता प्राप्त कर ली 
दुर्भाग्यवश लक्ष्मीदेवी के आसामयिक निधन से इन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा । किन्तु, लक्ष्मी 
वियोग से चिर दब्ध चित्त में लोकानुरक्ति का बिरवा पुनः: पत्प ने सका । इसी वियुक्त चित्त से 


जब बह पितरों के पिण्डदान हेतु गया ( विष्णुपद ) आये तो ईश्वरपुरी नामक एक प्रसिद्ध 


_फिलमकबननम-क»५ताकलकानन+क 3०3७७» ननानान नमन नागा तिनननगग कट ट77777** 


१. द्रष्टव्य-चैतन्य मत और ब्रज-साहित्य-श्री प्रभुदयाल मीतल, हिन्दो संस्थान, मथुरा 


१०८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


वैष्णव सन्त के प्रभाव से उनके हृदय में पूरी विरक्ति जग पड़ी ' और वे कालान्तर में घर- 
वार छोड़कर संन्‍्यासी बन गये । * हरि-ताम संकीर्त्तन ही इनके संन्यासी जीवन का एकमात्र 
आधार बन गया । ये इसी मधुर संकीर्त्तन में सुधि-बुधि खोकर रमण करते रहे। निरन्तर 
कृष्ण ताम का गान ही इनका पावन मंत्र? था जो नवद्वीप में प्रस्फुटित होकर जगन्नाथ पुरी से 
वुन्दावन तक प्रसरित हो गया । 
इन्होंने भारत के सभी प्रमुख तीथों का भ्रमण किया । इनमें दक्षिण देश की यात्रा का 
विशेष महत्त्व है । क्योकि, भारतीय भाषाओं में कदाचित्‌ सर्व प्रथम तमिल साहित्य ( आल्वार 
प्रबन्धन ) में ही राधा-कृष्ण ( 'नविन्नईक्रण्णन' ) की मधुरोपासना का प्रचार-प्रसार हुआ । 
महाप्रभु तमिल प्रदेश के प्रायः सभी वैष्णव क्षेत्रों में घूमे ।४ बहुत संभव है कि इस यात्रा में वे 
भावुक भक्तकवि आल्वारों की रचनाओं से परिचित और प्रभावित हुए हों ।* इस यात्रा के 
अनन्तर उनके जीवन में एक विशेष उल्लास दृष्टिगोचर होता है । इसी यात्रा में इनका उत्कल 
देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( तथा राजमन्त्री ) राय रामानन्द से साक्षात्कार हुआ था । गोदा तट 
पर यह दो वेष्णव भक्तों का एक अद्भुत मिलन था। इसका विस्तुत विवरण क्रृष्णदास कवि 
राज के चैतन्यचरितामृत---मध्यलीला में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति-रहस्य के 
संबंध में जो स्फुट जिज्ञासा की, राय रामानन्द ने कहीं संक्षेप और कहीं विस्तार से उत्तर 
दिये । 
महाप्रभु ने पूछा-हे विद्व न्‌ ! तुम भक्ति किसे कहते हो ?' 
राय रामानन्द-- स्वधर्माचरण ही भक्ति है ।' 
परन्तु, महाप्रभु को इससे सन्‍्तोष न हुआ । वह हर बार पूछते गये--” ए हो बाह्य, 
आगे कह आर' ( अर्थात्‌ यह भी बाह्य है; कुछ और आगे कहो )। क्रमश: क्ृष्णार्पण, शरणा- 
गति, प्रेमा, दास्य, सख्य, कान्ता-प्रेम के भी आगे प्रश्न करने पर राय रामानन्द राधा-प्रेम को 
सर्वश्रेष्ठ बतलाकर चुप हो गये--- 
प्रभु कहे--एक साध्यावधि सुनिश्चय 
कृपा करि कह यदि आगे किछु हय । 
राय कहे--इहार आगे पुछे हेत जने 
एतो दिन नाहि जानि आछतये भुवने । 
इहार मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि 
यांहार महिमा सर्वशास्त्रेते बाखानि ॥ ८/९६-९८ 
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युगलावतार श्री चेतन्ंय : एक विश्लेषण 


कान्ताभाव के आगे चैतन्य की जिज्ञासा पर रामानन्द को विस्मय हुआ इसके आगे 
पूछने वाला जन संसार में कोई है, ऐसा तो वे इतने दिनों से नहीं जानते थे । कान्‍्ता - प्रेम 
की साधना में राधा-प्रेम ही चरम साध्य है । इस पर महाप्रभु ने गदगद्‌ चित्त से कहा- हाँ, 
राधाभाव ही श्रेष्ठ है, परन्तु प्रमाण क्या है ” डाँ. ढ़िवेदी के शब्दों में-- ' यह रूच्य करने 
की बात है कि महाप्रभू ने केवल अन्तिम बात के लिए प्रमाण माँगा था। पहले जितनी बातें 
बतायी गयी हैं वे अतिपरिचित हैं। प्रथम कहे गए सभी मत गीता और श्रीमद्भागवत में 
मिल जाते हैं । परन्तु गीता या भागवत में राधा की चर्चा नही हैं ।....राय रामानन्द ने इसके 
प्रमाण में, गीत गोविन्द” का मत उद्धुत किया जिसमें बताया गया हैँ कि भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने राधा को हृदय में धारण करके अन्यान्य ब्रज-सुन्दरियों को त्याग दिया था ।* 

इस प्रसंग से स्पष्टतः दो बातें सामने आती हैं । पहली यह कि राय रामाननन्‍्द को 
यदि राधा-भाव की भक्त का प्रेरक व्याख्याता मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । दूसरी 
बात यह कि दक्षिण में राधा-भाव की उपासना पहले ही पत्रप' चुकी थी, जो परवर्ती युग में 
( निम्बाकंमत से होते हुए ) चेतन्यादि मतों में गृहीत और प्रचलित हुई । 

उपयु कत बातों के अतिरिक्त चेतन्यमत को प्रभावित करने वाले कुछ तथ्य ये हैं-- 

( १ ) महाप्रभु का दक्षिण के आल्वार भक्तों की मधुर कृतियों से परिचय । 

(२ ) ११ वीं-१२ वीं शतीय लीलाशुक के “कृष्णकर्णामृत' और जय देव के गीत 
गोविन्द” का व्यापक प्रभाव 

( ३ ) राय रामानन्द के राधा-कृष्ण युगल प्रेमर्ट का चेतन्य-मत पर प्रभाव । 

( ४ ) राय रामानन्द से मिलनोपरान्त महाप्रभु का रक्षणीय भावान्तर । 

(५ ) निष्कर्षत: दक्षिण की राधा-कृष्ण माधुय-भक्ति का रस-संचार उत्तरापथ में 
चैतन्य महाप्रभु द्वारा उत्कल देश के माध्यम से हुआ, जहाँ के धारमिक वातावरण में (विशेषतः 
जगन्नाथ मन्दिर में ) जयदेव के गीत-गोविन्द का पवित्र स्वर पहले से गूंज रहा था |” उनके 
दिव्य भावान्तरण पर दाक्षिणात्य भ्रमण तथा बेष्णव गोष्ठियों का विशेष महत्त्व है। विशेषत: 
राय रामानन्द से हुईं गोष्ठी पूर्ण छाभप्रद रही । वेसे, चेतन्‍्य भी इस युगलवाद से परिचित थे, 
इसका प्रमाण है । राय रामानन्द ने इसी ओर लक्ष्य करते हुए चेतन्य से स्पष्ट कहा था+- 

अभिनट तूमि सूत्रधार 


ये मत नाचाओ ते मत चाहि नाचिवार। ( चे० च०, मध्य० ) अतः महाप्रभु के 
नीलाचल (उत्कल) में अवस्थान काल से पूर्व ही यह भाव-धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही 


अशनशककक3>>+>न»+3०, 


१. मध्यकालीन धर्म-साधनका, पु० १४४-१४५ 
. गीतगोविन्द--३|१--कंसारिरपि संसारवासनाबद्धश्वृंखलाम । 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरी: ॥ ' 
३ महाप्रभ द्वारा दक्षिण से लायी गयी दो पाण्डुलिपियों में से एक यह भी है । 
४. रामानन्द रचित राधाक्ृष्ण-प्रेम-परक संस्कृत नाटक 'जगन्ताथ-वल्लभ' द्रष्टव्य 
५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-१८, अंक-१ ( जयदेव और उनका गीतगोबिन्द-पं० 
. शिवदत्त शर्मा ) ्् 





११० .. हलवासिया स्मृति-प्रन्थ॑ 


थी । चैतन्यदेव ने पूर्वी और सुद्र उत्तर पश्चिमी भारतीय अंचल में इस प्रवाह को अपने मधुर 
व्यक्तित्व से और भी प्रव्र वेग प्रदात कर दिया । 

चैतन्यदेव का संन्यास भी निराला ही भा। उसमें विधि-निषेध और कमंकाण्ड का 
कोई व्यवधान नहीं था । निरन्तर राधाभाव की महादशा में आत्मप्रक्षेपण ( सेल्फ-प्रोजेक्शन ) 
और हरिनाम संक्रोर्तत को दिव्य मादुरों से उतका बहिरस्तर पूरी तरह सरावोर हो 
चुका था । 

चैतन्य वल्लभाचार्य के समसामयिक थे। इन दोनों का साक्षात्कार भी विद्वानों को 
प्रायः मान्य है | तदनुसार बल्लभ दिग्विजय के अनुशीलन से ऐसा-विदित होता है कि वल्लभा- 
चार्य ने सन्‌ १५१८ ई० (सं० १५७५ ) के आस-पास अपनी पुरीनयात्रा में महाप्रभु से 
साक्षात्कार किया था | और, वे चंतन्यदेव की युगलोपासना से प्रभावित भी हुए थे। तथापि 
चैतन्य की भावुकता की अपेक्षा वल्लभाचार्य में गांभीर्य प्रबल था । क्रष्ण-प्रेम में तन्‍्मयता, 
मक्तता और खुलावा होने के कारण हो चैतन्य का संन्‍्यासी संस्कार शंकराचार्य की तरह 
बौद्धिक और वल्लभाचार्य की तरह साम्प्रदायिक न था । वल्लभाचार्य की वेष्णवता प्रबन्धात्मक 
थी । उसके मूल में भागवत की भक्ति भावना कार्यरत थी। इसके प्रतिकूल, चैतन्य देव का 
चरित्र था--पूर्ण मुक्त और रसपेशलू, उसके मूल में ब्रह्मवेवर्त पुराण और राधा-कृष्ण पदावली 
साहित्य की तरलूता काम करती थी । इन दो महान्‌ विभूतियों का चारित्रिक अन्तर मध्ययुग 
की कृष्ण-भावना को समझने का सर्वाधिक विश्वस्त सांस्कृतिक आधार है । वल्लभाचार्य मूलतः 
बालकृष्ण के उपाप्तक भक्त थे। गोपियों की प्रेम-लक्षणा भक्ति का समावेश उन्होंने भागवत 
के अतिरिक्त चतन्य-मत और चरित्र ते भी प्रभावित होकर किया, अधिकांश पंडितों * का ऐसा 


ही विश्वास हैं । इस तरह दक्षिण के पेरियालवार( विष्णुचित्त ) से मध्यदेश के वलल्‍लभाचार्य द 


और उनके प्रतिनिधि शिष्य सूरदास तक बालक्ृष्ण की भक्तिका यात्रा-वृत्त पूरा हो जाता 
हैं । इस यात्रा-वृत्त के दो मार्गों की यदि कल्पना करें तो चेंतन्यदेव ही पूर्वी ( संचार ) वृत्त 
के प्रबल संवाहक सिद्ध होते हैं । आण्डाल से मीराँ तक--पश्चिमी ( संचार ) वृत्त का उल्लेख 
स्वयं भागवत-माहात्म्य के “उत्तन्‍्ना द्वाविड़े” ( १४८ ) वाले सूत्र में हो गया है। इसके 
साथ रामानुज का भी यथेष्ट योग था जिन्हे दक्षिण में 'तिरूप्याव॑ जीयर' ( आण्डाल की 
माधुर्य पर्ण कृति 'तिरूघावे' के पदों में अहनिशि रस मग्न रहने वाले ) और उत्तर में मध्य 
युगीन भक्ति-आन्दोलन का पुरोधा कहलाने का द्विविध श्रेय प्राप्त है । 

:... चेतन्य अपने अवतार-स्वरूप में श्रीकृष्ण और उनकी छीला-सहचरी राधा देवी को 
समन्वित प्रतिमूति थे। उनका अन्तरंग क्ृष्णमय और बहिरंग राधामय था। गौड़िय वैष्णव 





५. णिर्ण, 5, 5९००, 3. 8, ,, 7. 4-....'....[6 7२४०॥8 टा5979 €४2९०व,,. 
35 8 ड्ाबाते ॥8₹६0वए ० व6,,,6९०००७] 70]88070 06एछ6९॥ 7790 & ६00. 
489 9667 एछा0ए९वं 9ए ॥6 ॥/66 0 एक 879० ॥77798॥. क्‍ 

१. ([) 9, 3, 5670-58 पसाञ्रतए ० छा छेपच। [ाशधाप्रा८, 7, 379 

. (3 ) डॉ० दीनदयालु गुप्त-अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय, पृ० ५२८ 
( । ) श्री प्रभुदयाल मीतल--ब्रजभाषा साहित्य का वायिका भेद', पु० ४८ 
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की मान्यता में वृन्दावन-तागर' कृष्ण ही 'नदियानतागर' चेतन्य रूप में अवतरित हुए थे।) 
कृष्ण के रूप में ही उन्होंने कृष्ण-प्रेयसी राधा की उज्ज्वल कान्ति पायी थी । इसीलिए उन्हें 
अन्त: कृष्ण बहिगोंर' भी कहा जाता हैं। इस राग-रंग का राज स्वयं भागवत में ही प्रच्छन्न 
है।* इसी भाव के आधार पर रूप गोस्वामी ने अपने 'कड़चा” में 'राधाभावद्युतिसंबलित 
साक्षात्‌ कृष्ण-स्वरूपी चेतन्य' की वन्‍्दना की है-- 
चेतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयं चेक्यमाप्त । 
राधाभावद्युतिसुवलितं नौमि क्ृष्ण-स्वरूपम्‌ ॥ 

इस अवतरित स्वरूप की प्राप्ति के लिये उन्हें चिरन्तन भाव-योग करना पड़ा था। 
उनके इस योग के चारों ओर भागवत और ब्रह्मवैव्तं की मधुर लीला, लोलाशुक और जयदेव 
के 'असती ब्रज्या' के पद्च 
विद्यापति और चण्डीदास की मिलन-विरह जन्य पदावली-सब पंचार्ति का काम दे रही थीं । 
महाप्रभु के दिव्यचरित का निर्माण इन्हीं तानों-बानों से हुआ था । यह कोई विस्मय की बात 
नहीं । वेष्णव भक्तों के विश्वास में मध्ययुग का प्रत्येक आचार्य अवश्य ही कृष्ण या कृष्ण के 
किसी-न-किसी परिकर का अवतरित स्वरूप है। सो, चैतन्य भी राधा कृष्ण के युगल अब- 
तार मान्य थे ।* राय रामानन्द को उन्होंने अपना यही युगल स्वरूप दर्शाया था--- 

तबे हासि तारे प्रभु देखाल स्वरूप 
रसराज़ महाभाव दुईइ एक रूप ॥ ( चे० च०, मध्य, अष्टमपरिच्छेद ) 
बंगाली विद्वानों ने उक्त धारणा में अपना गंभीर प्रत्यय प्रकट किया है ।*--- 
६.6 ]6-5४07पए एए छव्पाथ85 ( ९०90870ए० ८०8 ) ४७0 ७85 
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चैतन्यावतार की कल्पना में राधा-कृष्ण युगल अवतार की भावना स्वयमेव अन्तर्निहित 
है । उनके इस युगल स्वरूप के निर्माण में तात्कालीन बंग संस्कृति और साधना का हाथ था । 
चैतन्य-पूर्व पूर्वी प्रदेश बौद्ध धर्म की तांत्रिक प्रवृत्तियों से आछत्न था। इसमें शाक्ततंत्र की 
साधना के समानानतर सहज मत में 'युगनद्धा ( आलिंगन-बद्ध स्त्री पुरुष ) की कल्पना का 
विकास हुआ | बंगाल में शिव और शक्ति के समानान्तर राधा और कृष्ण की सम्मिलित 
प्रतिमूतति का प्रचार १२वीं से १४वीं शती के बीच झने: शनैः होता दिखाई पड़ता है। ब्रह्म- 
बैवर्त में राधा के साथ कृष्ण का प्रथम प्राकट्य इसी रूप में निर्दिष्ट है ।* विद्यापति-पंदावली में 


१. श्री राधा का क्रम-विकास--डाँ० शशि भूषण दास गुप्ता ( पृु० २४२ ) 


२. श्रीमद भागवत-११/५/२९ ( #्ृष्णवर्ण॑त्विषाक्ृष्णं *** ) 


३. वल्लभाचार्य--अग्ति + कष्ण--सम्प्रदायप्रदीप-५९ | विद्वुलनाथ-क्षष्ण | 
हितहरिवंश-बंशी-हित चरित्र | गोपीनाथ-बलराम 
चौरासी वेष्णव बन की वार्ता, पृ० १९१,४७८ 


४. चैतन्य--राधा + कृष्ण--चैतन्य चरितामत, आदि लीला । 


५, (३) एा्ण, 5. 8567. 8, 8. ।., ९. 6 
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६. ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय-६ 


१५ 


हक .... हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


भी एकाध स्थल पर इसी बिम्ब का विधान हुआ है । चैतन्य-चरित्र में भी यही भाव प्रकटित 
हैं । किन्तु तीनों में भाव-साम्य के अतिरिक्त रूपगत सूक्ष्म अन्तर भी हैं। युगनद्ध रूप मे स्त्री 
परुष पूर्ण आलिगन-बद्ध हैं, अर्द्धनारीश्वर रूप में दोनों आधे आधे हैँ, चंतन्‍्य-स्वरूप में ये दोनों 
अन्तर्बाह्य है। यम्म की प्रेम अद्वेतता तीनों में अभीष्ठ है। राधा-कृष्ण युगल मति में भी यही 
अन्तरंग सम्बंध है । अतः चैतन्य चरित में राधाक्ृष्ण युगल चरित्र पूर्णतः प्रतिबिम्बित है । 
और, इसे देखते हुए यह निस्‍्संकोच स्वीकार करना पड़ता हूँ कि १६वीं शती की वष्णव- 
साधना और क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में युगलावतार के रसात्मक प्रवेश का श्रेय चेतन्यावतार को 
ही है | यदि चैतन्य का अवतरण न हुआ होता तो ब्रज का क्ृष्ण-काव्य राधा-कृष्ण-काव्य न _ 


होता । 


मध्य देश में भागवतीय कृष्ण-भक्ति धारा के प्रबन्धर और उन्नायक वल्लभाचार्य 
हुए । उनकी पृष्टिभक्ति के विषय भगवान्‌ कृष्ण: और आश्रय गोपियाँ है । उनका प्रतिपाद्य 
विषय सम्पूर्ण क्रृष्णचरित है, केवल कृष्ण की रंजनकारिणी लीला नहीं। उनकी उपासना 
पंचभावोपासना ( शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यादि ) है, केवल मधुरोपासना नहीं । उन्होंने 
भागवत की ( परिचमी ) धारा का अनुवत्तन किया, जिसमें उक्त बातों के अतिरिक्त अपेक्षित 
गांभीय है । द 

दूसरी ओर, चैतन्य मत ने ब्रह्मवेबर्त की ( पूर्वी ) धारा का आश्रय ग्रहण किया है । 
इनमें वात्सल्य का पक्ष गौण और मधुर भाव का प्राबल्य है। इनमें पंचभावोपासना के स्थान 
पर माधुयोंपासना सविस्तार व्यजित हैं। यहाँ राधा और कृष्ण क्रमशः परकीया और उपपति 
( जार ) हैं। यहाँ कृष्णावतार का लक्ष्य प्रेम-लीला हैं। दोनों पर शाक्त-तंत्र का प्रभाव है | 
राधा-प्रेम और राधा-विरह दोनों के प्रिय विषय हैं। इनमें शास्त्र की अपेक्षा जन-भावना और 
जन-काव्य के प्रति प्रबल आग्रह है । 

इस पुराण में ऐसे ही कई तत्त्व हैं जिनका सामान्यतः पूर्वी प्रदेश की कृष्ण-भावना के 
अतिरिक्त चेतन्य की युगलोपासना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हैं। तो स्पष्ट है कि कृष्ण-भावना 
को लेकर भागवत-परम्परा से भिन्न पूर्वी अंचल में भागवत परम्परा अर्थात्‌ राधा-प्रधान ब्रह्म- 
विवर्ती कृष्ण-लीला का प्रतिनिधित्व रहा । जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास और चैतन्यदेव इसी 
परम्परा के गायक और भक्त हैं।) इनका मूल उपजीव्य क्ृष्ण-लछीला का मधुर पक्ष है, सम्पूर्ण 
कृष्णचरित नहीं । गौड़ीय वैष्णबों ने इसी ओर लक्ष्य कर रागात्मिका (साध्य ) भक्ति को 
साधन भक्ति के रागानुगा मार्ग से और आगे बढ़े हुए प्रेम ( प्रेमा ) को महाभाव दशा ( राधा 
महाभाव ) तक अचन्तर्व्याप्त सिद्ध किया है। रूप गोस्वामी ने अपने रस शास्त्र में पष्टिमार्गी 
_ भविति ( वल्‍्लभ-सम्प्रदाय की भागवतीय भक्ति ) का स्पष्ट नाम्मोल्लेख कर इसी. अन्तर का 
साक्षात्कार कराया हैँ --ष्णतद्भक्त कारुण्य मात्र लाभेक हेतुका ॥ १०८ ॥ 


.. पृष्टिमागंतया कैश्चिदियं रागानुगोच्यते । द द 
अर्थात्‌, कृष्ण और उनके भक्तों की करुणा मात्र की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र फल _ 


१. द्रष्टव्य-भारतीय साधना और सूर-साहित्य'ं, प० १७४-डॉ० मंशीराम शर्मा 
हिन्दी भक्ति रसामृत सिन्धु-इछोक-१०८, रूप गोस्वामी (सं० डाँ० विजयेन्द्र स्नातक) 
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हैं इस प्रकार की इस रागानुगा भक्ति को कुछ लोग (पृष्टिमार्ग कहते हैं । वल्लभाचार्य और 
चैतन्य का सम्मिलमन प्रायः इन्हीं दो धाराओं ( भागगत और ब्रह्मवेबर्त ) का संगम है । इसमें 
शास्त्रीयता और लोक-परम्परा, भक्ति और श्द्भार-भावना, प्रबन्ध और मुक्तक होली सब 
एक साथ संहित हो गयी हैं। मध्यम युग के कृष्णचरित में इसी भाव-संहिति की अभिव्यक्ति 
हुई है । ब्रज कवियों के कृष्ण-काव्य में जो माधुरी और महिमा है वह इन स्रोतों के समीकरण 
का ही परिणाम है।' यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-सम्पूर्ण देश की रस-साधनां 
बिल्कुल एकमेक हो गयी है । 

ऊपर चैतन्यावतार पर यगल स्वरूप के आरोप की बात कही जा चकी हैं। और 
इसके साथ ही यह भी बतलाया जा चका है कि इसका मर कारण चेतन्य-चरित को प्रभावित 
करने वाली तत्कालीन बंगभूमि की तांत्रिक साधना है । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत विभिन्न 
वजयानी देवताओं को अपनी शक्तियों के साथ समागम करते हुए वणित किया गया है । 
इसी को प्रज्ञोपाय-साधना' भी कहते हैं । बंगाल में शिव और शक्ति के समानानन्‍्तर राधा 
और क्ृष्ण को वैष्णव सहजिया मत में सम्मिलित कर लिया गया है। चतन्यचरित वैष्णव 
सहजिया मत को इस युगल साधना का मूत॑ प्रतीक है । यह बात बाहर से देखने पर कुछ 
अजीब-सी लगतो है किन्तु राधा-कृष्ण युगलू-प्रतिष्ठा के सन्दर्भ में यह एक रहस्यपूर्ण तथ्य है । 

प्रन्‍नन हैं कि सगुण और निर्गुण का यह समन्वय कब हुआ ? चैतन्यदेव वैष्णव भक्ति 
और सहज साधना के सम्मिलन की स्वाभाविंक परिणति हैं, यह बात उनकी गुरु-परम्परा से 
भी चरितार्थ होती है । चेतन्य के गुरु ईश्व रपुरी और उनके गुरु माधवेन्द्र पुरी प्रेममार्गी अद्वेत 
सन्त थे ।* प्रो० सुकुमार सेन की घारणा में चैतन्य संभवतः माधवेन्द्र पुरी की प्रेमद्देत भाव- 


धारा के ही जन्‍्मान्तर प्रतीक थे । 


इसके अतिरिक्त, चैतन्यदेव की युगल साधना की एक प्रेरणा-दायित्री पुस्तक 'कृष्ण- 
कर्णामृत' भी है। और, इसके रचयिता दक्षिणदेशीय छीलाशुक लिल्व-मंगल ठाकुर पहले अद्वेत 
सन्त थे जो पीछे कृष्ण-भक्‍त बन गये । यह बात स्वयं 'बिल्व-मंगल स्तवः के इस इलोक से 
सिद्ध है--४ 
अद्वेतवीथी पथिकैरुपास्या: स्वानन्दर्सिहासनलब्धदीक्षा: । 
शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ ३७२ ॥ 


अर्थात्‌, 'अद्वैतानुयायी पथिकों के पूजनीय एवं आत्मानन्दी मुझको ( लीलाशुक ) भी 


गोपियों के किसी जारने बरबस अपना दास बना लिया ।” 


उपयुक्त गुरु और कवि-परम्परा की साधना-परिणति को लक्ष्य करने पर यह भलीभाँति 





किन 


१. ,,-मध्यकालीन धर्म-साधना, पु० १४५-डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ( लीला और 


भक्ति से ) 
99. 3.6. 70०--2. छा. ए. ए., ७, 8,, ?. 28 


79:04, $, 580---8. . 3. 3. १.., ?. 2 
४. भक्तिरसामृत सिन्धु, पश्चिम विभाग, शान्‍्त लहरी इलोक ३७२ में उद्धृत । 


न्प्ण ने 
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कहा जा सकता है कि चेतन्यदेव वेष्णव भक्ति के क्षेत्र में सहज और तंत्र-मत का बीज पड़ने से 
उत्पन्न हुए थे । 

यूगल साधना के अतिरिक्त सहज मत की एक दूसरी विशेषता है--आरोप साधना । 
यह ससीम रस से सीमाहीन की उपलब्धि और आस्वादन पर जोर देती है । राधा और कृष्ण 
को युगल स्वरूप में देखने और रसास्वादन करने का श्रेय उत्तरकालीन वैष्णव सह॒जियों को 
ही है। चंतन्यावतार में इसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने ब्रज- 
भाषा-काव्य की युगल मूरति ( राधा-कृष्ण ) के संविधान में इस सहजवाद के महत्त्व पर विशेष 
बल दिया है । उनके अनुसार इस तंत्र तत्त्ववाद का प्रवेश जब वैष्णव भूमि में हुआ तब राधा- 
कृष्ण ही शिव-शक्ति के स्थानापन्न हो गये ।! पं० गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार-- 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो शिव और शक्ित हैं, त्रिपरा सिद्धान्त में वही कामेश्वर और कामेश्वरी 
हैं और गौड़ीय दर्शन में वही श्रीकृष्ण और राधा हैं । शिव-शक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, क्ृष्ण- 
राधा एक और अभिन्न हैं ।* तनन्‍्त्र में कृष्ण को काम-बीजात्मक और राधा को रति-बीजात्मक 
कहा गया है ।* कृष्ण और राधा का यह रूप युगल-भाव की माधुयोपासना का अन्यतम 
प्रेरक है। राधा और कृष्ण का यह प्रेम माधुयभक्ति की सर्वोच्चता का प्रतिष्ठापक है। इसी 
कारण चैतन्य ने राधा-कृष्ण-पदावली ( जयदेव, विद्यापति, चण्डीदासरचित ) को अपनी भाव- 
धारा का मूल उपजीव्य बनाया था, जिसपर माधुर्य भक्ति की प्रतिष्ठा हो सकी । 


इस माधुर्य के भी आश्रय के स्वरूप-भेद से दो भेद हो जाते हैं । दाम्पत्य प्रेम में जहाँ 
आश्रय स्वकीया है, इस प्रेम की तीदणता कम रहती है। किन्तु, युगल प्रेम में जहाँ आश्रय 
परकीया और आलम्बन जार या विट है, वारण के कारण प्रेम में अपेक्षाकृत अधिक तीक्ष्णता 
और गरिष्ठता आ जाती है। चेतन्य के राधा और कृष्ण परकोया प्रेम के ही आश्रया- 
लम्बन हैं । ४ द 

इस परकीया प्रेम को भी हम सहज ओर तंत्र मत को तीसरी देन मान सकते हैं । 
तंत्र में परकीया-साधना को आदर्श रूप प्रदान किया गया है। और, इस मत के प्रायः सभी 
साधकों ने अपनी साधना की सिद्धि के लिए परकीया नायिका का 'महामुद्रा या सहज 
सुन्दरी' के रूप में उपयोग किया है । सहजिया वेष्णवों ने भी इसी पद्धति का अनुगमन किया। 
उनकी यह आरोप-साधना परकीया प्रेम के आश्रय में ही अग्रसर हुई। इसके प्रमाण में जयदेब 
चण्डीदास, राय रामानन्द, चंतनन्‍्य तथा उनके अनयायी षड गोस्वामियों को भी किसी-न-किसी 
परकीया ( मुद्रा ) के साथ सम्बद्ध बताया जाता है |” संसार में परकीया प्रेम की उत्कंठा 
और प्रखरता अद्भुत है । वष्णव सहजियों ने राधा-कृष्ण के आदर्श प्रेम के रसास्वादन में इसी 








सुर-साहित्य पृ० १९-२१ ( राधा-कृष्ण का विकास' शीर्षक निबन्ध )--डॉ. द्विवेदी । 
हिन्दी भक्ति-रसामुत-सिन्धु की भूमिका--डॉ. विजयेन्द्र स्तातक द्वारा उद्धृत । 

डाँ. विजयेन्द्र स्तातक--हिन्दी भक्ति रसामृत सिन्धु' की भूमिका, पु० ४। 

५. 'परकीया भावे अति रसेर उल्लास'--चे० च०, आदि लीला ( चतुर्थ अनुच्छेद ) 
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परकीया-प्रेम को सोपान बनाकर इसे छोकोत्तर महिमा प्रदान की है। किन्तु यह परकीया- 
प्रेम जहाँ बौद्ध मत में आत्म-सुख का भी कारण है, वहाँ वेष्णव-मत में राधा और कृष्ण की 
'केलि' तठस्थ दर्शन की वस्तु हैं।! और, इसका आनन्द परकीया-भावापन्त साधक ही निरं- 
तर अपने अन्तःकरण में अनुभव करता रहता है ।* इस मत में निश्चय ही कृष्ण की अपेक्षा 
राधा की विशेष महिमा है। यहाँ राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण हैं । 


निष्कर्षतः चेतन्यावतार में राधा-कृष्ण की युगलोपासना पूर्णतः प्रतिबिम्बित है । इस 
युगलोपासना के स्वरूप और परम्परा पर भली-भाँति विचार करने पर चैतन्य के साथ-साथ 
कृष्ण-चरित की विशेषताएं भी प्रकाश में आ जाती है। दैतन्यदेव ने इस युगल स्वरूप को 
मध्ययुग ( १६ वीं शती ) के साव॑ंभौम प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया । इससे तत्कालीन 
सभी वैष्णव आचार्य, सम्प्रदाय और कवि प्रभावित हुए। आचार्य द्विवेदी ने इसी तथ्य को 
चमत्कार-पूर्ण ढंग से हिन्दी जगत्‌ में यह कहकर उद्घाटित किया था--बलल्‍्लभाचार्य और 
सूरदास में सहज मतवाद का अस्तित्व हैं ।* वस्तुतः चैतन्य की ही मध्यस्थता में यह युगलवाद 
इन भक्तों को उपलब्ध हुआ था । 
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महुषि व्यासदेव का महाभारत एक अमूल्य ग्रंथ है। यह महान्‌ ग्रंथ सर्वविध ज्ञान 
का आकर है, इसीसे पंचम वेद के नाम से यह सुप्रसिद्ध है। धर्थ, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
चतुर्वर्ग के सम्बन्ध में समस्त ज्ञातव्य बाते इसमें पाई जाती हैं । भारतसावित्री में व्यासदेव 
कहते हैं-- 

ऊध्वंबाहुविरोम्येष न च कब्चिच्छुणोति माम्‌ । 
धर्मादर्शश्च कामइच स॒किमर्थ न सेब्यते ॥ 

“मैं हाथ ऊँचा उठाकर ऊँचे स्वर से घोषणा कर रहा हूँ कि धर्म का आश्रय लेने से 
अर्थ और काम की प्राप्ति हो सकती हैँ, किन्तु कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है ।” 

इस कथन से स्पष्ट होता है कि महाभारत के मत से धर्म ही अर्थ का मूल हैं। धर्म 
को छोड़कर. अर्थ की चिन्ता करना संगत नहीं है । धरम शब्द की महाभारत में किस प्रकार 
व्याख्या की गई है, पहले हमें यह जान लेना चाहिए । व्युत्पत्तिगत “धर्म के दो 
अर्थ प्रसिद्ध हैं। 'धत्‌! 'पूर्वक' ऋ' धातु में 'मक्‌ प्रत्यय जोड़ने से धर्म शब्द बनता है । 
उसका अर्थ होता है--जिससे धन की प्राप्ति होती है। धन शब्द से पाथिव और अपाथिव 
सब प्रकार के धन का बोध होता हैं, ऐसा समझना चाहिए । दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
धारणार्थक धु धातु में मन्‌' प्रत्यय जोड़ने से धर्म शब्द बनता है। उसका अर्थ हँ--जो 
सबको धारण करता है, अर्थात्‌ लोकस्थिति जिसके ऊपर निर्भर शील है। ये दोनों ही अथ 
धर्म शब्द से निकलते हैं । व्यष्टि और समष्टिगत लोकस्थिति जिसके ऊपर निर्भर है अर्थात्‌ 
जिसको केन्द्रित करके प्रत्येक की जीवनायात्रा का निर्वाह होता है तथा जो वस्तु साधु उपाय 
से अर्थ कामादि की प्राप्ति में सहायक होती है--वही धर्म है । द 

धर्म शब्द का धातु प्रत्ययलब्ध अर्थ जो भी क्‍यों न हो, शब्द के सुनते ही अनेक अनिद्य 
आचरण के विषय हमारे मन में उदित होते है। वाना अर्थों में प्रयुक्त धर्मशब्द के प्रतिशब्द- 
स्वरूप 'अनिद्य आचरण' दब्द का संभवतः व्यवहार किया जा सकता है । आचरण केवल बाहर 
का व्यवहार मात्र नहीं है, मन की सच्चिन्ता भी धर्माचरण के भीतर गिनी जाती है । 

केवल मात्र इहलौकिक स्थिति को धर्म के चरम उद्देश्य रूप में प्रकाश करना महा- 
भारत का अभिप्राय नहीं हैं । आनुष्ठातिक अनेक धर्माचरण कष्टसाध्य हैं। स्व॒भावत: कष्ट- 
विमुख मानव परलोक की कल्याण-कामना से ऐहिक दुःख को भी धर्म के निमित्त वरण करता 
है । यधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था-- 

प्रायः लौकिक ब्यवहार के ऊपर धर्म का विधान निर्भर करता है, आपत्काल में अधर्म 
को भी धर्म के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। साधारण लोगों के लिए धर्म का निर्णय 
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करना दु:साध्य है। किन्तु यह बात निस्संदेह रूप से कही जा सकती है, कि धर्म इस लोक 
तथा परलोक में कल्याण प्रदान करता है ।धर्म की ग्लानि से मानव की 'महती विनष्टि: है। 

सर्वभूतों की कल्याण चिंता, मैत्री और अहिंसा ही शाश्वत धर्म है। सर्वेषु भूतेषु 
मनसा शिवमाचरेत' प्रभूति महाभारत बचनों में इसी सत्य का उपदेश दिया गया हैं । अतएव 
अर्थनीति संपकित समस्त व्यवस्था इस मूल सत्य का अनुसरण करेगी तो कभी मूल से भ्रष्ट 
नहीं होगी । यहों महाभारत का उपदेश है। प्रधानत:ः शान्तिपर्व की राजधर्म विषयक आलो- 
चना में यह बात परिष्कृत रूप से ज्ञात होता है सभापर्व की नारदीय राजधर्म तथा कणिक 
की कूटनीति आश्रमवासिक पर्व की धृतराष्ट्र जिज्ञासा, उद्योगवर्ग की विदुरनीति प्रभृति प्रकरणों 
में भी इस विषय की अनेक बातें विवृत हुई हैं । 

राजा प्रजाजन के मंगल के लिए राज्य तथा तमाज की अर्थनीति स्थिर करते हैं । इस 
विषय से सम्बन्धित अमात्यों के अतिरिक्त एक निःस्पृह सच्चरित्र विद्वान ब्राह्मण पुरोहित 
उनका प्रधान उपदेष्टा होता था। राजा की नियुक्ति के विषय में प्रजासाधारण का भी 
अधिकार था। राजा होते थे-सद्वंश के क्षत्रिय त्यागी, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति । 


राजा अर्थशास्त्रीय नीति के अनुसार राजकार्य की धर्मवृद्धि की व्यवस्था करते थे, केवल 
प्रजा के पीड़न से आथिक उन्नति नहीं हो सकती । अर्थनीति समस्त रक्षण के अनुकूल होगी, 
कभी प्रतिकूल नहीं, समाज के सुखस्वाच्छन्ध की वृद्धि के प्रति दृष्टि रखकर अर्थनीति स्थिर 
करना उचित है। 


असंयत अद्व जिस प्रकार सवार को दुःख देता है, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय राजा की 
अर्थस्पूह्ा समग्र राज्य का नाश करके राजा का भी नाश कर देती है। राज्यलक्ष्मी उन्हें 
शीघ्र ही त्याग देती है। करभार से प्रपीड़ित प्रजावर्ग का असन्तोष राजा की श्री नष्ट करने 
. करने का अन्यतम कारण है। अतएव प्रजा के ऊपर कर-निर्भारण विचार पद्धति को सुष्टु 
व्यवस्था, शिल्प और वाणिज्य को उन्नति निषयक नीति आदि के सम्बन्ध में राजा को सदा 
अवहित रहना चाहिए। सब प्रकार को ही सामाजिक उन्नति अर्थनीति के ऊपर निर्भर 
रहती है। 
अथ के संग्रह तथा व्यय के कार्य में साधुचरित्र दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त करने का 
उपदेश दिया है, इस विषय में जो साधुता और दक्षता का परिचय दें, उन्हें पुरस्कृत और 
सम्मानित करना चाहिए। कोष शस्त्रागार आदि की देखरेख के लिए विश्वस्त, विचक्षण और 
निलभि पुरुष को नियुक्त करना चाहिए। आय और व्यय का एक संभावित हिसाब पहले से 
ही स्थिर कर लेना चाहिए । आय और व्यय के बीच नियत सामञ्जस्य की रक्षा करना 
- आवश्यक है। आय के चतुर्थाश, अर्धाश, अथवा त्रिचतुर्धा श द्वारा व्यय चलाने का उपदेश 
महाभारत में दिया गया है । स्थायी भण्डार या राजकोष को सब समय उच्तत रखने का यत्न 
करना चाहिए । क्‍ का क्‍ 
क्‍ अन्ध, मूक, विकलांग, अनाथ व्यक्ति राजकोष से सहायता प्राप्त करेंगे। प्रजा के किसी 
व्यक्ति की चोरी हो जाने पर राजा चोर को दण्ड दे और मालिक का धन मालिक को 
“छौटवाए। चोर को न पकड़ सकने पर राजकोष से उसी परिमाण में धन मालिक को देना 
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होगा । ब्रह्मस्व की किसी प्रकार क्षति नहीं करती चाहिए। उपयुक्त बिद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ सद- 
वंशज चरित्रवान्‌ अमात्य वर्ग के परामर्श के अनुसार अर्थनोति निश्चित करने का विधान है । 
अर्थवल और लोकबल ही सब शक्तियों में प्रधान है । 

याज्ञिक ब्राह्मण एवं देवता का धन कभी नहीं छीनना चाहिए । जिसके धन का अस- 
त्पथ में व्यय होता है राजा को बलप्र्वक उसका धन हरण करके जनता में बाँट देने का आदेश 
दिया गया है । दस्य तथा निष्कर्मी व्यक्तियों के हाथ अर्थ नहीं सौंपना चाहिए। उस धन पर 
समाज का अधिकार है । अर्थ विषयक सभी विचार विवेचना भविष्य के कल्याण पर दृष्टि 


रखकर करती चाहिए । अनागत विधाता पुरुष कभी विपन्न नहीं होते । 


अर्थनीति का मूल लक्ष्य हो--समाज के साधु और कर्मठ मनुष्यों की वृद्धि । विद्या, 
दौय, बल, दक्षता एवं घैर्य--ये पाँच मानव के सहजात परम मित्र के रूप में वणित किए 
गए हैं । अन्य प्रकार की समस्त सम्पत्ति कृत्रिम मित्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम मित्र 
का परित्याग करने पर कुण्ठित नहीं होना पड़ता । 

वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की शक्ति के परस्पर न मिलने से वैश्य शक्ति 
और शद्रशक्ति भी परस्पर मिल नहीं सकतीं । समाज की श्री वृद्धि के लिए यह अत्यंत विपरीत 
है । अतएवं मस्तिष्क और बाहुबल के सुमार्ग पर बढ़ने पर समाज की आश्थिक उदन्नति सुनि- 
श्वित है। पुरोहित और अमात्यवर्ग का परामर्श एवं समाजपति राजा का सुशासन न रहने 
से समाज का आथिक विपर्यय अनिवार्य हो जाता है । बृहस्पति और वशिष्ठादि के पौरोहित्य 
के कारण ही देवराजादि की सर्व प्रकार की समृद्धि संभव हुई थी। यह कथा महाभारत में 
वर्णित है। नारद युधिष्टिर से पूछते हँं--तुम्हारी सभा में आयव्यय का हिसाब रखनेवाले 
गणितशास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति नियुक्त हैं न ? गणितज्ञ सच्चरित्र व्यक्ति को अर्थसंबंधी दायित्व 
अपित करना चाहिए । द 


सभी क्षेत्रों में अधिकारी का विचार करना चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति के ऊपर 
अर्थनीति की व्यवस्था स्थापित करने का भार अपित करने से समाज की दुर्गति को रोका 
नहीं जा सकता । 

पाँच प्रकार के बल और सात प्रकार की प्रकृति में धन का स्थान है। पहले ही 
जानता चाहिए--राजकोष की सम्पत्ति राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है । अपने आमोद- 
प्रमोद अथवा इच्छा पूरी करने का अधिकार राजा को नहीं दिया गया है । प्रजा के मंगल के 
लिए ही नृपतिगण राजसूय, अश्वमेधादि यज्ञ करते थे । जहाँ भी राजकोष से अर्थ का व्यय 
होता दिखता है वहाँ प्रजावर्ग उपकृत होती है--यह भी दिखता हैं। धन का सार्थक वितरण 
हो अर्थनीति का आदर्श है । व्यक्तिगत सम्पत्ति को स्फीततर करना और उससे उत्पन्न मत्तता 

भारतीय आदर्श नहीं है। द 

वानप्रस्थ ग्रहण करने के अनन्तर घृतराष्टर को जो सब उपदेश दिए हैं, उनमें एक प्रसंग 
है-- महाराज, कोष जमा करने के लिए सदा न्याययुकत प्रयास कर, किन्तु अन्यायपृवंक अथ- 
वृद्धि के लिए प्रयत्न न कर । 


१९ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


अर्थसंग्रह के संबंध में पितामह भीष्म भी युधिष्ठिर से कहते हैं--“राजा प्रजा के 
लिए ही उससे कर वसूल कर । देश, काल और पात्र का विचार करके अपना प्रजा का, 
दोनों पक्षों का मंगल और प्रतिपाल्य-प्रतिपालक संबंध की जिससे कोई क्षति न हो, उसी प्रकार 
अथंसंग्रह करना चाहिए । भौंरा जिस प्रकार फूल के पौधे को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते 
हुए फूल से मधुसंचय करता है, तुम उसी तरह प्रजा की किसी प्रकार क्षति न 
करते हुए उनके अतिरिक्त धनांश से कोषवृद्धि की व्यवस्था करो । गाय को दुहते समय बछड़े 
का अनिष्ट न हो यह ध्यान रखना पड़ता हैं। राज्यदोहन में भी प्रजा जिससे दुर्बल न हो, यह 
लद्तय रखना होगा । व्यात्नी जिस प्रकार अपने बच्चे को दाँतों में दबाकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाती है और बच्चे को उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, ठीक उसी तरह 
प्रजा को कष्ट न पहुँचाते हुए उससे अर्थसंग्रह करके कोषवृद्धि करनी चाहिए। एक तरह का 
चूहा होता है, जो सोते हुए मनुष्य के पैरों के तलवे का मांस कोमल ढंग से काटकर ले जाता 
है और निद्वित व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता--तुम भी उसी 
प्रकार प्रजावर्ग को कष्ट पहुँचाए बिना कर वसूल करो। जो सम्पन्न हों, उनसे हर वर्ष पहले 
वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक कर वसूल करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा । 
अकाल में, अस्थान में एवं अन्यायपूर्ण उपायों से कर वसूल नहीं करना चाहिए । स्थिरचित्त से 
सदय निपुणतापूर्वक कर निश्चित करना चाहिए। असंगत आचरण से प्रजागण विद्रोही हो 
उठते हैं ।' | 

प्रजावर्ग को आय का दशमांश कर के रूप में ग्रहण करने की बात सुलूभा-जनक संवाद 
के रूप में कही गई है । प्रजा द्वारा उत्पन्न वस्तु का षष्ठांश कर के रूप में वसूल करने की 
बात भी अनेक स्थलों पर कहो गई है। इन उल्लेखों से प्रतीत होता है, महाभारत के समय में 
षष्ठांश कर ही वसूल किया जाता था । कृषक, शिल्पी, वणिक्‌ तथा अन्य वृत्तिविशिष्ट प्रजा 
की जो वाधिक आय होती थी, उसके छः भागों में से एक भाग राजा को देने का नियम था । 
अद्व, वस्त्र, मणिमाणिक्य, धान्य प्रभृति वस्तुएँ भी कर रूप में वसूल की जाती थीं। अर्थात्‌ 
जिस जनपद में जो वस्तु उत्पन्न होती थी एवं जो परिवार जिस व्यवसाय द्वारा जीविका 
निर्वाह करता उससे वही वस्तु ही कर रूप में स्वीकार की जाती थी । 

उस प्रसंग में हमको यह स्मरण रखना होगा--उसकाल में कर वसूली के बदले राज्य 
की रक्षा करना-इस प्रकार का कोई समझौता राजा प्रजा के बीच में नहीं था। राजा धर्म- 
बुद्धि से ही प्रजापालन करते थे, प्रजागण भी धर्मबुद्धि से ही राजकर देते थे। सब श्रेणी की 
प्रजा से कर नहीं वसूल किया जाता था । दरिद्र, अनाथ, विधवा, विपन्न व्यक्ति, तपस्वी एवं 
स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मणों से कर वसूल करने का नियम नहीं था । अत्यधिक कर अदायगी की बार- 
बार निन्‍दा की गई है । 

कृषक, शिल्पी, वणिक्‌ प्रभृति व्यक्तिगण अपने-अपने कार्य में प्रतिष्ठित रहते हुए 
उत्साहपूर्वक जिससे वृत्ति की उन्नति कर सर्के, इस विषय में सतर्क दृष्टि रखने के लिए राजा 
को उपदेश दिए गए हैं । अत्यधिक धन की. लालसा के फलस्वरूप राष्ट्र एवं क्ृष्यादि वृत्ति का 
जिससे उच्छेद न हो जाय, कर निर्धारण में इस बात पर तीदुण दृष्टि रखनी चाहिए | लोभी 
राजा के प्रजाविद्रोह होता रहता है । प्रजागण ऐसे राजा पर विश्वास नहीं कर सकते । 
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शास्त्रानुसार अपराधी को दण्ड देने से प्राप्त घन, करस्वरूप प्राप्त वस्तु, एवं सुरक्षित 
वणिकों द्वारा प्रदत्त कर राजा को राजकोष में जमा करना होता था। इसके बाद 
यदि किसी की जीवनयात्रा अचल हो जाय, तो राजकोष से उसकी सहायता करनी होगी । 
प्रजा का समस्त खर्च चलाने के लिए राजा धर्मत:ः बाध्य था । 


अर्थशास्त्र-विरुद्ध अर्थनीति के प्रयोग से राष्ट्र का ध्वंस अवध्यंभावी है। नारद, शुक्रा- 
चार्य, वृहस्पति प्रमुख अ्थनीतिविशारद मनीषियों के विभिन्‍न उपदेशों की कथा महाभारत में 
कीतित हुई मिलती है । कहा गया है कि राजा यदि उन सब उपदेशों के अनुसार धर्मानुमोदित 
अर्थतीति का आश्रय ले तो वसुमती उसके ऊपर माता के समान कल्याणदायी रहती हैं । 


भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है - महाराज, आप मालाकरके समान राष्ट्र के कल्याण 
के लिए अर्थनीति का प्रयोग कर, आंगारिक के समान नहीं । आंगारिक अंगार के लिए वन- 
जंगल को जला डालता है, और मालाकार बन को उद्यान में परिणत करके उसकी शोभा से 
स्वयं मुग्ध होता है, दूसरे को भी मुग्ध करता है । अधिक सुगंधित कुसुम चुनकर उत्कृष्ट माला 
प्रस्तुत करता है । अर्थनीति के सुष्ठ प्रयोग से प्रफुल्ल प्रजावन्द की श्रद्धा और कृतज्ञता का 
आनन्द ही तुम्हारे लिए सुगन्धित माला के समान लोभनीय हो ।' 


राष्ट्र की आथिक़ अवस्था को देखकर व्यय का विधान करना चाहिए । जिस वर्ष कृषि 
वाणिज्यादि की अवस्था अच्छी रहे, उस वर्ष अर्थ के चतुर्थाश द्वारा सम्पूर्ण व्यय का निर्वाह 
करना चाहिए। जिस वर्ष उनकी अवस्था मध्यम हो, उस वर्ष संचित अर्थ का आधा खर्च 
करना चाहिए, और जिस वर्ष देश में दु्भिक्ष हो, उस वर्ष चार भाग में से तीन भाग धन 
खर्च करना चाहिए । 

जो राजा अर्थ-शोषण में पटु, किन्तु रक्षण के समय उदासीन रहता हँ--त॑ वे राज- 
कॉलि हन्यु: प्रजा: सन्‍तह्य निघ णप््‌ ।' 

--प्रजागण मिलकर उस अधम राजा को निर्दयभाव से मार डाले । 

दशान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठटिर से कहते हें-- केवल अथंशास्त्र के निर्देशानुसार सर्वत्र 
अर्थनीति का प्रयोग करना ठीक नहीं हैं। धर्म के साथ योग रखकर अर्थनीति का प्रयोग न 
करने से राष्ट्र समुल विनाश को प्राप्त हो जाता है ।' 


इस समस्त आलोचना से स्पष्टट: समझ में आता है--समाज की सर्वविधि आथिक 
व्यवस्था का भार राजा के ऊपर न्यस्त था। प्रजाजन के कल्याण के प्रति दृष्टि रखकर ही वे 
इस कर्तव्य का पालन करते थे । सर्वोपरि यह व्यवस्थापना धर्मकेन्द्रित थी। प्रधानत: धर्म के 
प्रति राजा को लद्य रखने के लिए कहा गया है। लोकस्थिति की अनुकुलता अर्थ एवं धर्म 
दोनों पर ही चरम लक्ष्य होने पर भी धर्म ही दोतों में प्रधान है। इसी कारण अवस्थाविशेष 
में धर्म भी रक्षा के निमित्त प्रचलित आर्थिक विधान को परिवर्तित करना पड़ता है । 


आपत्काल में अर्थ नीति में परिवर्तन के उपदेश से भी स्पष्ट होता है कि अथथनीति में 
परिवर्तन संभव होने पर भी शाइवत मानवधर्म का परिवर्तत कभी संभव नहीं हैं। आनु- 
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भाविक धर्म यद्यपि समाजविशेष तथा समय विशेष में परिवर्तन योग्य है, तथापि सर्वसाधारण 
मानवधर्म यथा--सत्य, अस्तेय, अहिसा प्रभूति का अन्यथाचरण नहीं चलेगा। इससे भी 
धर्म और अर्थ के बीच धर्म का ही प्राधान्य सूचित होता हे । 

धर्म है उपजीव्य, परन्तु अर्थ उपजीवक है, अर्थात्‌ धर्म के ऊपर निर्भरशील है। यह 
उपजीव्य-उपजीवक भाव ही दोनों का सम्बन्ध है। व्यासदेव ने इसी तथ्य की ऊँचे स्वर में 
घोषणा को है--- 


धर्मादर्थश्च कामइच' 
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व्यापार, व्याएाश आर त 


हनमान प्रसाद पोहार 





भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध चार पुरुषार्थ हैं--अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष । अर्थ 
सबसे पहले है, क्योंकि अर्थ के विना संसार में जोवन-यापन नहीं हो सकता, पर अर्थ अनर्थ- 
रूप बनकर पतन, भीषण दुःख एवं नरक-यन्त्रणाका कारण भो बन सकता हैं और अर्थ पर- 
मार्थहप बनकर उत्थान, आत्यन्तिक सुख और परम कल्याण--मोक्षका हेतु भी बन सकता 
हैं । जो अर्थ धर्मनियन्त्रित, धर्ममूलक और धर्मसाधनार्थ है, वह परमार्थरूप है। उससे प्राप्त 
होनेवाला 'काम' भी पवित्र है और उसका फल मोक्ष है। धर्म वही है, जिससे परिणाम में 
अपना और दूसरों का हित हो, जिससे सबका धारण हो । यह धर्म तथा अध्यात्म भारतीय 
संस्क्रति का आत्मा हैं। पर जो अर्थ भोगवासनाप्रेरित है, भोगमूलक और नोच स्वार्थ, मोह- 
जनित, संग्रह या इन्द्रिय-तृप्त्यर्थ है, उसका फल बन्धन है, नरक है। इसीसे धर्महीन तथा 
भौतिक भोगों में रचा-पच्रा मनष्य पशु या असुर ही हो जाता है । द 

शुद्ध अर्थ का धर्म के साथ नित्य सम्बन्ध है । इसी से वर्णघर्म के अन्तर्गत एक परा 
वर्ण--बवेश्य वाणिज्य, गोरक्षण और क्षषि आदि के द्वारा अर्थोत्पादन करके अपना एवं सबका 
जीवन-निर्वाह करता है, वाणिज्य आदि के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता हुआ सबकी सेवा 
करता है और इसी के द्वारा वह मानव-जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष का अधिकारी होता है । 
हमारा प्रत्येक क्ष्‌ द्र-से-क्ष्‌ द कर्म भी धर्म से सम्बन्धित है; अतएवं व्यापार-वाणिज्य भी धर्म से 
सम्बन्धित है । यह धर्म-सम्बन्ध आज क्रमशः भुलाया जा रहा है। इसी से व्यापार के पवित्र 
सेवा के क्षेत्र में क्ष॒द्र स्वार्थ का प्रवेश हो गया है और इसी से उसमें विभिन्‍न प्रकार के दोषों 
का अवाजञछनीय उदय और संवद्ध न हो रहा है एवं फलत: हमारा नैतिक पतन हो रहा हैं एवं 
हम आये हुए संकटों से मुक्त होने के लिए नित्य नये-नये संकटों को बुला रहे हैं । 

स्व” जितना सीमित होता है, उतना ही स्वार्थ भी सीमित तथा संकुचित होता है । 
यही कारण है कि विश्व-चराचर में आत्म-दर्शन करने वाला भारतवर्ष आज राज्यों तथा जमीं- 
दारियों के विलयन के बाद भी एक राष्ट्र न होकर खण्ड-खण्ड हुआ जा रहा है और भूमि की 
सीमा, भाषावाद, जातिवाद आदि को लेकर भारतवासी आज एक-दूसरे पर वैसे ही मूर्खता- 
पूर्ण आधात करके अपना ही विनाश-साधन कर रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने ही अंगों की 
रक्षा के लिए अपने ही अंगों को अपने ही अंगों के द्वारा मार-काट रहा हो। इसी से आज 
नये-नये वादों की सृष्टि हुई है और सभी वाद विवादग्रस्त होकर प्रमादवश अपने ही हाथों 
अपना संहार करने में संलग्न हैं । अपने वाद के या वादगत किसी एक दल के हित के मनो- 
रथ से देश का स्वा्थ या हित भला दिया जाता हैँ और व्यक्ति की हित कामना या स्वार्थ- 
साधना के लिए दलके हित का त्याग कर दिया जाता है। सर्वत्र इसी क्षुद्र-संकुचित भाव का 
. विस्तार हो रहा है--व्यक्ति के स्वार्थ के लिए देश के स्वार्थ का अनायास बलिदान हो रहा है। 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में है । वर्तमान अर्थतन्त्र भी मुख्यतया इसी लिए अस्त-व्यस्त तथा 
अनिद्चित हो गया है। वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में भी यही विष प्रवेश कर गया है । इसी से 
सत्य, ईमानदारी, परहित आदि सद्भावों, सद्विचारों का परित्याग करके मनुष्य अवाजछनीय 
व्यक्तिगत स्वार्थलाधन के लिए हेय प्रवृत्ति में लगा हुआ उसी में गौरव का अनुभव करता हैं । 
इसी से खाद्यपदार्थों में, रोगियों को रोगमुक्त करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों में ऐसी 
चीज़ें मिलायी जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । ऐसी बाते सुनने में 
आयी हैं कि घी में पशुओं की चरबोी मिलायी जाती हैं, चीनी में आटा मिलाया जाता हैं, आटे 
में लकड़ी का चुरा मिलाया जाता है, पिसी हल्दी में घोड़े की लीद मिलायी जाती है; नकली 
जीरा, नकली काली मिर्च, नकली पीपल, नकली केसर, नकली तेल आदि बनते हैं, जो स्वा- 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं । बढ़िया वस्तु बता कर 
घटिया देना, तौल में कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वार्थ के कारण ही व्यापारी-समाज में आ गये हैं। ये दोष धर्महीनता तथा 
अर्थ-पैज्ञाचिकता के ज्वलन्त प्रमाण हैं, जो चोरी-ड़कैती से भी बुरे हैं । 

व्यापारियों में वह परम्परागत ईमानदारी आज प्राय: नहीं रही है, जो रहनी चाहिये 
थी; पर यह भी निविवाद है कि यह रोग केवल व्यापारी-समाज में ही नहीं आया है, प्राय: 
सभी क्षेत्र इससे आक्रान्त हैं। व्यापारी-समाज को खुले आम चोर” कहा जाता है और समाज- 
वाद के नाम पर उसकी जड़ खोदी जा रही है। भाँति-भाँति से उसको संत्रस्त किया जाता 
है । कर' तो इतने अधिक बढ़ गये हैं कि वे कर” न रहकर मानों धन की बलात्‌ डकैती-जैसे 
हो गये हैं । बचत के पैसे रह ही नहीं पाते । यही कारण है कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बड़ी रुकावट आ गयी है | पिछले १५ वर्षों में कई सो गुना करभार प्रजापर बढ़ा है । 
जितने कर बढ़े है, उतनी ही कर' की चोरी भी स्वाभाविक ही बढ़ी हैं। आदत बिगड़ने और 
पैसों का मोह बढ़ जाने के कारण पूरी तो चोरी बन्द नहीं होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अंश में चोरी भी घट जायेगी । शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढ़ी दर में आते हैं। ऐसा होने पर सरकारी लोकपश्रियता बढ़ेगी और व्यापा- 
रियों को व्यापार-विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अंशतः 
छटठेगी । सरकार को इस प्रश्न पर गम्भी रता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारियों की चोरी में अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी एक प्रधान करण है, चंकि 
अधिकारियों में भी व्यक्तिगत नीच स्वार्थ है, जो उन्हें भ्रष्टाचार में लूगाये रखता हैं और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियों से मिल-जुलकर चोरी करते-कराते हैं । व्यापारियों का स्थान आज 
कल सहकारी-मण्डलों को दिया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा खरीद-बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कार्यकर्त्ता उसी स्वार्थ से ग्रस्त हैं। अतएवं वे भी चोरी करते हैं और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वार्थ परायण अधिकारी, शासक या नेतृव॒न्द भी, जिनका सहकारी. 
” मण्डलवालों से स्वार्थ सम्बन्ध है, चोरी करने-कराने में सीधे-टे ढ़े सहायक होते हैं। यों सहकारी 
मण्डल वालों के रूप में प्रायः काला वाजार करने वाला एक नया भीषण वर्ग बन गया है । 
ऐसे कई सहकारी-मण्डल पकड़े भी गये हैं । झूठे राशनकार्ड जगह-जगह पकड़े जाते हैं ( पर 
सब थोड़े ही पकड़े जाते हैं )। बात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल में दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हों, तब झूठा राशन- 
कार्ड बनवाने में आज के अर्थपरायण स्वार्थी लोगों का सच्चेष्ट होना क्या आइचर्य की बात हैं ? 
फिर कण्ट्रोल में जहाँ २-४ किलो से अधिक वस्तु नहीं मिलती वहाँ काले बाजार में ऊची 
कीमत देने पर बोरे-के-बोरे मिल जाते हैँ, तब उसका यह अर्थ लगाना भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले लोगों को मानो काले बाजार से मार 
खरीदने का मूक परामर्श देकर काले बाजारों को प्रोत्साहन देते है। इसमें भी सरकारी तन्‍त्र के 
अधिकारियों का व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्राय: कारण होता है । 

जबसे सरकार खाद्यपदार्थों का व्यापार करने लगी है, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवाय कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेहूँ सड़ 
गये और वे मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं रह गये । फिर वह सड़ा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता है और वही काले बाजारों में पहुंच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
है । इसमें बहुतों की हिस्सेदारी तो रहती ही है । 

संकुचित स्वार्थ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी है, जिनसे व्यापारियों की कठि- 
नांइयाँ बढ़ने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञ्छनीय दोष आ गये हैं। उनमें 
प्रधात कारण है--ऐसे लोगों के हाथों में शासनाधिकारका रहना, जो कदाचित्‌ अधिकांश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सवंथा अनभिन्ञ हैं, जिनको जो काम आता नहीं, वे उस 
कामको ठीक नहीं कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बड़े ही निषुण हों। व्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवृत्तियों से तथा व्यापारी हानि-लाभ से पूर्ण परिचित न होने के कारण वे 
. ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयाँ और अस्त-व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती है । जैसे--व्यापारियों पर प्रतिबन्ध, वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता- 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिबन्ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये-नये करों की 
वृद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगधन्धों का संचालन आदि | व्थापारी जब 
खुला निजी व्यापार करते हैं, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, तब वे जिस 
प्रदेश में माल अधिक होता है और सस्ता होता है, वहाँ से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते हैं, जहाँ माछकी कमी है और बहुत तेजी हैं । व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोड़े नफे 
पर काम करते हैं, और चूँकि स्वयं घाठे-नफे के उत्तरदायों होते हैं, अतएवं माल सड़ने नहीं 
देते, उजड़ने नहीं देते, रेल पर पड़ा नहीं रहने देते, क्योंकि उनको इससे कष्ट होता है । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा न्यूनतावाले दोनों ही स्थानों में वस्तुओं की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चींज मिल जाती हैं। काला बाजार न होने से व्यर्थ का लालच 
नहीं बढ़ता और वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है । उत्पादन 
पर प्रतिबन्ध न होने पर वह माल सहज हो जाता है। पक्षान्तर में कण्ट्रोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती हैं और सहज ही कीमत बढ़ जाती है। यह सब अनुभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम द द 

इसी के साथ-साथ सरकार की श्रमिकों तथा कर्मचारियों के साथ बरती जानेवाली 
नीति भी दोषपूर्ण है। महँगी के युग में उन्हें वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमें जरा 
भी दो मत नहीं हो सकते । पर उनमें काम न करके पैसे लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में है। वर्तमान अर्थतन्त्र भी मुख्यतया इसी लिए अस्त-व्यस्त तथा 
अनिश्चित हो गया है। वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में भी यही विष प्रवेश कर गया है । इसी से 
सत्य, ईमानदारी, परहित आदि सदभावों, सद्विचारों का परित्याग करके मनुष्य अवाम्छनीय 
व्यक्तिगत स्वार्थशाधन के लिए हेय प्रवृत्ति में लगा हुआ उसी में गौरव का अनुभव करता हूँ । 
इसी से खाद्यपदार्थो में, रोगियों को रोगमुक्त करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों में ऐसी 
चीज़ें मिलायी जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात सुनने में 
आयी हैं कि घी में पशुओं की चरबो मिलायी जाती हैं, चीनी में आटा मिलाया जाता है, आटे 
में लकड़ी का चूरा मिलाया जाता है, पिसी हल्दी में घोड़े की लीद मिलायी जाती है; नकली 
जीरा, नकली काली मिर्च, नकली पीपल, नकली केसर, नकली तेल आदि बनते हैं, जो स्वा- 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं । बढ़िया वस्तु बता कर 
घटिया देना, तौल में कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वार्थ के कारण ही व्यापारी-समाज में आ गये हैं। ये दोष धमहीनता तथा 
अर्थ-पैज्ञाचिकता के ज्वलन्त प्रमाण हैं, जो चोरी-ड़कैती से भी बुरे हैं । 

व्यापारियों में वह परम्परागत ईमानदारी आज प्रायः नहीं रही है, जो रहनी चाहिये 
थी; पर यह भी निरविबाद हैं कि यह रोग केवल व्यापारी-समाज में ही नहीं आया है, प्राय: 
सभी क्षेत्र इससे आक्रान्त हैं। व्यापारी-समाज को खुले आम चोर कहा जाता है और समाज- 
बाद के नाम पर उसकी जड़ खोदी जा रही है। भांति-भाँति से उसको संत्रस्त किया जाता 
है । कर तो इतने अधिक बढ़ गये हैं कि वे कर” न रहकर मानों धन की बलात्‌ डकेती-जैसे 
हो गये हैं । बचत के पैसे रह ही नहीं पाते । यही कारण हैं कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बड़ी रुकावट आ गयी है । पिछले १५ वर्षों में कई सौ गुना करभार प्रजापर बढ़ा है । 
जितने कर बढ़े है, उतनी ही कर की चोरी भी स्वाभाविक ही बढ़ी है। आदत बिगड़ने और 
पैसों का मोह बढ़ जाने के कारण पूरी तो चोरी बन्द नहीं होगो, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अंश में चोरी भी घट जायेगी। शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढ़ी दर में आते हैं। ऐसा होने पर सरकारी लोकत्रियता बढ़ेगी और व्यापा- 
रियों को व्यापार-विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अंशतः 
छूटेगी । सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 

व्यापारियों की चोरी में अधिकारियों का अ्रष्टाचार भी एक प्रधान करण है, चूँकि 
अधिकारियों में भी व्यक्तिगत नीच स्वार्थ है, जो उन्हें भ्रष्टाचार में लगाये रखता हैं और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियों से मिल-जुलकर चोरी करते-कराते हैं । व्यापारियों का स्थान आज 
कल सहकारी-मण्डलों को दिया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा खरीद-बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कार्यकर्ता उसी स्वार्थ से ग्रस्त हैं। अतएव वे भी चोरी करते हैं और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वार्थ परायण अधिकारी, शासक या नेतृवृन्द भी, जिनका सहकारी: 
* मण्डलवालों से स्वार्थ सम्बन्ध है, चोरी करने-कराने में सीधे-टेढ़े सहायक होते हैं। यों सहकारी 
मण्डल वालों के रूप में प्रायः काला वाजार करने वाढा एक नया भीषण वर्ग बन गया हैं। 
ऐसे कई सहकारी-मण्डल पकड़े भी गये हैं। झूठे राशनकार्ड जगह-जगह पकड़े जाते हैं (पर 
सब थोड़े ही पकड़े जाते हैं )। बात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल में दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हों, तब झूठा राशन- 
कार्ड बनवाने में आज के अर्थपरायण स्वार्थी लोगों का सच्चेष्ट होना क्या आइचय की बात हैं ? 
फिर कण्ट्रोल में जहाँ २-४ किलो से अधिक वस्तु नहीं मिलती वहाँ काछे बाजार में ऊची 
कीमत देने पर बोरे-के-बोरे मिल जाते हैं, तब उसका यह अर्थ लगाना भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले लोगों को मानो काले बाजार से मार 
खरीदने का मूक परामर्श देकर काले बाजारों को प्रोत्साहन देते है। इसमें भी सरकारी तनत्र के 
अधिकारियों का व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रायः कारण होता है । 

जबसे सरकार खाद्यपदार्थों का व्यापार करने लगी है, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवार्य कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेहूँ सड़ 
गये और बे मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं रह गये । फिर वह सड़ा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता है और वही काले बाजारों में पहुंच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
है । इसमें बहुतों की हिस्सेदारी तो रहती ही है । 

... संकुचित स्वार्थ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी है, जिनसे व्यापारियों की कठि- 
नाइयाँ बढ़ने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञ्छनीय दोष आ गये हैं। उनमें 
प्रधान कारण है--ऐसे लोगों के हाथों में शासनाधिकारका रहना, जो कदाचित्‌ अधिकांश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सर्वथा अनभिन्ञ हैं, जिनको जो काम आता नहीं, वे उस 
कामको ठीक नहीं कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बड़े ही निपुण हों। व्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवृत्तियों से तथा व्यापारी हानि-लाभ से पूर्ण परिचित न होने के कारण वे 
ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिनसे विभिन्‍त प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयाँ और अस्त-व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती है । जैसे--व्यापारियों पर प्रतिबन्ध, वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता- 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिबन्ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये-नये करों की 
वृद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगधन्धों का संचालन आदि। व्थापारी जब 
खुला निजी व्यापार करते हैं, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, तब वे जिस 
प्रदेश में माल अधिक होता है और सस्ता होता है, वहाँ से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते हैं, जहाँ मालकी कमी है और बहुत तेजी हैं । व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोड़े नफे 
पर काम करते हैं, और चूंकि स्वयं घाटे-नफे के उत्तरदायों होते हैं, अतएवं माल सड़ने नहीं 
देते, उजड़ने नहीं देते, रेल पर पड़ा नहीं रहने देते, क्योंकि उनको इससे कष्ट होता है । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा न्यूनतावाले दोनों ही स्थानों में वस्तुओं की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चींज मिल जाती हैं। काला बाजार न होने से व्यर्थ का छारूच 
नहीं बढ़ता और वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है । उत्पादन 
पर प्रतिबन्ध न होने पर वहु माल सहज हो जाता है। पक्षान्तर में कण्ट्रोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती हैं और सहज ही कीमत बढ़ जाती है । यह सब अनभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम है । 

इसी के साथ-साथ सरकार की श्रमिकों तथा कर्मचारियों के साथ बरती जानेवाली 
नीति भी दोषपर्ण है । महँगी के यग में उन्हें वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमें जरा 
भी दो मत नहीं हो सकते । पर उनमें काम न करके पैसे लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में है । वर्तमान अर्थतन्त्र भी मुख्यतया इसी लिए अस्त-व्यस्त तथा 
अनिश्चित हो गया है। वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में भी यही विष प्रवेश कर गया है । इसी से 
सत्य, ईमानदारी, परहित आदि सद्भावों, सद्विचारों का परित्याग करके मनुष्य अवाज्छनीय 
व्यक्तिगत स्वार्थलाधन के लिए हेय प्रवृत्ति में छगा हुआ उसी में गौरव का अनुभव करता हूं । 
इसी से खाद्यपदार्थों में, रोगियों को रोगमुकत करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों में ऐसी 
चीज़ें मिलायी जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात सुनने में 
आयी हैं कि घी में पशुओं की चरबो मिलायी जाती हैं, चीनी में आटा मिलाया जाता है, आटे 
में लकड़ी का चुरा मिलाया जाता है, पिसी हल्दी में घोड़े की लीद मिलायी जाती है; नकली 
जीरा, तकलऊी काली मिर्च, नकली पीपल, नकली केसर, नकली तेल आदि बनते हैं, जो स्वा- 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैँ । बढ़िया वस्तु बता कर 
बटिया देना, तौल में कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वार्थ के कारण ही व्यापारी-समाज में आ गये हैं। ये दोष घमहीनता तथा 
अर्थ-पैज्ञाचिकता के ज्वलन्त प्रमाण हैं, जो चोरी-ड़कैती से भी बरे हैं । 

व्यापारियों में वह परम्परागत ईमानदारी आज प्रायः नहीं रही है, जो रहनी चाहिये 
थी; पर यह भी निविवाद हैँ कि यह रोग केवल व्यापारी-समाज में ही नहीं आया है, प्रायः 
सभी क्षेत्र इससे आक्रान्त हैं। व्यापारी-समाज को खुले आम चोर! कहा जाता है और समाज- 
वाद के नाम पर उसकी जड़ खोदी जा रही है। मभाँति-भाँति से उसको संत्रस्त किया जाता 
है । कर' तो इतने अधिक बढ़ गये हैं कि वे कर” न रहकर मानों धन की बलात्‌ डकैती-जैसे 
हो गये हैं । बचत के पैसे रह ही नहीं पाते । यही कारण है कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बड़ी रुकावट आ गयी है । पिछले १५ वर्षों में कई सो गुना करभार प्रजापर बढ़ा है । 
जितने कर बढ़े है, उतनी ही 'कर' को चोरी भी स्वाभाविक ही बढ़ी है। आदत बिगड़ने और 
पैसों का मोह बढ़ जाने के कारण पूरी तो चोरी बन्द नहीं होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अंश में चोरी भी घट जायेगी । शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढ़ी दर में आते हैं। ऐसा होने पर सरकारी लोकश्रियता बढ़ेगी और व्यापा- 
रियों को व्यापार-विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अंशतः 
 छूटेगी । सरकार को इस प्रदन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारियों की चोरी में अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी एक प्रधान करण है, चूँकि 
अधिकारियों में भी व्यक्तिगत नीच स्वार्थ है, जो उन्हें भ्रष्टाचार में लगाये रखता हैं और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियों से मिल-जुलकर चोरी करते-कराते हैं । व्यापारियों का स्थान आज 
कल सहुकारी-मण्डलों को दिया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा खरीद-बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कार्यकर्ता उसी स्वार्थ से ग्रस्त हैं। अतएव वे भी चोरी करते हैं और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वार्थ परायण अधिकारी, शासक या नेतृव॒न्द भी, जिनका सहकारी. 
* मण्डलवालों से स्वार्थ सम्बन्ध है, चोरी करने-कराने में सीघे-टेढ़े सहायक होते हैं। यों सहकारी 
मण्डल वालों के रूप में प्रायः काला वाजार करने वाला एक नया भीषण वर्ग बन गया है । 
ऐसे कई सहकारी-मण्डल पकड़े भी गये हैं। झूठे राशनकार्ड जगह-जगह पकड़े जाते हैं ( पर 
सब थोड़े ही पकड़े जाते हैं )। बात भी यह हैं कि जिस चीज की कण्ट्रोल में दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हों, तब झूठा राशन- 
कार्ड बनवाने में आज के अर्थपरायण स्वार्थी लोगों का स्चेष्ट होना क्या आदचर्य की बात हें 
फिर कण्ट्रोल में जहाँ २-४ किलो से अधिक वस्तु नहीं मिलती वहाँ काले बाजार में ऊंची 
कीमत देने पर बोरे-के-बोरे मिल जाते हैँ, तब उसका यह अर्थ लगाना भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले लोगों को मानो काले बाजार से मार 
खरीदने का म्‌क परामर्श देकर काले बाजारों को प्रोत्साहन देते है। इसमें भी सरकारी तन्‍त्र के 
अधिकारियों का व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रायः कारण होता है । 

जबसे सरकार खादच्यपदार्थों का व्यापार करने लगी है, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवार्य कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेहूँ सड़ 
गये और वे मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं रह गये । फिर वह सड़ा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता है और वही काले बाजारों में पहुंच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
है । इसमें बहुतों की हिस्सेदारी तो रहती ही है । 

संकुचित स्वार्थ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी है, जिनसे व्यापारियों की कठि- 
नाइयाँ बढ़ने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञ्छनीय दोष आ गये हैं । उनमें 
प्रधान कारण है--ऐसे लोगों के हाथों में शासनाधिकारका रहना, जो कदाचित्‌ अधिकांश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सवंथा अनभिज्ञ हैं, जिनको जो काम आता नहीं, वे उस 
कामको ठीक नहीं कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बड़े ही निपुण हों। व्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवृत्तियों से तथा व्यापारी हानि-लाभ से पूर्ण परिचित न होने के कारण वे 
. ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयाँ और अस्त-व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती है । जैसे--व्यापारियों पर प्रतिबन्ध, वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता- 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिबन्ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये-नये करों की 
वृद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगधन्धों का संचालन आदि । व्थापारी जब 
खुला निजी व्यापार करते हैँ, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, तब वे जिस 
प्रदेश में माल अधिक होता है और सस्ता होता है, वहाँ से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते हैं, जहाँ माछकी कमी हैं और बहुत तेजी हैं । व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोड़े नफे 
पर काम करते हैं, और चूंकि स्वयं घाटे-नफे के उत्तरदायों होते हैं, अतएवं माल सड़ने नहीं 
देते, उजड़ने नहीं देते, रेल पर पड़ा नहों रहने देते, क्योंकि उनको इससे कष्ट होता है । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा न्यूनतावाले दोनों ही स्थानों में वस्तुओं की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चींजे मिल जाती हैं। काला बाजार न होने से व्यर्थ का छारूच 
नहीं बढ़ता और वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है। उत्पादन 
पर प्रतिबन्ध न होने पर वह माल सहज हो जाता है। पक्षान्तर में कण्ट्रोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती हैं और सहज ही कीमत बढ़ जाती हैं। यह सब अनभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम है । द 

इसी के साथ-साथ सरकार की श्रमिकों तथा कर्मचारियों के साथ बरती जानेवाली 
नीति भी दोषपर्ण हैं। महंगी के यग में उन्हें वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमें जरा 
भी दो मत नहीं हो सकते । पर उनमें काम न करके पैसे लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह 
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प्रत्यक्ष राष्ट्रट्री हानि है। इससे उत्पादन घटता है, उत्पादित घटता है, उत्पादित बस्तु का 
मूल्य बढ़ता है, पूंजी लगाने वालों को लाभ कम मिलता है और श्रमिकों में अकर्मण्यता तथा 
आल्स्य-प्रमाद की आदत पड़ जाती है, जो आगे चलकर उनके लिये तथा प्रकारान्तर से देश के 
लिए बड़ी घातक होती हैं । सरकारको इन विषयों पर गहराई से विचार करना चाहिये । मेरी 
समझ से मल्यों पर तथा यातायात पर कम-से-कम प्रतिबन्ध लगाये जायें, उत्पादन पर प्रतिवन्ध 
न छगे, निजी उद्योगों पर प्रतिबत्ध हटा दिये जायें, व्यापारियों को बेरोकटोक प्रतियोगिता 
करने दिया जाय और माल चाहे जहाँ, भेजा-लाया जा सके तो बहुत कुछ सन्तुलून ठीक हो 
सकता हें । 


इधर व्यापार-संगठनों के राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण की बातें बहुत उठ रही हैं । 
प्रतिबन्ध तो जब-तब लगाये हो जाते हैं; पर ध्यान देकर देखा जाय तो अबतक के अनुभव से 
यही सिद्ध होता है कि उन्धोगधन्धों के क्षेत्र में सरकार प्रायः असफल हो रही है । रेलवे में 
जो सदा ही नफा करती आयी है, घादे के दर्शन होने लगे है । यह खेदकी बात है | यह कार्य- 
कुशलताका लक्षण नहीं है । सरकारी उद्योगधन्धों में घाटे के कारणों में व्यक्तिगत नीच स्वार्थ, 
बढी हुई चोरी तो कारण है ही, संचालन की त्रुटि भी एक प्रधान कारण हैं। वस्तुतः: सरकारी 
उद्योगधन्धों की स्थिति आज बड़ी शोचनीय है। कोई भी विचारशील निरपेक्ष पुरुष उस 
स्थिति से संतुष्ट नहीं हो सकता । सरकारी उद्योगधन्धों में जितनी पूंजी लगी है, उसके अनु- 
पात से लाभ बहुत ही कम मिला है, सभी प्रकारके खर्च की अधिकता है, उत्पादन की कोई 
खास चिन्ता नहीं । अफसराना ढंग के अधिकारियों का नुकसान में अंग नहीं कटता, इसीलिये 
वे उसमें लापरवाह रहते हैं। चीज उजड़ती-बिगड़ती हैं, उत्पादन नहीं होता । पर वे इससे 
दु:खी नहीं होते; अवश्य ही अपने कागज-कलमको वे ठीक रखते हैं। यह स्थिति है। सरकारी 
कारखाने तभी सफल समझे जायेंगे, जब उनमें लगी हुई पूजी देश को बदले में पूरा लाभ 
देगी और तभी उनकी प्रशंसा भी होगी । 


अतएवं सरकार को मेरी समझ से नये-नये उद्योगों का राष्ट्रीयरण न करके अथवा 
नये सरकारी उद्योगधन्धे व खोलकर पुराने चलाये हुये कामों को सम्भालना तथा उनकी 
त्रुटियों को दूर करके उन्हें सफल बताना चाहिये। और सरकार को उन्हीं महत्त्वपूर्ण कार्यों. 
को करता चाहिये, जिन्हें सरकार ही भलीभांति कर सकती है, दूसरे नहीं । शेष उद्योग-धन्धों 
के सारे कार्यों को निजी तौर पर करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये। जैसे पड़ोसी 
छोटे-से देश जापान की सरकार देश के अर्थतन्त्र के विकास के लिये मार्ग-दर्शन करती हैं, 
सहकार करती है, अर्थ-सहयोग देती है, पर निजी कार्यों में दखल नहीं देती । जापान में 
उद्योगधन्धों का सरकारी क्षेत्र भारत की अपेक्षा बहुत ही सीमित है। इसी प्रकार यहां भी 
करना चाहिये । 


ईमानदारी घटने का एक प्रधान कारण 'जीवनस्तर ऊँचा करने का” आन्दोलन भी है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि लछोगों में देखादेखी अनावश्यक अभाव बढ़ गया, आदतें बिगड़ 
गयीं, जीवन खर्चीछा हो गया, स्वयं श्रम करने और काम संभालने की वृत्ति घट गयी, आमोद- 
प्रमोद, छायाचित्र आदि के व्यसन बढ़ गये । इससे कुशिक्षा तथा असदाचार को प्रोत्साहन 
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मिला। शिक्षालयों की स्थिति बिगड़ी । अप्रौढ़ धर्महीन शिक्षा मिली । फलूत: चरित्रहीन, 
संस्कारहीन जीवन का निर्माण होने लगा। उसीका दुष्परिणाम है--वर्तमान बढ़ती हुई अरा- 
जकता, किसी का भी किसी भी व्यवस्था को न मानना और इसमें गौरव का अनुभव करना, 
लूटपाट करना, राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करना, तोड़-फोड़ करना, आग लगाना और दंगाई 
हिसात्मक प्रवृत्तियों के लिये उत्साहित रहना। फलस्वरूप-बाजार में अशान्ति, घर में अग्ञान्ति, 
शिक्षालयों में अशान्ति, सरकारी कार्यालयों में अशान्ति, कारखानों में अशान्ति-ऐसी सार्वत्रिक 
अशान्ति में व्यापार कैसे पनपे ? वहाँ तो शान्ति चाहिये । फिर, आये दिन व्यापारियों के प्रति 
सरकार के नये-तये प्रतिबन्ध तथा कानूनों का आतड्ू, बेंकों की सहुलियत छित जाने की 
आशडूा, कम्यूनिस्टों का बढ़ता हुआ भय तथा पड़ोसी देशों के द्वारा आक्रमण की तैयारी और 
व्यापारियों की अपनी झूठी शान के लिये बढ़ाये हुए अभावों की पूर्ति के हेतु नीच स्वार्थ- 
साधना की वृत्ति, चोरी-असत्य की बढ़ती हुई आदतें--वर्त मान व्यापारी जगत की यह 
दुःस्थिति वस्तुत: बड़ी ही भयानक है । 

इधर सरकार की बड़ी विचित्र विकास-योजना' चल रही है। उससे कुछ सुविधाएँ 
अवध्य हुई हैं, पर अब तक विकास के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसे विनाश न भी कहें 
तो यह तो कहा ही जा सकता है कि जो नैतिक विकास, समाज के लिये नित्य वाञछनीय है, 
वह तो नहीं हुआ । बल्कि इससे देश में नैतिक और भौतिक दोनों ही प्रकार को दरिद्रता और 
निराशा की वृद्धि अधिकांश में हुई है। देश में आज चारों ओर त्राहि-बाहि मची है। करोड़ों 
नर-तारी महंगी की भयानक चक्‍को में बुरी तरह पिसे जा रहे हैं। लोगों के नैतिक चरित्र 
का बुरी तरह पतन हुआ है और अशान्ति बढ़ी है। कुछ समय पूर्व श्रीजयप्रकाशनारायणजी ने _ 
कहा था-- 


'विकास-योजना तो निष्फल गयी ही और लोगों में सत्ता तथा धन प्राप्त करने की होड़ 
चली और अनुचित लाभ उठाने के लिये राजकीय पक्ष के ग्रामीण क्षेत्रों ने पहुँचकर गांवों में 
झगड़ने की जड़ रोप दी ।' 

इन विकास थोजनाओं के लिये हमारी सरकार ने ऋण लेना स्वीकार किया । 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत के पास अपनी पूँजी थी। अब बीस वर्षों में जो ऋण बढ़ा है, 
उसके आंकड़े सभी को चौंका देते वाले हैं । ह 

सन्‌ १९६७-६८ के अन्त तक भारत पर ११,७२६ करोड़ ३१ छाख यानी 
१,१७,२६,३१,००,००० एक खरब सत्रह अरब छब्बीस करोड़ इकतीस छाख रुपये कर्ज के 
देने होंगे । सम्मान्य श्रीमोरारजी भाई के कथनानुसार सन्‌ १९६७ के मार्च की ३१ तारीख को 
४७ ९७,७७,००,००० सैंतालीस अरब, सत्तानबें करोड़ सतहृत्तर लाख रुपये केवल विदेशों का 
ऋण देना था । इसमें से इस वर्ष मूछ रकम की किश्त के १६७.४९ करोड़ तथा व्याज पेटे 
१४१,४७ करोड़ रुपये चुकाने पड़ेंगे। श्रीमोरारजी भाई की गणना के अनुसार आगामी सन्‌ 
२०१७ के मार्च की ३१ तारीख तक पचास वर्षों में अन्तिम किब्त चुकायी जा सकेगी । 

यह सभी जानते हैं कि व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र, बहुत अधिक ऋण बढ़ जाने से आथ्थिक 
स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है, साख घटती है, सिर नीचा होता है और उसका बुरा प्रभाव 
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सभी ज़ेत्रों पर पड़ता हैं। फिर एक बुरी आदत पड़ जाती हैं। जब तक ऋण मिलता है, 
तब तक ऋण लेकर ही सब काम बड़ी शान से करने का मन रहता है। फिर वह चाहे 
हमारी सरकार की भांति नया उद्योगधन्धा हो या भूखे पेट में दाने डालते के लिये अनाज का 
प्रयोजन हो; शासन सुदृढ़ बनाना हो या युद्धसामग्री का निर्माण या संग्रह करना हो; हवाई 
विमानों, समुद्री जहाजों या रेलों का सुधार-निर्माण हो या सड़कें-नहरें आदि निकालना हो--- 
एक-दूसरे प्रदेशों में, विभागों में शासन तथा व्यक्तियों में इसके लिये प्रतिद्वन्द्रिता और आग्रह- 
दुराग्रह चलते हैं। भगवत्कृपा से उत्पादन बढ़ जाय, यथार्थरूप में विकास हो, तब तो किसी 
तरह काम चल जाता है; पर कहीं दुर्भायवश ऐसा न हो तो फिर बढ़ा हुआ कर्ज राष्ट्र के 
सम्मान तथा गौरव को नष्ट करने में कारण बनता हैं। भगवान्‌ ही जाने देश का क्‍या 
होनेवाला है ? 


इसमें जो कुछ भी कहा गया है, वह किसी दूसरे की आलोचना नहीं है । अपने द्वारा 
अपनी ही स्थिति का दिः्दर्शन मात्र है, क्योंकि हम ही व्यापारी हैं, हम ही सरकार हैं, हम ही 
मालिक हैं, हम ही मजदूर हैं। सब एक ही शरीर के विभिन्‍न अज्भ हैं । 

भगवान्‌ हम सबको सद्बुद्धि दें। सरकारी अधिकारी, व्याप।री सभी व्यक्तिगत 
संकुचित स्वार्थ को छोड़कर देश तथा राष्ट्र का हित सोचें तथा धर्मसम्मत सर्वहितकारक अर्थों- 
पार्जन एवं अर्थतन्त्र का. संचालन करें तो सभी का कल्याण हो सकता है। जब से समझें, 


तभी से मद्भल । 
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आज के युग में, जब कि प्रत्येक ब्यक्ति भौतिक सुख एवं कल्याण के ही संदर्भ में 
सोचता है, विकास एवं प्रगति के आथिकेतर पक्षों पर विचार करना विरोधाभास प्रतीत होगा । 
परन्तु आज विश्व ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि मानवजाति के समक्ष विशुद्ध आथिक स्वार्थों 
एवं प्रेरणाओं के कारण उपस्थित गंभीर संकटों पर विचार करना अनिवार्य हो गया है । इस 
कथन में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि यदि समाज के लिये अपरिहार्य' आर्थिकेतर मूल्यों की 
उपेक्षा की गई तो वर्तमान आथिक ढाँचा भी अधिक समय तक कायम नहीं रह सकेगा । इन्हीं 
संकटों के प्रति हमें आगाह करते हुये बर्रेण्ड रसेल ने कहा था--मैं वही जानता कि हमारी 
विपत्ति में कौन सी विभीषिकाएँ होंगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोई आमूल 
परिवर्तनकारी कदम नहीं उठाया गया तो विज्ञानोन्मुख मानव जाति का विनाश निश्चित है । 
आज की दुनिया पेें विनाश का एक सक्रिय एवं प्रभावी संकल्प कार्य कर रहा है जो आज तक 
हर विपत्ति में विवेक पर विजयी रहा हैं | यदि हमें जीवित रहना है तो इस स्थिति को रोकना 
आवश्यक है ।”? अल्बर्ट स्वेत्जर का कथन है, “अब यह प्रत्येक व्यक्ति को सुस्पष्ट हो गया 
है कि सभ्यता का आत्मघात प्रगति पर है। इसमें जो कुछ अवशिष्ट रह गया है, वह भी अधिक 
सुरक्षित नहीं है। यह अभी भी अवशिष्ट है, केवल इसलिये कि यह उन विध्वंसकारी शक्तियों 
के दबाव से बच गया जिनसे अन्य और भाग अभिभत हो गए, परन्तु उसी की भाँति यह भी. 
रेत पर टिका है और कोई अगला शैलपात, बहुत कुछ संभव है, इसे भी बहा ले जाय ।* 


मानवका पर यह संकट इसलिये आ पड़ा है कि वर्तमान आर्थिक ढाँचा ही मानवीय 
मूल प्रवृत्तियों को श्रान्‍्त धारणा को अनुचित महत्त्व देता हैं और मिथ्या मूल्यों का आग्रह 
करता है। आज के आ्िक जीवन की मौलिक मान्यता ही है, आकांक्षाओं में अनियंत्रित 
वृद्धि और परिणामस्वरूप इन अतोषणीय आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिये अधिकाधिक प्रयत्न । 
अर्थशास्त्री आकांक्षाओं की अतोषणीयता को प्रगति का एक माध्यम मानते हैँ। वास्तव में 
व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों से नहीं अपितु उसकी भौतिक सम्पन्नता एवं प्रभाव से किया 
जाता है। “विगत दो शताब्दियों में यंत्रों के प्रसार के साथ-साथ आवश्यकता“वृद्धि का मत 
भी फैला । उद्योगों का लक्ष्य केवल उत्पादन-बुद्धि एवं उत्पादन की वस्तुओं में विविधता 
लाना ही नहीं रहा, बल्कि उनका प्रयोग वस्तुओं की माँग बढ़ाने के लिये भी किया गया । 
हम आवश्यकतामूछक अर्थ-व्यवस्था से अभिग्रहणमूलक अर्थ-व्यवस्था में आ गए ।* अभिग्रह- . 





१. हैज मैन ए फ्यूचर, पृ० २६-२७ 
२. डिके एण्ड रेस्टीरेशन, ऑव सिविलाइजेशन, १० १६ 
३. ल्युइस ममफोर्ड-कोटेड बाई हेरिस ब्राउन-दि चैलेन्ज आफ मैन्स फ्यूचर, पृ० १८७ 
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णमृलक अर्थ-व्यवस्था ही आज सर्वमान्य प्रतीत होती है। राजा मोदास को भी कुछ ऐसीं ही 
आकांक्षा थी परन्तु उसे उसका क्‍या फल भोगना पड़ा, यह हम सब को भली-भाँति मालम है ! 
आज के समाज का भी वही हाल हैं। आधुनिक मानव की कल्पना का स्त्र्ग सम्भवतः एक ऐसा 
विभागीय भण्डार होगा जिसमें नित्य नई वस्तुएं आती रहें और जिसमें हर मनचाही वस्तु 
को प्राप्त करने के लिये प्रचुर धनराशि हो । हमारी उत्पादन-प्रणाली प्रतिदिन नई आवदश्य- 
कताओं को जन्म देती रहती है और उनकी संतुष्टि के नये नये साधन भी प्रस्तुत करती जाती 
है । उत्पादन एवं उपभोग स्वयं में ही साध्य बन गए हैं । 

“अधिक उत्पादन ही क्‍यों ?” और “तरह-तरह की वस्तुओं की जरूरत ही किस 
लिए ?”---.इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नहीं करता । क्‍ 


एक ऐसे समाज में, जिसमें सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा वस्तुओं के स्वामित्व और 
उपयोग के लिये प्रतियोगिता चलती रहे स्वभावत: किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को 
तृष्णा शायद ही शान्‍्त की जा सकती है। स्पष्टत: सम्पत्ति की सार्वजनीन तृष्णा की शांति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । सम्पत्ति का कितना भी ससान, व्यापक एवं उचित वितरण क्‍यों व 
किया जाय, सामुदायिक सम्पत्ति को कितनी ही वृद्धि क्यों न हो जाय, पर यह तृष्णा जिसके 
मूल में दूसरों के सम्पत्ति के स्वामित्व में अतिक्रमण कर जाने की भावना विद्यमान है, शान्त 
तहीं हो सकती । किसी निर्णायक उपलब्धि का कोई प्रयास ही सम्भव नहीं है क्‍योंकि यह 
संघर्ष वास्तव में प्रतिष्ठा की एक होड़ है जो ईर्ष्या पर आधारित है ४!" 


भौतिक सम्पन्नता के विभिन्‍न पागल-प्रयासों के कारण उत्पादन प्रणाली ऐसी हो गई 
है जिसमें मशीनी संस्कृति का प्रभुत्व है। उत्पादन उत्तरोत्तर जटिल, यांत्रिक और केन्द्रित 
होता जा रहा हैं । परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग हो रहा है । शक्ति के अपूर- 
णीय स्रोतों का द्रुतगति से शोषण किया जा रहा है. तथा उनके स्थाव पर नवीनतर खरोतों 
की खोज की जा रही हैँ | शक्ति के साधन के रूप में कोयडे का स्थान पहले भाप और उसके 
बाद विद्युत ने ले लिया। आज जैसे-जैसे शक्ति के पुराने स्रोतों का क्षरण होता जा रहा है, नए- 
नए स्रोत खोजे जा रहे हैं । क्‍ 
“छोटी से छोटी यांत्रिक क्रिया भी जितनी शक्ति उतपन्‍त नहीं करती उत्पन्न नहीं 
उससे अधिक शक्ति खर्च करती है, फिर इन सब क्रियाओं में खर्च होने वाली शक्ति सम्मि- 
लित रूप से कैसे बहुलता प्रदान कर सकती है। तकनीकी विकास से सम्पन्तता असम्भव 
है। वस्तुत: होता यह है कि उपयोग शने: शरने: हमेशा बढ़ता ही जाता है । यह एक नृशंस 
बर्बादी है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । साधनों की अधिकाधिक बर्बादी वर्तमान तक- 
नोक की विशेषता है। इस बरबादी से ही इसका अस्तित्व और प्रसार सम्भव है ।* यहो 
कारण है कि तकनीक से अंत में प्राकृतिक साधनों को समाप्ति एवं मानव जाति की निर्धनता 
. ही हाथ लगती है। “यह निर्धनता तकनीकी प्रयत्नों से दूर नहीं की जा सकती । यह तो स्वयं 
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तकनीक में ही अंतनिहित है । यह तकनीक औद्योगिक युग के साथ ही आगे बढ़ी है और अन्त 
तक बढ़ती ही रहेगी ।”! * 


साधनों की समाप्ति के फलस्वरूप संगठन का उत्तरोत्तर वैज्ञानिक पुनर्गठन भी हुआ 
है। और व्यक्ति का नियंत्रण इसी उद्देश्य से खास तौर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के हाथ में 
आ गया है। “और जैसे-जैसे निर्धनता बढ़ती है, संगठन का व्यक्ति पर दबाव बढ़ता जाता हैं, 
क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाता है कि उसे अन्तिम बँद तक निचोड़ लिया 
जाय । यह निर्दयता मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में लक्षित होती है। ऐसी दशा अवरुद्ध नगरों, 
देशों और पोतों में, जिनकी रसद कम हो रही हो, दिखाई पड़ती है ।* ओऔद्योगिक संगठनों 
में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है जो पूर्णतया अनुत्पादक हैं । “यदि 
आज अच्वेषकों का आवाहन किया जा रहा है और उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने, आगे 
बढ़ने और अधिक तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है वो इसका 
उद्देश्य यही है कि भूमि के शोषण के साधनों के वैज्ञानिक्रीकरण द्वारा भूमि का अधिकाधिक 
शोषण किया जाय ।73 


बढ़ते हुए संगठन तथा उसको पूर्णता के कारण शोषण के नए माध्यम स्थापित हो गए 
हैं। यहाँ तक कि समाजवादी देशों में भी विशेषज्ञ दूसरों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर 
लेता है और उसका यह अधिकार बढ़ता ही रहता है। वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्त संगठन को 
कठोरता का यह अवश्यम्भावी परिणाम होता है। यह अनुत्तरदायी और परोक्ष सत्ता शक्ति 
बनने में प्रवृत्त होता है । “अधिकारियों की यह निरंकुशता बढ़ते हुए संगठन का सर्वाधिक 
दुष्परिणाम है। और यदि वैज्ञानिक समाज कुछ दफ्तरशाही की उद्धत नौकरश्ञाही को बर्दाश्त 
करने के लिये कतई नहीं तैयार हैं तो इससे बचाव का उपाय अत्यन्त आवश्यक है ।”* 


. ऐसी सामाजिक-आश्िक व्यवस्था में व्यक्ति अपने को खोया हुआ और अकेला महसूस 
करता है। लोक-प्रत्यायन किवा सम्मोहन के साधनों के माध्यम से हम अधिकांश जनता को 
यह समझाने में संयुक्त हो गए हैं कि उनके कल्याण का सर्वोत्तम निर्णय सत्तारूढ़ व्यक्तियों 
द्वारा ही किया जा सकता है। दो-तीन पीढ़ियों से असंख्य व्यक्ति श्रमिकों के रूप में जी रहे 
हैं, मानव के रूप में नहीं । तकनीकी प्रगति के साथ साथ असहायता और असुरक्षा को भावना 
भी बढ़ती जा रही है। अनवरत एवं द्वत परिवर्तत ने इस भावना में वृद्धि की है, इस को तीत्र- 
तर किया है। “अविधिज्नों के प्रयत्नों से मानव जीवन का प्रयोजन जितना सीमित हुआ है, 
आध्यात्मिक शुन्यता या रिक्‍तता की भावना उतनी ही बढ़ी है। और इस प्रकार शुन्यता-जन्म 
संत्रास प्रविधिज्ञ दुनिया की सृष्टि का अंग हैं। यह संत्रास मानव चेतना में विविध रूपों में 
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रसेल दि इम्पैक्ट ऑफ साइंस आन सोसाईटी, पृ० ७२ । 


१२२ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


णमूलक अर्थ-व्यवस्था ही आज सवंमान्य प्रतीत होती है। राजा मोदास को भी कुछ ऐसी ही 
आकांक्षा थी परन्तु उसे उसका क्या फल भोगना पड़ा, यह हम सब को भली-भाँति मारम है ! 
आज के समाज का भी वही हाल है। आधुनिक मानव की कल्पना का स्वर्ग सम्भवतः एक ऐसा 
विभागीय भण्डार होगा जिसमें नित्य नई बस्तुएँ आतो रहें और जिसमें हर मनचाही वस्तु 
को प्राप्त करने के लिये प्रचुर धनराशि हो । हमारी उत्पादन-प्रणाली प्रतिदिन नई आवश्य- 
कताओं को जन्म देती रहती हैं और उनकी संतुष्टि के नये नये साधन भी प्रस्तुत करती जाती 
हैं । उत्पादन एवं उपभोग स्वयं में ही साध्य बन गए हैं । 

“अधिक उत्पादन ही क्‍यों ?” और “तरह-तरह की वस्तुओं की जरूरत ही किस 
लिए ?”-..इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नहीं करता । 


एक ऐसे समाज में, जिसमें सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा वस्तुओं के स्वामित्व और 
उपयोग के लिये प्रतियोगिता चलती रहे स्वभावतः किसी भी व्यक्ति की _ सम्पत्ति को 
तृष्णा शायद ही शान्त की जा सकती है। स्पष्टत: सम्पत्ति की सार्वजनीन तृष्णा की शांति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । सम्पत्ति का कितना भी ससान, व्यापक एवं उचित वितरण क्‍यों न 
किया जाय, सामुदायिक्र सम्पत्ति को कितनी ही वृद्धि क्‍यों न हो जाय, पर यह तृष्णा जिसके 
मूल में दूसरों के सम्पत्ति के स्वामित्व में अतिक्रमण कर जाने की भावना विद्यमान है, शान्‍्त 
नहीं हो सकती । किसी निर्णायक उपलब्धि का कोई प्रयास ही सम्भव नहीं है क्‍योंकि यह 
संघर्ष वास्तव में प्रतिष्ठा की एक होड़ है जो ईर्ष्या पर आधारित है ४!” 


भौतिक सम्पस्नता के विभिन्‍न पागलरू-प्रयासों के कारण उत्पादन प्रणाली ऐसी हो गई 
है जिसमें मशीनी संस्कृति का प्रभुत्व है। उत्पादन उत्तरोत्तर जटिल, यांत्रिक और केन्द्रित 
होता जा रहा है । परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग हो रहा है । शक्ति के अपूर- 
णीय स्रोतों का द्रतगति से शोषण किया जा रहा है. तथा उनके स्थान पर नवीनतर ख्रोतों 
की खोज की जा रही है । शक्तित के साधन के रूप में कोयडछे का स्थान पहले भाप और उसके 
बाद विद्युत ने ले लिया। आज जैसे-जैसे शक्ति के पराने स्रोतों का क्षरण होता जा रहा है, नए- 
नए स्रोत खोजे जा रहे हैं । 

“छोटी से छोटी यांत्रिक क्रिया भी जितनी शक्ति उत्पन्त नहीं करती उत्पन्न नहीं 
उससे अधिक शक्ति खर्च करती है, फिर इन सब क्रियाओं में खर्च होने वाली शक्ति सम्मि- 
लित रूप से कैसे बहुलता प्रदान कर सकती हैं। तकनीकी विकास से सम्पन्तता असम्भव 
है। वस्तुतः: होता यह है कि उपयोग शनेः शने: हमेशा बढ़ता ही जाता है | यह एक नृशंस 
बर्बादी हैं जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । साधनों की अधिकाधिक बर्बादी वर्तमान तक- 
नीक की विशेषता है। इस बरबादी से ही इसका अस्तित्व और प्रसार सम्भव है ।* यहो 
कारण है कि तकनीक से अंत में प्राकृतिक साधनों की समाप्ति एवं मानव जाति की निर्धनता 
ही हाथ लगती है । “यह निर्धनता तकनीकी प्रयत्नों से दूर नहीं की जा सकती । यह तो स्वयं 
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तकनीक में ही अंतर्निहित हैं । यह तकनीक औद्योगिक युग के साथ ही आगे बढ़ी है और अन्त 
तक बढ़ती ही रहेगी |”! * 


साधनों की समाप्ति के फलस्वरूप संगठन का उत्तरोत्तर वैज्ञानिक पुनर्गठन भी हुआ 
है। और व्यक्ति का नियंत्रण इसी उद्देश्य से खास तौर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के हाथ में 
आ गया हैं। “और जैसे-जैसे निर्धनता बढ़ती है, संगठन का व्यक्ति पर दबाव बढ़ता जाता है, 
क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाता है कि उसे अन्तिम बूँद तक निचोड़ लिया 
जाय । यह निर्दयता मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में लक्षित होती है। ऐसी दक्ा अवरुद्ध नगरों, 
देशों और पोतों में, जिनकी रसद कम हो रही हो, दिखाई पड़ती हैं।* औद्योगिक संगठनों 
में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है जो पूर्णतया अनुत्पादक हैं । “यदि 
आज अन्वेषकों का आवाहन किया जा रहा है और उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने, आगे 
बढ़ने और अधिक तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा हैं तो इसका 
उद्देश्य यही है कि भूमि के शोषण के साथनों के वैज्ञानिकोकरण द्वारा भूमि का अधिकाधिक 
शोषण किया जाय ।”3 


बढ़ते हुए संगठन तथा उसको पूर्णता के कारण शोषण के नए माध्यम स्थापित हो गए 
हैं । यहाँ तक कि समाजवादी देशों में भी विशेषज्ञ दूसरों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर 
लेता है और उसका यह अधिकार बढ़ता ही रहता है। वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्त संगठन को 
कठोरता का यह अवधश्यम्भावी परिणाम होता है । यह अनुत्तरदायी और परोक्ष सत्ता शक्ति 
बनने में प्रवृत्त होता है। “अधिकारियों की यह निरंक्रुशता बढ़ते हुए संगठन का सर्वाधिक 
दृष्परिणाम है। और यदि वैज्ञानिक समाज कुछ दफ्तरशाही को उद्धत नौकरगाही को बर्दाश्त 
करने के लिये. कतई नहीं तैयार हैं तो इससे बचाव का उपाय अत्यन्त आवश्यक है ।* 


ऐसी सामाजिक-आथिक व्यवस्था में व्यक्ति अपने को खोया हुआ और अकेला महसूस 
करता है। लोक-प्रत्यायन किंवा सम्मोहन के साधनों के माध्यम से हम अधिकांश जनता को 
यह समझाने में संयुक्त हो गए हैं कि उनके कल्याण का सर्वोत्तम निर्णय सत्तारूढ़ व्यक्तियों 
द्वारा ही किया जा सकता है। दो-तीन पीढ़ियों से असंख्य व्यक्ति श्रमिकों के रूप में जी रहे 
हैं, मानव के रूप में नहीं। तकनीकी प्रगति के साथ साथ असहायता और असुरक्षा की भावना 
भी बढ़ती जा रही है। अनवरत एवं द्रुत परिवर्तत ने इस भावना में वृद्धि की है, इस को तीत्र- 
तर किया है। “अ्रविधिज्ञों के प्रयत्नों से मानव जीवन का प्रयोजन जितना सीमित हुआ है, 
आध्यात्मिक शृन्यता या रिकतरता की भावना उतनी ही बढ़ी है। और इस प्रकार शुन्यता-जन्म 
संत्रास प्रविधिज्ञ दुनिया की सृष्टि का अंग है। यह संत्रास मानव चेतना में विविध रूपों में 


दि फेल्योर ऑफ टेक्‍्नॉलाजी, पृ० १३। 


वही ' ० पृु० १७। 
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रसेल दि इम्पैक्ट ऑफ साइंस आन सोसाईटी, पृ० ७२ । 


न हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


समाविष्ट हो जाता है--ऊब, विषाद, असारता, उद्देश्य-विहीनता घबराहुट और वेचेनो की 
अनुभूतियों के रूप में ।” ' 


इस दृष्टिकोण ने प्रत्येक व्यवित को अत्यन्त स्वार्थी एवं आत्मकेन्द्रित बना दिया है । 
उसे दूसरों की समस्याओं को कोई फिक्र ही नहीं। और वह कभो एक क्षण के लिये भी 


विचार नहीं करता कि उसके कार्यो का समाज के अन्य सदस्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है । 
एक सामान्य अमरीकी तागरिक की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुये एक विख्यात समाजशास्त्री 
ने कहा--आज का सामान्य अमरीकी नागरिक प्राय: निजी समस्याओं से ही सम्बन्ध रखता 
है। सम्बन्ध रखने से मेरा तात्पर्य हें क्रि नागरिक उस समस्या के विषय में केवल चर्चा 
करने तक ही सीमित न रहे अपितु कभी-कभी उसकी नींद भी हराम हो जाय । स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति एवं परिवार से सम्बन्धित समस्याओं से तो उसकी नींद हराम हो जाती है, 
पर सामाजिक समस्याओं से उसकी नींद नहीं हराम होती, क्योंकि वह सामाजिक महत्त्व के 
अनुभवों एवं दूसरों से सम्पक को अपने जीवन का अंग नहीं समझता । वह तो अपने ही स्वार्थ 
से मतलब रखने वाल। समाजनिरपेक्ष व्यक्ति हैं ।” “देश के भीतर और बाहर-सर्वत्र, समाज 
ऐसे वर्गों में बंटता जा रहा है जिनमें एक दूसरे के प्रति विद्वेष निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 
सहयोग का ध्यान अविवेकजन्य घृणा छेती जा रही है इतिहास की अनेक शक्तिशाली सभ्यताओं 
के पतन की यह पूर्व पीठिका रही है । ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं हैं कि हमारी नियति 
इससे भिन्‍न होगी, जब तक कि हम समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं कहते और आज के सामा- 
जिक, वेयक्तिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में पाये जाने वाले विशिष्ट वर्ग ( इलाईट ) से उत्कृष्ट बर्गे 
विकसित करने का प्रयत्त नहीं करते । सामाजिक जीवन प्राणीजीवन से कम से कम एक 
मानें में समानता रखता है, वह यह कि जब सामान्‍य विकास अवरुद्ध हो जाता है तब वैकारिक 


प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। यह सौहार्द या सहिष्णुता से अविश्वास तक का छोटा कदम 
ही है जहाँ से सामान्य सामाजिक सम्बन्ध शिथिल होते हैं ।” * 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मकेन्द्रितता, तथा समाज (जिसके हम अभिन्न अंग हैं) 
की चिन्ता के अभाव से समाज जीवित नहीं रह सकता । इससे गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न 
हो जाने की आशंका हैं । अस्तु । किसी बाह्य एजेंसी की आवश्यकता है जो उन मान्यताओं पर 
नियंत्रण रकखे जो आज असंख्य लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहीं हैं। समूह में हम कल्याण 
समता” 'समदृष्टि' निष्पक्षता' आदि के आधार पर सोचते हैं। परन्तु ऐसे आन्दोलनों को 
स्वतः बहुत थोड़ी या नगण्य गति मिल पाती है क्योंकि वेयक्तिक मूल्यों एवं विशिष्टताओं तथा 
सामुदायिक या वर्गीय प्रतिमानों एवं मानदंडों में स्वाभाविक अंतविरोध है। चूँकि व्यक्ति 
दूसरों के हितों का ध्यान रखने का अभ्यस्त नहीं है इसलिये सरकार या राज्य के रूप में 
किसी बाह्य सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता को सामुदायिक कल्याण की व्यवस्था करनी पड़ती है। गैसेट 
दसे यूरोपीय सभ्यता के लिये गम्भीरतम खतरा “मानते हुये कहते हैं--“इसका उद्गम स्वयं 
संस्कृति में ही है, किच यह उसकी महिमा का एक अंग है ।”? इसी क्रम में वे कहते हैं, 


१. वही, प्युचर ऑफ टेक्नॉलाजी, पृ० १३१। 
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अ्थंशास्त्र और नैतिक मूल्य ः १३५ 


“हमारे युग में राज्य एक जटिल यंत्र बन गया है। जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्ये 
करता है और जिसकी कुशलता भी साधनों के गुण एवं सुक्ष्मता के कारण आइचर्य- 
जनक है। एक बार समाज में उसकी स्थापता हो जाने पर उसके बुहत्‌. यंत्रों को 
चलित होने एवं इस प्रकार समाज के किसी भी अंग पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए एक 
बटन दबाने को ही देरी रह जाती है ।” राज्य का हस्तक्षेप आज को सभ्यता के समक्ष उप- 
स्थित गंभी रतम खतरों में से अन्यतम है। वास्तव में अब ऐसा समय आ गया है जब कि 
समाज का अस्तित्व राज्य के लिये होगा और मनुष्य का शासन-तंत्र के लिपे। गाँधीजी ने 
कहा था-- राज्य शक्ति की वृद्धि को मैं सर्वाधिक भय की दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि बाह्य रूप 
से शोषण को कम करके भलाई करती हुई भी वह शक्ति वैयक्तिकता को जो कि प्रत्येक प्रगति 
के मूल में हैं, समाप्त करके मानवता का सबसे बड़ा अहित करती हैं ।”३ उनकी दृष्टि में राज्य 
संगठित एवं केन्द्रित हिसा का प्रतीक है । इन प्रवृत्तियों ने, जो कि आज सभ्यता के लिये 
आतंक बनी हुई हैं, गम्भीरचेता विचारकों को वर्तमाव समाज के भविष्य के प्रति संशयालु 
बना दिया है । हमें लार्ड रसेल को चेतावनी पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि “सम्भवतः 
हम मानवता के अंतिम चरण में रह रहे हैं और यदि ऐसा है, तो उसके बिनाश का दायित्व 
विज्ञान पर ही हीगा ।”४ 


इसलिए गाँधीजी ने इसे बात की हिमायत की कि हम अपनी आवश्यकताओं को 
अनन्त सीमा तक बढ़ाने की प्रवृत्ति का स्वेच्छया नियमन कर उन्होंने कहा-'हमारी सब्यता- 
हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य अपनी -आवश्यकताओं के परिसीमन या आत्म-निग्नह पर 
निर्भर हो, न कि उनकी वृद्धि या आत्मरति पर ।/” अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने बाइबिल का यह उदाहरण प्रस्तुत किया--“घधनवान्‌ के लिए प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश 
पाना कितना दुष्कर होगा । एक ऊंट का सुई छेद से निकलता एक धनवान के प्रभु के साम्राज्य 
में प्रवेश पाने की बनिस्बत कहीं आसान होगा ।” मनुष्य का सुख संतीष में ही निहित है । 
जिसे संतोष नहीं है, वह चाहे जितना धन रकखे पर अपनी इच्छाओं का दास ही रहेगा । यह 
कहना निरा पागलपन होगा कि विश्व के हर व्यक्ति को न्यूनतम परिश्रम से उच्चतम 
सम्भव जीवन स्तर प्राप्त हो । किसी भी समाज का समष्टिरूप से विलासपूर्ण जीवनयापन एक 
असम्भव कल्पना है और जब कि बिलासिता को कोई सीमा ही नहीं है तो हम कहाँ 
जाकर रुकेंगे । इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं के नियमन के संदर्भ में सोचना चाहिए। 
“एक सीमा तक भौमिक सुविधा आवश्यक है लेकिन उसके वाद यह साधक न रह कर बाधा 
बन जाती है। अतएवं असीमित संख्या में आकांक्षाओं को उत्पन्त और सन्तुष्ट करते जाने का _ 
आदरश मात्र प्रवंचता एवं भ्रमजाल है । इसके पहिले कि उसको परिणति शारीरिक एवं बौद्धिक 
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ऐयाशी में हो जाय मनुष्य की सभी शारीरिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की सस्तुष्टि का 
एक सीमा पर विराम हो जाता चाहिए। मनुष्य को अपनी समस्त भौतिक एबं सांस्कृतिक 
परिस्थितियों को इस ढंग से व्यवस्थित करना चाहिये कि वे मानवता को सेवा में, जिस पर 
उसको सभी शक्तियाँ केन्द्रित हों, बाधा न उपस्थित कर सके |”! 


द हीं, हमें एक कदम ओर आगे जाता चाहिए और सभी प्राणियों--क्रेवल भनष्यों हो 
नहीं--और निर्जोव वस्तुओं से भो तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए 


इसका तात्यय हो सकता हैं वर्तमान उत्पादन प्रणालो में आमल परिबर्तत और इसके 
स्वरूप का और अपेक्षाकृत अधिक सरलीकरण । इसका तात्पर्य हो सकता है तकनीकों और 
उससे सम्बन्धित सभी चीजों का काफी ह॒द तक परित्याग । छार्ड रसेल के अनुसार “यंत्र की 
पूजा घृणित कार्य है। पूजा की एक वस्तु के रूप में यंत्र शैतान का आधुनिक स्वरूप है और इसकी 
पूजा आधुनिक असुर-पूजा ।”* एक अन्‍य समाजशास्त्री का कथन है--तकनीको के अद्यावधि 
निरंकुश विकास पर कठोर नियंत्रण का अर्थ है--इसक। ऐसा कठोर परिसोमत जो मनोरंजन 
के कारखानों में हर घंटे निर्मित कृत्रिम संवेगों एवं आनन्दों से मतवाले ही नहीं अपितु शक्ति 
एवं बाह्य अन्तरिक्ष पर विजय का स्वप्न देखने वाले युग से लगभग जंगली संन्यास को अपेक्षा 
करता है ।? इसी कारण गान्धी जी चाहते थे कि भारत आर्थिक विकास को एक ऐसी 
प्रणाली अपनाए जो औद्योगीकरण को छोड़कर गाँवों और कुटीरों का विकास कर सके । 
उनका विश्वास था कि “विश्व के साथ सुलह से रहकर और अपने सहस्नों कुटीरों का अभ्यु- 
त्थान करके सरल परन्तु उदात्त जीवन व्यतीत करता हुआ स्वतंत्र भारत विकासशील बिश्व 
के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है ।”४ उनके चरखे के संदेश को भी इसी परि- 
प्रेक्ष्य में देखना चाहिये। '“चरखे का संदेश अपनो परिधि से अधिक व्यापक है । इसका संदेश 
सादगी, सेवा एवं दूसरों को बिना कष्ट पहुँचाएं जीने का संदेश है । व्यापक संदेश स्वाभावत: 
सबके लिए होता है ।”" इसी तरह के ही मनोवेगों को क्यक्त करने हुए लार्ड रसेल ने कहा 
था--' बात अपने मूल रूप में इतनी सरल है कि प्रगल्भ दोष-दर्शियों की उपहासपूर्ण उपमाओं 
से स्वागत किए जाने के डर से मैं इसे क्रहने में संकोच कर रहा हूँ। कृपया क्षमा कीजिएगा, 
मेरा तात्पर्य प्रेम--ईसाई प्रेम या करुणा--से है। यदि आप में इसकी भावना है तो आपके 
पास अस्तित्व को एक श्रेरणा है, कार्य में पथ-प्रदर्शक है, साहस का हेतु है और और है बौद्धिक 
ईमानदारी का एक अनिवार्य निमित्त । यदि आप में इसकी भावना है तो आपके पास वह सब 
हैं जिसकी किसीको धर्मपथ पर आबश्यकता पड़ सकती है । यद्यपि आपको सुख न भी मिल 
सके परन्तु आपको इन लोगों की तरह निराशा का अनुमब नहीं करना पड़ेगा जिनका जीवन 


« इका० थाद्स, पृ० ५८३ द 

दि इम्पैक्ट आफ साइंस आन सोसाइटी, पृ० १०० . 
- फ्यूचर आफ टेक्नॉलॉजी ( बी० सी० ) 

- इका० थाद्स, ( १९६६ ) 

५. इका० थाट्स ( १९२७ ) 
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अर्थशास्त्र और नेतिक मूल्य १३७ 


लक्ष्यविहीत और उद्देश्यशून्य है, क्योंकि आप मानबीय कष्ट की विशाल राशि को कम करने 
के लिये सदेव कुछ कर सकते हैं |”! 


गांधीजी ने अपने आश्रम में नेताओं को इन मृल्यों को अपनाने का प्रशिक्षण दिया । 
उनके आश्रम के सदस्यों के अवश्य पालनीय ब्रत थे--अपरिग्रह, ऐच्छिक निर्धनता और अहिसा 
अर्थात्‌ सभी ध्राणियों अपिच प्रकृति के प्रति प्रेम एवं करुणा । यह प्रचलित एवं अंगीक्ृृत मूल्यों . 
के सर्वथा विपरीत है । “वस्तुत: ताकिक सिद्धान्तों के प्रामाण्य और भाषा की सम्पूर्ण बीभत्स 
स्पष्टता से युक्त पूर्ण अमानवीय विचार हम लोगों में प्रचलित है। एक ऐसी सामाजिक मनो- 
वृत्ति उत्पन्त कर दी गयी है जो व्यक्ति में मानवता को निरुत्साहित करती है। असहानुभूति 
और अलगाव को--जिनका अपरिचितों के प्रति आजकल प्रत्येक प्रकार से स्पष्ट प्रदर्शन 
किया जाता है, अब सचमुच असभ्यता नहीं माना जाता बल्कि इन्हें कुशल एवं अनुभवी 
व्यक्ति का व्यवहार स्वीकार कर लिया गया है। हमारा समाज प्रत्येक मानव को मानवीय 
मूल्य एवं मर्यादा नहीं प्रदान कर पाया है | मानव जाति के अनेक वर्ग मनुष्य के रूप में मात्र 
 उपादान बनकर रह गये हैं ।”* द 

इन म॒ल्यों को धार्मिक या नैतिक विचार कह कर ठुकराया जा सकता हैं लेकिन गांधी 
जी हम लोगों से भिन्‍न दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने कहा-- मुझे स्वीकार करता चाहिए कि 
मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में कोई स॒क्ष्म भेद नहीं मानता। जो अथश्ञास्त्र किसी व्यक्ति 
या राष्ट्र के नैतिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाता है वह अनेतिक अतएवं पापमय है ।”* अल्वई 
स्वेत्जर भी इस मत से सहमत हैं कि नैतिक प्रगति वह हैँ जो वास्तव में सभ्यता के लिए 
सारवान्‌ हो । “जब तक हम सभ्यता के उस सतही दृष्टीकोण से जिसने हमें दास बना रक्‍्खा 
है, मुक्त नहीं हो जाते और स्वयं को पुनः नैतिकता के प्रति समर्पित नहीं कर देते तब तक 
एक स्थायी आधार पर सभ्यता को पुनःप्रतिष्ठित करने में सफल नहीं हो सकेंगे ।”४ गांधीजी 
के शब्दों को पुतः उद्घृत करते हुये-- अर्थशास्त्र को उप्रयोगी सिद्ध होने के लिए धर्म और 
अध्यात्म तक सीमित होने में सक्षम होना चाहिए ।! * 

एक विश्व-समुदाय की स्थापना सम्भव है जिसमें लोग सुख और सद्भाव से रह 
सके। आज मातवता का भाग्य खतरे में है। हमें नए प्रशिक्षण को आवश्यकता है ताकि 
स्वार्थ, अज्ञान एवं धुणा को उदारता, ज्ञान और प्रेम के वशीभूत कर सके । “सम्यता का 
नवोत्थान तभी सम्भव है जब कि यथेष्ट संख्या में लोग प्रचलित मनोवृत्ति से स्वतंत्र बल्कि 
विपरीत मनोवृत्ति अपनाए जो सामुदायिक मतोवृत्ति पर धीरे-धीरे हावी हो सके और अन्ततः 
उसके स्वरूप का निश्चय करे । एक नैतिक आन्दोलन हौ वर्बरता को कंचुल छुड़ाने में समर्थ 
हो सकता है * 


१. इम्पैक्ट आफ साइंस आन सोसाइटी, पु० १४९ 
२. डिके एण्ड रेस्टोरेशन, पृ० ३२ 
३. इका० थादट्स पृ० ५२९ 
४. डिके एण्ड रेस्टोरेशन, पृ० ६ 
५, इका० थादस पृ० ८६ 
६, डिके एण्ड रेस्टोरेशन, पृ० ६८ 


के 3 अत हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


हमें ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता है जो प्रवाह के विपरीत तैर सकें । कोई भी समाज 

एक विद्रोही चेतना के अभाव में प्रगतिशील नहीं हो सकता । आज्ञा है, बड़ी संख्या में निष्ठा 
वान्‌ व्यक्ति आगे बढ़ेंगे और गुरुदेव टैगोर के इस गीत से प्रेरणा लेंगे--- 

यदि तीर डाक शुने केऊ न आसे तबे एकलछा चलो रु, 

एकला चलो, -एकला चलो, एकला चलो रे। 

यदि केऊ कथा न काय, ओरे, ओरे, ओ अभागा, 

यदि सबाई थाके मुख फिराए, सबाई करे भय 

तवे परान खुले, 

ओ, तुई मुख फूटे तोर मनेर कथ एकला बोलो रे 

यदि सबाई फिर जाय, ओरे ओरे औ अभागा, 

यदि गहन पथे जावार काले केऊ फिरे न चाय 

तवे पंथेर काँटा 

ओ, तुई रक्त माखा चरन तले एकछा दलो रे। 

यदि आलो न धरे ओरे ओ अभागा 

यदि झड़ बादले आँधार राते दुआर देय धरे 

तबे वज्ञानले, 

आपन बुकेर पाँजर ज्वालिये निए एकला जलो रे । 








० 


हू रे संगीत 


प्रेमलता शर्मा 





भारतीय संगीत-श्ास्त्र का यह वेशिष्टय है कि उसके ग्रन्थों में संगीत के लिए, विशेषतः: 
गीत के लिए अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें आध्यात्मिक-जीवन में उसकी उपयोगिता का 
महत्त्व बताया गया है। इन उल्लेखों को स्थूलरूप से निम्नलिखित शीर्षकों में रकक्‍्खा जा 
सकता है :-- द 


१. लाद-प्रशंसा 
यथा--- नादादभिव्यज्यते बर्ण:, पद वर्णात्पदाद बच: । 
वचसो व्यवहारोध्य नादाधीनमतो जगत ॥ 
( सं० र० १-२-२ ) 


नाद से वर्ण की, वर्ण से पद की और पद से वचन ( वाक्य ) की अभिव्यक्ति होती 
है । सब व्यवहार वाणी से ही चलता है, इसलिए जगत्‌ नाद के अधीन है । 


२. नादोपासना की प्रशंसा... 
यथा--- नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेइवरा: । 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मका: ॥ 
द ( सं० र० १-३-२ ) 
नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन देवों की उपासना हो जाती हैं, 
क्योंकि ये नादात्मक हैं यानी इनका स्वरूप नाद हैं । द 


३. देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियों में गीत के प्रति प्रेम 
यथा--- गीतेन प्रीयते देव: सर्वज्ञ: पार्वतीपति: । 
गोपीपतिरनन्तोषपि वंशध्वनिवशंगत: ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा वीणा$पघसक्ता सरस्वतो ॥ 
| ( सं० र० १-१-२६, २७ ) 
सर्वज्ञ देव पावंतीपति गीत से प्रसन्न होते हैं, अनन्त भी वंशी-ध्वनि के व में हैं, 
ब्रह्मा सामगान में रत हैं और सरस्वती वीणा में आसक्त ह 


४. चारों-पुरुषार्थों की गीत में साधकता 
. यथा-- तस्य गीतस्य माहात्म्यं कः प्रशंसितुम्‌ ईशते । 
धर्मार्थ - काम - मोक्षाणामिदमेवेक - साधनम्‌ ॥। 
... (सं० र० ४१-३०)... 
: गीत का माहात्म्य कौन कह सकता है ? धर्माथ काम मोक्ष का यही एक साधन है । 








धना के सम्रथ उपाय के रूप में 





सगात 


प्रेमलता शर्मा 


भारतीय संगीत-शास्त्र का यह वेशिष्टय है कि उसके ग्रन्थों में संगीत के लिए, विशेषत: 
गीत के लिए अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें आध्य्ात्मिक-जीवन में उसकी उपयोगिता का 
महत्त्व बताया गया हैं। इन उल्लेबों को स्थूलरूप से निम्नलिखित शीर्षकों में रक्खा जा 
सकता है :-- द 


१. नाद-प्रशंसा 
यथा--- नादादभिव्यज्यते वर्ण:, पद॑ं वर्णात्पदाद बच: । 
वचसोी व्यवहारोध्य नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
( सं० र० १-२-२ ) 


नाद से वर्ण की, वर्ण से पद की और पद से वचन ( वाक्य ) की अभिव्यक्ति होती 
है । सब व्यवहार वाणी से ही चलता है, इसलिए जगत्‌ नाद के अधीन है । 


२. नादोपासना की प्रशंसा 
यथा--- नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
भवन्त्युपासिता नून॑ यस्मादेते तदात्मका: ॥ 
( सं० र० १-३-२ ) 
नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्ण और महेश्वर इन देवों की उपासना हो जाती है, 
क्योंकि ये नादात्मक हैं यानी इनका स्वरूप नाद हैं । द 


३. देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियों में गीत के प्रति प्रेम 
यथा--- ...गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीपति: । 
गोपीपतिरनन्तोषपि वंशध्वनिवशंगत: ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा वीणा$सक्ता सरस्वतो ॥ 
( सं० र० १-१-२६, २७ ) 
सर्वज्ञ देव पाव॑ंतीपति गीत से प्रसन्न होते हैं, अनन्त भी वंशी-ध्वनि के. वश में हैं, 
ब्रह्मा सामगान में रत हैं और सरस्वती वीणा में आसक्त हैं । ५४ 


४. चारों-पुरुषार्थों की गीत में साधकता 
 यथा-- .. तस्य गीतस्य माहात्म्यं कः प्रशंसितुम ईशते । 
धर्मार्थ - काम - मोक्षाणामिदमेवेक - साधनम्‌ ॥ 
. ( सं० र० ४-१०३० ) 
/ : गीत का माहात्म्य कौन कह सकता है ? धर्मार्थ काम मोक्ष का यही एक साधन है । 


१४२ हंलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


संगीत-शास्त्र के ग्रन्थों के अतिरिक्त स्मृति पुराण आदिको में एवं तत्सम्बन्धी साहित्य 
में संगीत के प्रशंसात्मक अनेकों वाक्य मिलते हैं । उदाहरण के लिए-- 
द वीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारद: । 
तालज्ञव्चा-प्रयासेन मोक्षमार्ग निगच्छति ॥ 
गीतज्ञों यदि गीतेन नाप्नोति परम पदम । 
रुद्रस्यानुचरों भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ 
द ( याज्ञ० स्मृति ३-४-११५, ११६ ) 
जो वीणावादन के तत्त्व या सार को जानता है, जो श्रुतियों और जातियों (के प्रथोग) 
में कुशल है, जो ताल का ज्ञाता है, वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। गीतज्ञ यदि गीत के 
द्वारा परम पद को प्राप्त नहीं होता तो वह रुद्र का अनुचर बन कर उनके संग में आनन्द पाता 
रहता है । 
एक विख्यात पौराणिक उक्ति इस प्रकार है-- 
अचनादधिक ध्यान ध्यानात्‌ कोटिगुणं जपः । 
जापात्‌ कोटिगुणं गान गानात्‌ परतरं नहि ॥ 
ध्यान पूजा से अधिक है, जप ध्यान से अधिक है, गान जप से अधिक है और गान 
से अधिक कुछ भी नहीं है । 
ऊपर उद्धृत वाक्‍यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकछ सकते हैं :-- 


( १ ) संगीत न केवछ उपासना और साधना का एक उपाय है, अपितु उत्कृष्ट 
उपाय है । 


... (२ ) देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ ( देव-देवी ) न केवल संगीत से प्रेम रखती 
हैं, अपितु उनकी सर्वोत्तम धारणा यही हो सकती है कि वे नादात्मक हैं । 


(३ ) संगीत की साधना के विभिन्न स्तर हैं । उसके निम्न स्तरों में धमं, अथ, काम 
की प्राप्ति होती है और उच्च स्तर में मोक्ष की । 


हम संगीत के माहात्म्य के इन तीनों पहलुओं को कुछ विस्तार से समझने का यत्न 
करेंगे और इस परम्परा की दाशंनिक भित्ति का भी संधान पाना चाहेंगे । ये तीनों पहलू एक 
दूसरे से जुड़े हुए हैँ । इसलिये इन्हें पृथक्‌ू-पुथक्‌ रूप से लेना संभव नहीं होगा, किन्तु उपसंहार 
में इन तीनों के साथ पूरी बात को संबद्ध करने का यत्न किया जायगा । 

मौलिक सत्ता अथवा परम तत्त्व को ब्रह्म कहा जाता है और वह निरपेक्ष, तर्कातीत 
तत्व है। यह सत्ता हमारे उच्चतम अनुभव में 'अस्ति” ( विशुद्ध विरुपाधिक सत्ता ), 'भाति' 
( चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) के रूप में प्रकट होती है। 

आनन्द के प्रसंग में ब्रह्म को भूमन्‌! और कभी-कभी 'मध' भी कहा जाता है । इस 
: प्रकार वह आनन्दात्मक चेतन्य है :«- 
यो वे भूमा तत्सुखम्‌ | नाल्‍पे सुखमस्ति । द 

पा 8 हु, बज जे कण की ( छान्दोग्य० ७-२३-१ ) 





साधना के समर्थ उपाय के रूप में संगीत १७३ 


यह आनन्द अथवा रस सत्तामात्र की व्यापक पष्ठभमि है। अनन्त आकाश अथवा 
असीम अर्णव की भाँति यह आनन्द विश्व में सभी सत्ताओं का आधार है। इन दो उपमाओं में 
आकाश विशेषत: सत्‌ और चित्‌ के वर्णन में उपयोगी है और अर्णव विशेषत: आनन्द का सूचक 
है । वास्तव में ये दो पहल पथक नहों किये जा सकने । आकाश नि:स्पन्द अधिष्ठान का द्योतक 
हैं और अ्ंव मूलस्पन्द का । महामौन को मूलवाक में अभिव्यक्त करता है महानन्द, जिसे 
उ>कार या प्राणब्रह्म भी कहा जाता हैं। इस प्रकार <“कार के रूप में महानाद सृष्टि की प्रथम 
अभिव्यक्ति है । इसका न लेवल सत्‌ और चित्‌ से अपितु आनन्द से संबंध है अर्थात्‌ यह तीनों 
की अभिव्यवित है । आनन्द का मूलस्पन्द से सीधा संबंध है और सत्‌ + चित्‌ उसका अधिष्ठान 
है; इसलिये आनन्द को ही समग्र सुष्टि का उद्गम-स्थान, पोषक और विलय-स्थान कहा 
जाता हैं । 
आनन्दाद्‌ होंव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रत्यभिसंविशन्तीति । 
( तैत्ति० ३-६ ) 


भमा की प्रथम आत्माभिव्यक्ति है महानाद और भमा तो रस अथवा आनन्द से अभिन्न 
। भूमा अथवा आनन्द उस मलस्पन्द का समग्र स्वरूप है जिससे सृष्टि का आरम्भ होता हैं, 
जिस पर वह स्थित रहती है और जिसमें विलीन होती 


रस अथवा आनन्द समग्र सृष्टि का ह॒त्‌ ( सारभूत केच्द्बिन्दु ) है । संगीत द्वारा इस 
हत्‌' तक पहुँचता सुगम हो सकता है क्‍योंकि ( १ ) यह नादात्मक है, अतः मूलस्पन्द अथवा 
महानाद के अनुभव का यह सुखद और सुगम मार्ग हो सकता है । ( २ ) स्थल स्तर पर भी 
संगीत हर्ष की स्वाभाविक और सावभौस अभिव्यक्ति के रूप में सर्वमान्य है । हाँ, यह अवश्य 
हैं कि उपयुक्त अनुभूति के लिये उचित भाव, मन ओर शरीर की शुद्धि तथा अनन्य रूगन 
सवंथा आवश्यक है । 


सृष्टि के आरम्भ की बात यहाँ तक हुई। जहाँ तक सृष्टि के विस्तार का प्रश्न है, 
उसके लिये यह उल्लेखनीय है कि सृष्टि का क्रम ऋजु, सम और अखण्ड नहीं हैँ अपितु वह 
आवर्तनात्मक है जो तरंग का, चक्र का अथवा सर्पिल कुण्डली का आकार घारण करता है । 
उदाहरण के लिये बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुत: बीज यह एक चक्रिक क्रम है । तदनुसार 
महानाद बीजरूप “बिन्दु बनता है और वही कला' के रूप में उस बिन्दु की क्रमबद्ध अभि- 
व्यक्ति भी बनता है। अभी जिन तीन आकारों का हमने उल्लेख किया वे सभी संगीत में 
स्पष्ट रूप से मिलते हैं। यथा-ध्वनि तरंगों से तरंगवत्‌ क्रम, तार से चक्रिक क्रम और स्वर 
अष्टकों के संबंध में सपिल क्रम का सादृश्य पाया जाता है । 


सृष्टि-विकास के उपयुक्त क्रम के अनुसार महानाद अथवा परनाद अपने आपको सुषम 
छन्‍्द ( विविध होते हुए भी एकता के सूत्र से आबद्ध ) के ढाँचे में अभिव्यक्त करता हूँ । 
विविधता और एकता का यह समन्वय भारतीय संगीत के राग और ताल में बहुत उत्कृष्ट रूप 
में पाया जाता है । द 
3 


9५४ द हेलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


रस अथवा आनन्द मूलतः स्वसमाहित अवस्था का द्योतक है जिसे 'स्वलूसित” कहा जा 
सकता हैं। यही अपने आपको “उल्लसित' अथवा 'बिलसित' बनाता हैं। संगीत की भाषा में 
बात करें तो ३कार या परनाद स्वससप्तक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है । ( प्राचीन 
संगीतशास्त्र में मौलिक स्वरप्राम को पडुजग्राम कहा गया हैँ और उसमें पड़ुज, ऋषभ, गान्धार 
का श्रुतिक्रम ४, ३, २ है। यही श्रुतिक्रम प, ध, नि में पुनरावरतित होता हैं। ये दोनों त्रिक 
समान हैं और दोनों के बीच में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में मध्यम पड़ा हुआ है । स्पष्ट हे 
कि इस ग्राम में दूसरा त्रिक पहले का ही पुनरावर्तन है । ) यह स्वलूसित का स्तर है । उल्लास 
के लिये स्वर आधारभूत सुर ( ड्रोन ) बनता हैं और विछास के छिये वह स्वरस न्निवेशात्मक 
धुन का रूप लेता है। अभिव्यक्ति का यह क्रम जो एक अखण्ड नाद से आरम्भ होता है, 
संगीत के स्थूलतम स्तर पर भी इन्द्रियगोचर हो सकता है और योगजन्य अनुभव के सुक्ष्म 
स्तरों में भो अवगत हो सकता है। सृष्टि की अभिव्यक्ति का अनुलोम क्रम और लय का 
विलोम क्रम--ये दोनों संगीत के द्वारा जितनों सुगमता से अवगत हो सकते हैं उतने शायद 
किसी अन्य साधना से नहीं । ह 

यदि उपयुक्त अनुभूति को संगीत का लक्ष्य मान लिया जाय तो फिर किसी राग को 
गाते बजाते समय यही काफ़ी नहीं हैं कि स्वरों का यथोचित सचन्निवेश किया जाय अपितु यह 
भी आवश्यक होगा कि स्व॒रों को नाद के अधिष्ठान अथवा भित्ति पर अभिव्यक्त किया जाय । 
नाद में अभिव्यक्ति का क्रम और 'बीज' में विछय का क्र मे अनुस्यूत है और संगीत में इन 
दोनों का स्थान है। 

संगीत द्वारा अध्यात्म साधना का रूच्ष्य है वितान अथवा विस्तार और विलय के क्रम 
का अनुभव करना । नादात्मक अभिव्यक्ति ( स्व॒रोदय ) और बिन्द्वात्मक लय (स्वरविलय) 


की मात्रा अथवा नाप होना उहुत आवश्यक हैं। 'अमेय' का मान” आवश्यक है और यही 
संगीत में ताल का आधार हे । द 


पुपम छन्‍्द के ढॉँचे में अभिव्यक्ति की जो बात हमने ऊपर कही उस पर पुन: ध्यान _ 
देंतो यह कहा जा सकता है कि जिसे मोक्ष या मुक्ति या योग कहा जाता है उसका सत्त्व है 
सभी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक संघर्षों, दबावों या तनावों का अन्त । 'समत्व॑ 
योग उच्यते” । हम छोग विषम स्वर पर पड़े हुए हैं और इससे हमें सुषम स्तर पर जाना 
है । इसी बात को योग की भाषा में यों कहा जाता है कि इडा और पिंगला की गति वक्र है 
और सुषुम्ना की गति सरल, सीधी है। सुषुम्ता के पथ में प्रवेश ही योगी का साध्य हांता है । 
संगीत मोक्ष का साधन बन सकता है यदि वह इस पथ को खोलने में सहायक हो और सुप्त 
शक्ति ( कृण्डलिनी ) के जागरण में प्रेरक हो । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वर और छन्‍्द 
की साधना जो कि संगीत का सत्त्व है, महत्त्वपूर्ण है । ५. ४ गा 
भारतीय संगीत में राग को साधना. का फ़ामू ला माना जा सकता है। निरुक्त पद्धति 
. से राग के घटक ', आ', ग--इन तीनों की निम्नलिखित व्याख्या की जा सकती हैं । 
.... _'र को अग्नि के बीजाक्षर 'र! का अतिनिधि माना जा सकता है । मनुष्य के शरीर 
में अग्नि अथवा तेज का स्थान हैं मणिपूर चक्र जहाँ से नाद उठता है। नाद के उत्थान से. 





साधना के समर्थे उपाय के रूप में संगोत श्ड्५ 


पहले मूलाधार में अग्नि का सुलगना आवश्यक है। मूलाधार से स्वाधिष्ठाव चक्र तक उस 
सुलगी हुईं अग्नि में प्रवाहिता आनी चाहिये क्योंकि स्वाधिष्ठान 'अप्‌ या जलरू का स्थान है। 
सच्चे संगीत की बात छोड़ दें तो हमारी साधारण वाक का व्यापार कण्ठ में ही होता है और 
उसका नियमन इडा, पिगला की जिषम गति द्वारा ही होता है। इस गति का समान होता 
आवश्यक है ( प्राणापानों समौ क्ृत्वा )। इस समानता के बिता सुषुम्ता का पथ नहीं खुलेगा 
ओर दाक्ति रूपा अग्नि गतिशील नहीं होगी, कुल कुण्डलिनी में गति नहीं आयेगी । सुषुम्ना की 
अग्ति की गति अभिव्यक्ति के क्रम में बिन्दु + ताद + कला है और विलय के क्रम में कला + 
नाद + बिन्दु है । द द द 

'र! और 'ग' के बीच में जो आ' पड़ा हुआ है बह इस बात का द्योतक दे कि 'र' 
अचल नहीं है बल्कि वह परनाद, पर बिन्दु और सुषम कला के रूप में अभिव्यक्त होता है । 

ग' गति का प्रतिनिधि है और जैसे 'क ब्रह्म > भूमा अथवा खं ब्रह्म > आकाश, 
वेसे ही 'ग॑ ब्रह्म' > प्राण ब्रह्म । 'राग' में ग' इस बात का द्योतक है कि मुख्यप्राण के रूप 
में प्राणब्रह्म को प्राण अपान के दासत्व से मुक्त होकर “अर्धथमात्रा'" अथवा कुलक्रुण्डलिनी को 
जगाना है ताकि रजत्‌ तमस्‌ के तिम्त स्तरों से उन्नत शक्ति के स्तर प्रज्ञान और आनन्द तक 
पहुँचा जा सके । 


राग की साधना यदि ठीक ढंग से की जाय तो इस ऊध्व गति में सहायक हो सकती 
हैं। इस प्रकार राग अपने उच्चतम स्तर में रस अथत्रा आनन्द की अपनी अलरूसित (अव्यक्त) 
स्थिति से स्वलसित, उल्लसित और विलूसित स्तरों तक की गति का द्योतक है । अतः राग 
आनन्द समाधि अथवा महाभाव का साधन हो सकता है, जो कि परमलक्ष्य हैं । 


सृष्टि का हत्‌ ( सारभूत केन्द्रबिन्दु ) जो कि रस अथवा आनन्द है उसकी बात फिर 
से की जाय तो यह समझना होगा कि इस हत्‌ की अपनी हल्लेखा ( आत्तरिक आलेख्य ) है । 
इस आलेख्य को काल के प्रसंग से अबाधित प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है और देश 
के प्रसंग से निर्धारित स्थिति के रूप में । इतमें से प्रथम ( कालू-संबंधी ) चल है और वह 
ऋत के रूप में कार्य करती है और दूसरी ( देश संबंधी ) अचल है जो सत्य के रूप में कार्य 
करती है। इस द्विविधता में हृुत्‌ अपने चल रूप में हृदय बनता है और अचल रूप में 
हुद्देश” बनता है। भारतीय संगीत के प्रबन्धों में, जैसे कि श्षुपद में, ध्लुव अथवा स्थायी को 
हहेश” का प्रतिनिधि कहा जा सकता है क्‍योंकि वह पुनरावर्तित होने के कारण एक प्रकार 
का अचलत्व धारण करता हैं और गीत के अन्य खण्ड, जैसे कि अंतरा, संचारी, आभोग, जी 
कि अधिक पुनरावर्तित नहीं होते, उन्हें 'हृदय' अर्थात्‌ चलता का प्रतिनिधि माना जा सकता 
है। उसी प्रकार राग में किसी एक स्वर को ( प्राचीन परिभाषा के अनुसार ) वादी, अंश 
अथवा स्थायी बनाना होता है और शेष स्वर उसके संवादी अथवा अनुवादी होते हैं । इस 
प्रकार किसी राग के वादी अथवा स्थायी स्वर को उसका हृदश' कहा जा सकता है क्‍योंकि 
वह स्थिर है और उसे अपने आपको हृदय में भी परिणत करना होता है अर्थात्‌ जो स्वर 


१, अधंमात्रा' में अर्थ का अर्थ आधा नहीं है। उसका अथ है ऋध्यमान > सदा वृद्धि को 
प्राप्त होता हुआ, सदा विस्तृत होता हुआ |. 


१४६ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


स्थायी नहीं हैं, उसकी चलता से वादी स्वर को गति मिलती है और इस प्रकार स्वरलूसित 
'रस का उल्लसित और विलसित में विकास होता हैं। इस प्रकार की प्रस्तुति के लिये नाद- 
ब्रह्म + बिन्दुब्ह्य का कलाओं में विस्तार अपेक्षित है जिसे सुषम कछा वितान कह सकते हैं । 
कलाओं की अभिव्यक्ति के क्रम में स्वर का विवाह छन्‍्द से हो जाता है, 'अमेय' का गठबन्धन 
मेय' से हो जाता है । 

हिन्दू संगीत की कला और विज्ञान का आधार दर्शन में किस प्रकार मिल जाता है 
इस का संकेत ऊपर दिया गया है। इसी प्रसंग में कुछ अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, 
यथा--- 


(१ ) कलनी शक्ति, जो कलाओं के रूप में अभिव्यक्ति का क्रम बनाती है, मूलतः 
षडंग योजना के अनुसार कार्य करती है। ये छः अंग “रं' ले! व” इत्यादि छः बीजाक्षरों में 
अनुस्यूत हैं। मूल राग भी छः: ही हैं--राग-रागिणी-पद्धति में तो वेसा हैं ही, प्राचीन ग्राम- 
राग-पद्धति में भी शुद्ध राग छः ही हैं। मूल रागों की यह संख्या ( ६ ) मनुष्य-शरीर में छः 
चक्रों से भी संबद्ध हैं। राग-रागिणी-पद्धति के छः रागों के साथ छ: बीजाक्षरों का सम्बन्ध 
जोड़ा जा सकता है । उदाहरण के लिये --ऊ व॑' को मेघ राग का बीज माना जा सकता है 
क्योंकि 'व॑ जलू का बीजाक्षर है; उसी प्रकार 'ऊ रं॑' दोपक राग का बीज हो सकता है 
क्योंकि 'रं! अग्निबीज है । 

( २ ) गमक का भारतीय संगीत में महत्त्वपूर्ण स्थान है। गमक के द्वारा ही नाद 
की 'मूर्च्छा टूटती है और आलाप से स्वरों का नृत्यः आरम्भ होता है। 'गमक' -- 'गमन 
कराने वाला यानी ज्ञान कराने वाला। स्वर का वैचित््य-विलास गमक से ही होता है। यह 
शब्द शास्त्रीय दृष्टि से बहुत सार्थक है । 

( ३ ) भारतीय संगीत की प्राचीन पद्धति में मुच्छंना शब्द का मौलिक मह॒च्व है । 
'मूच्छ' धातु के दो अर्थ हँ--मोह और उभार। दोनों अर्थों का सांगीतिक मृच्छता में स्थान 
है। मृच्छेना के द्वारा ही नाद अपनी अलूसित [ मूच्छित ) स्थिति में से जागता है 
अथवा अव्यक्त बीजरूप बिन्दु का सुषम कछाओं में विकास होता हैं। पारिभाविक छाब्दों में 
कहें तो मृच्छ॑ता ही ग्राम के सातों स्व॒रों को संभावनाओं को व्यक्त करती है| विलोम क्रम 
में ग्राम पुनः अव्यक्त बन जाता हैं। इस प्रकार 'मच्छे' का उभार अर्थ मच्छता में लाग होता 
हैं। कमल को पंखुड़ियों का विकास और संकोच उदाहरण के रूप में यहाँ समझा जा सकता 
हैं । अभिव्यक्ति के क्रम में अखण्ड' और “अमात्र' रस खण्डित और विलोम क्रम से खण्डित 
और मात्रिक रस पुनः अखण्ड और अमात्र हो जाता है । 


प्रिय! अथवा आनन्द ही तो अस्ति भाति का 'ह॒त्‌' है और सृष्टि एवं विलय में उसका 
एक मात्र काम है सुषमता छाता अथवा मधुच्छन्दः बनना। सुसमता ही तो संगीत का 
प्राण हैं । सृष्टि क्या है --तिर्दोष ताल में 'नृत्य' है, आन्तरिक घनिष्ठता में वादन है, और 
आनन्दतिरेक में गान है | नृत्य और वादन में निर्दोष “मात्रा” ( नाप ) की आवश्यकता है. 
और गान में उन दोनों ( नृत्य-वादन ) का उत्कर्ष है अमेय आनन्द में । नृत्य और बादन का 
व्यापार सुषम कलाओं में चलता है और गीत में नाद बिन्दु का संयोग है, जहाँ से कि कलाओं 


साधना के समर्थ उपाय के रूप में संगीत १४७ 


का उद्गम होता है। नृत्य-वादन में व्यासवृत्ति प्रधात है अर्धात्‌ काल और देश के प्रसंग सें पृथक्क- 
रण प्रमुख है और गान मैं समास अथवा समाहति प्रधान है अर्थात्‌ एकीकरण प्रमुख है । 
प्राणन > प्राणव्यापार का तालात्मक नि:सरण नृत्य है, मनन की वाद्यों से घनिष्टता वादन है 
अर्थात्‌ मन में कल्पित स्तर सन्निवेश की वाद्य पर अवतारित रूप के साथ घनिष्ठता है, और 
गीत में गति, भावव और आह्वादन है, जो नृत्य और वादव की भी मौलिक प्रेरगा बनते हैं । 
_बाक-प्राण-मन के वैदिक त्रिक की भाषा में कहें तो नृत्य में प्राण प्रधान है, वादन में मत और 
गान में वाक्‌ । नृत्य का सम्बन्ध हमारे शरीर से, वादन का मस्तिष्क ( बुद्धि ) से और गीत 
का हृदय से कहा जा सकता हैं । इसीलिए हिन्दू संगीत की परम्परा में गान में आलाप के 
द्वारा राग का संवेदन-आवेदन सर्वोत्कृष्ट रूप से हो सकता है, क्योंकि उसमें एकीकरण की 
उच्चतम अवस्था की संभावना हैं । 
उपसंहार से पर्व यहु कहना आवश्यक हैँ कि ऐसे लघख लेख में केवल उदाहरण-रूप से 
कुछ संकेत देना ही सम्भव है जिससे हिन्दू सद्भीत के वेदिक और तान्त्रिक ( यौगिक ) आधार 
का दिक्‍सूचन हो सके । इस विराट विषय के साथ क्रुछ भी न्याय करना सम्भव नहीं। यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि हिन्द संगीत का एक ओर दशरोर-मूलक हठयोग से धनिष्ठ संबन्ध है 
और दूसरी ओर मनोमूलक राजयोग से । संगीत में वाक्‌, प्राण, मत का समी स्तरों पर समत्व 
साथा जाता है । अतः संगीत बड़ी सुगमता से किसी भी सावना-पद्धति का सहगामी बन सकता 
हैं, जो शरीर को, मन को अथवा वाणी को आधार मानकर चलती हो। 
द इस लेख के उपक्रम में जो तीन निष्कर्ष रखे गये थे उन्हें यहाँ उपसंहार में दोहरा 
लेना उचित होगा । 
... (१ ) हिन्द संगीत साधना का उत्कृष्ट उपाय है क्योंकि उसकी संकल्पनाएँ वैदिक 

दर्शन, योग और तंत्र पर आधारित है । द 

(.२ ) देवत्व की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों की धारणा उन्हें नादात्मक समझने से सर्वो- 
त्कृष्ट रीति से हों सकती है क्योंकि वाद मौलिक अभिव्यक्ति भी हैं और बीजरूप बिन्द भी 
है । देव-देवियों कीं धारणा या तो मौलिक शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में होती है अथवा 
इस व्यक्त सृष्टि के बीज के रूप में । 

( ३ ) हिन्दू संगीत की संकल्पना ऐसी है कि उसमें निम्नतम से लेकर उच्चतम 
स्तरों की साधना के लिये अवकाश है और म॒क्ति का संबंध स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर 


के साथ है । 





'काक़' का शास्त्रीय विचार 
( श्रोमतो ) सुभद्रा चोधरी 


काकु अथवा ध्वनि-विकार के द्वारा विभिन्न भावों की अभिव्यकित होती है । प्रति- 
दिन के व्यवहार में ध्वनि का ऊंचा नीचा पन, मन्दता-तीत्रता, द्रत अथवा विलूस्बित गति ही 
उन भावों को प्रकट करती है । करुणा, शोक, व्याधि में ध्वनि नीची और गति धीमी रहती 
है। हर्ष या प्रसन्नता के वेग में स्वाभाविक रूप से आवाज ऊची ओर गति द्वुत हो जातो है। 
डाटने-फटका रने, लड़ाई-झगड़े में आवाज़ में चिल्लाहट' मौर गति द्रततर हो जाती है । स्व॒र- 
परिवर्तत से हाँ का नहीं और "नहीं का हाँ हो जाता हैं। काकु भेद के इन छाब्दों के 
द्वारा निराशा, विस्मय, हर्ष, प्रशन आदि आदि भावों का बोध भी हो सकता है। इसका अर्थ 
यह है कि स्वर या ध्वनि-भेद ही अथ के नियामक होते हैं । 


नाट्य जीवन की ऐसी अनुकृति हे जिसमें थोड़े समय और थोड़े शब्दों में बहुत से 
अर्थ ओर भाव भरने पड़ते हैँ, इसलिये इसमें अभिनय की प्रमुखता रहती है। नाठ्य का वाचिका- 
मिनय के अन्तर्गत स्थान है। इसके लिये शब्दयोजना और पाठ दोनों ऐसे होने चाहिये जिससे 
व्यंग्यार्थ का भी बोध हो । चाट्य में पाठ्य दो प्रकार का हो सकता हे--गद्य कथोपकथन और 
पद्य । यों तो गीत भी वाचिकाभिनय में ही आता हैं लेकिन जैसे सामान्य बोल-चाल ओर 
सस्वर पाठ में अन्तर है उसी प्रकार पाठ्य और गीत या गान में भी अन्तर है। कुछ आगे 
चल कर इनके अन्तर पर प्रकाश डाला जायगा। नादय में पाठ्य का अत्यन्त महत्त्व होने के 
कारण भरत ने उस पर बहुत बल दिया हैँ। प्रस्तुत लेख भरत के काकु-संबंधो अध्याय और 
उस पर अभिनवगुप्त को टीका पर आधारित है । 


. नाट्यशास्त्र में काकुंविचार पाठ्य के संदर्भ में हुआ है । इस अध्याय की संख्या बड़ौदा 
संस्करण में १७ और बनारस संस्करण में १९ है 
इस अध्याय में भाषा ओर कर्मविधान कहने के बाद भरत ने पाठ्य के षडलंकारों का 
विषय-प्रवेश कराया हैं। यथा--- 


एवं भाषाविधान तु ज्ञात्वा कर्माण्यशेषत: । 
ततः पाठ्य प्रयुज्ञीत षडलड्ूरसंयुतम्‌ ॥ 


.. षडलकार पाठ्य के 'गुण' हैं जो इस प्रकार हँ--सप्तस्वर, त्रिस्थान, चतुव॑र्ण, द्विविधा 
काकु, षघडलंकार और षडंग । इन से उपकृृत हो कर या इनका विशेष संयोग पा कर काव्य 
पाठ्य बनता हैं। अब भरत के अनुसार इनके स्वरूप-निरूपण और विनियोग पर प्रकाश 
डाला जायगा । 


स्वर---७ स्वर होते हैं--षड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पद्चम, घैवत और निषाद । 
ये रसों में उपयोगी हैँ । इनका विशेष उपयोग तो नाट्य के अन्तर्गत श्रुवाओं में होता है लेकिन 
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किसी एक स्वर को स्थायी या आधार बना कर ही पाठ्य संभव होने के कारण यहाँ भी 
स्वरों को छोड़ा नहीं जा सकता । वस्तुतः कांकु में स्वर ही उपकारी होते हैं अर्थात्‌ स्वर के 
संयोग से ही काकु स्पष्ट होती है। इसलिये काकुविधान में स्वर का यही उपयोग है कि वे 
पाठ के लिये नियत आधार प्रदान करते हैं । 


किस स्वर का किस रस में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये इसे भरत ने सूत्ररूप में 
इन दौ कारिकाओं में कहा है: 
हास्यश्युद्धारयो: कार्यों स्व॒रो मध्यमपश्चमों 
षड्जर्षभी तथा चेब वीररोद्राड्भेतेषु च॥ 
गन्धारश्च निषादश्थ कर्तेव्याँ करुणे रसे। 
वेबतश्चेव कर्तव्यों बीभत्से सभयानके ॥ 


... कार्यों स्वरौ' की टीका में अभिनवगुप्त ने जात्यंशकविनियोग की जो चर्चा की है 
उसका अर्थ यही हैं कि इन स्व॒रों को आधार बनाकर पाठ्य प्रयोग करना चाहिये । 


.. स्थान--भरत ने तीन स्थान कहे हैं-->उर, शिर और कण्ठ । स्थान' से पहले 'स्व॒र' 
का विनियोग बता चुकने के कारण संगीत के मंद्र. मध्य, तार स्थानों का ग्रहण न कर लिया 
जाय इसलिये भरत ने शारीर्यामथ वीणायां' के द्वारा शरीर वीणा के--उर, शिर, कण्ठ-- 
इन तीन ही स्थानों का ग्रहण कराया है । स्वर सबसे पहले शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और 
वे भी उर, शिर, कण्ठ--इन तीन स्थानों से ही । दारबी वीणा का पाठ्य में उपयोग नहीं 
क्योंकि उसमें वर्णों की उत्पत्ति संभव नहीं है । साथ ही तंत्री में 'रक्ति' व अनुरणन' होने के 
कारण वीणा का प्रयोग होते ही पाठ न रहकर गान' हो जाता है इसीलिये भरत ने स्पष्ठ रूप 
से शरीर वीणा के ही स्थान कहे हैं । 


अभिनवगुप्त ने 'स्थान' को स्वर का स्वरूपनिष्पत्तेराश्रय:' कहा है अर्थात्‌ स्थानों के 
आधित होकर ही स्वर के स्वरूप की निष्पत्ति होती हैं। ख्वरों के स्थानों के बारे में यह शंका 
हो सकती है कि क्या वर्णों की अपने मूर्डादि स्थानों से उत्पन्न होते हुए, उर कण्ठादि स्थानों से 
भी उत्पत्ति संभव है ? अभिनवगुप्त ने इसे इस रूप में स्पष्ट किया है कि मूर्द्धादि वर्णों के 
उत्पत्ति स्थान हैं और उरकण्ठादि स्वरों के । मूर्डादि स्थानों के प्रयत्न से वर्णों की उत्पत्ति 
होती है लेकिन उन वर्णों का उच्चारण मन्द्र, मध्य, तार ध्वनियों में भी सम्भव है और ये 
ध्वनियाँ क्रमश: उर, कण्ठ और शिर से उत्पन्न होती हैं । इसलिये मूर््धादि में उत्पन्न वर्णों का 


स्वरों की दृष्टि से त्रिस्थानगत प्रयोग भी किया जा सकता है । 


संगीत की दृष्टि से 'स्थाव' और 'सप्तक' पर्याय माने जाते हैं लेकिन सप्तक में २२ 
श्रतियाँ स्वतः ग्राह्य होती हैं। भरत ने 'सप्तक' के बजाय स्थान शब्द का प्रयोग इसीलिये 
किया है कि सप्तक कहने से कहीं यह अर्थ व समझ लिया जाय कि निश्चित अन्तरालों से युक्त 
सप्तकों में पाठ किया जाय । 


तीन स्थानों के प्रयोग के लिये भरत ने यह विधान किया हँ--दृरस्थ के प्रति भाषण 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


में शिर से अथो॥ उची ध्वनि में, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 


नीची बल्कि णिप्त ध्वनि और 'ाश्वर्त:” यानी बिल्कुल पास हो तो उर से अर्थात्‌ नीची 
ध्वनि में पाठ करा चाहिये । जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामान्य बात 
हनी हो तो वाद उर से आरम्भ करके कंठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
है। सामान्य रुप मे नीची ध्वनि में बोलना शुरू करके उत्साह वृद्धि के साथ-साथ स्वर की 
गव्रता में भी बह हो जाती है और समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता है । 
इसलिये शात्त प्रक्ष या आवेशशुन्य' अवस्था में इसी प्रकार पाठ होता है । 


वें की व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुष्त कहते है 'विवृष्वतते प्रकट्यन्त' अर्थात्‌ 
पठक्रिया का विस्तर करते हैं। भरत के अनुसार 'तपोधन” अर्थात्‌ सूदमदर्शी छोग उदात्त, 
रत, स्वरित और कम्पित इन चार वर्णों के योग से पाठ्य करते हैं । 

वर्ण की लैक्षा करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि स्वरों के 'रक्ति' तथा 'अनुरणन' 
में का त्याग करे उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनयुक्त ध्वनि के स्पर्शमात्र से उदात्त, अनु- 
0, स्वरित, कमित बणों का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति ही प्रधानरूप से गान का लक्षण 
लिन उसका लि लपोठय थे: लिये जोदेरयेज है । पाद्य और गान का अन्तर “अपूर्णस्व- 
शा. ( ७ स्वरों के अपेक्षा कम स्वरों का प्रयोग ) और (ृर्णस्वरता' नहीं है। अभिनव ने 
फहरण दिये हैं कि पाडव और औडव रूप में भी गानक्रिया होती है। यहाँ तक कि कुछ भाषा- 
ए चतु:स्वर और वर परी कहे हैं । 


लोकगीतों, भेभिनयगीतों आदि में भी ३-४ स्वरों का ही प्रयोग साधारणतः होता है 


व पाठ कहें का सकते है वंदिक गज का वेच्चा रे कुछ स्वरों में ही होता है लेकिन 
रह वहीं होती इसलिये वह 'मन्त्रपाठ! कहलाता है |, लेकिन उन्हीं मंत्रों का 'रक्ति से युक्त 
परश्प स्वरों में प्रयोग होते ही वही 'सामगान' कहलाता है। इसलियें रक्ति से रहित केवल 
स्वोचर ध्वनिसहित प्रशोग ही पादय कहा जाता है। 

वर्ण! के संबंध 
शांति करने की दृष्ि 
वर्ष पढ़ग से २९वें 
नहींगी। 


में यह स्पष्ट रूप से समझ लेता जरूरी है कि पाठ्य और गान में भेद 
से ही भरत ने पाठ्य योग में उदात्तदि ४ बर्ण कहें और गान के ४ 
अध्याय में कहे हैं अन्यथा अलग-अलग वर्ण कहने की कोई ज़रूरत 


. पग्पयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्तादि वर्णों के योग के कारण 
शी कतर्गत सामान्य बोलचाल और स्वरविशेष को अंश” या आधार बना कर किया 


जाप वीज़ो पाठ' ााछ 55! प्रकार ४ गान के अतिरिक्त सनुष्य के समूचे ह वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जात (| की 


,. गगोंका रसों में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य-श्रु गार 
में जेतात्त, वीर-रौद-अद्भत में उदात्त-कम्पित, करुण-वी भत्स-भयानक में अनुदात्त-स्वरित- 
“ि्ों ते पाठ करना चाहिये । इस अंश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
_साक़क वर्ण का कौल-कोन सी जातियों में विनियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 
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इस संदर्भ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय हैं कि उन जातियों के अंश स्वरों का प्रयोग 
होना चाहिये । | 


काकु--साकांक्ष' और "निराकांक्ष' वाक्‍्यों के आधार पर भरत ने द्विविधा काकु 
कही है--साकांक्ष काकु और “निराकांक्ष काकु । साकांक्ष वाक्य उसे कहा जो “अनियुक्तार्थक' 
हैं और निराकांक्ष वाक्य वह है जो “नियुक्तार्थक' है। सामान्य रूप से इसका अर्थ यह किया 
जा सकता है कि जिस वाक्य का अर्थ निश्चित न हो या जिसमें आकांक्षा बनी रहे यानी बात 
अधूरी रह जाय वह साकांक्ष वाक्य हौता है और जहाँ आकांक्षा समाप्त हो जाती है यानी 
निश्चित अर्थ का बोध हो जाता हैं वह निराकांक्ष वाक्य है। साकांक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु 
साकांक्ष और निराकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु निराकांक्ष कहलाती है । अभिनवगुप्त वे काकु 
की टीका में अनेक मत मतान्तरों का खंडन-मंडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है । 
यहाँ काकु सम्बन्धी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया है । 


साकांक्ष काकु वह है जो डाब्दों द्वारा वाच्य अर्थ के अतिरिक्त बहुत अधिक अर्थ का 
बोध कराती है । काकु मुख्य रूप से दो कार्य करती है--१. अथंबोध और २. चित्तबृत्तिबोध । 
इतमें से पहली 'अर्थकाकु' और दूसरी 'रसकाकु' है। स्वर, स्थान, वर्ण, अलंकार, अंग--ये 
पाँचों गुण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते हैं। काकु इन सबमें व्याप्त हैं इसलिये वही 
प्रमुख है। अल करोति इति अलंकार: इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलंकार कहा जाता है। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपूर्णता लाने वाले हैं। “विच्छेद! आदि अंग भी रस, अर्थ, शोभा और 
कर्म द्वारा काकु का ही पोषण करते हैं। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अर्थ का अभिनयन' 
करती है-- अभि मुख्येत नयतीति अभिनय: अर्थात्‌ मुख्य रूप से ले जाती है । शेष पाँचों 
गुण काकु के ही विस्तार हैँ, इसीलिये भरत ने अध्याय के अन्त में उक्त काकुविधानम्‌ के द्वारा 
काकु में ही शेष पाँच का भी समावेश कर दिया है । 


_ चित्तवृत्तिबोधिका रसकाकु वर्णहीन भी हो सकती है । 'संवित्‌” के 'स्पन्दन या प्राणों' 
के उल्लास” से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती है उसमें सदा सार्थक वर्णों का प्रयोग नहीं 
होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के हर्षशोकादि भावों का ही बोध होगा। पशुपक्षियों की 
बिशिष्ट ध्वनियों से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवृत्ति का बोध तो हो सकता है लेकिन नाद 
के बल से उसका अनुमान ही किथा जाता है, वर्णों का प्रयोग न होने से सीधे वाच्य नहीं 
- होता । इसलिये नादात्मक ध्वनि में व्यभिचार नहीं हो सकता, एक प्रकार का नाद सदा 
एक ही भाव का बोध करा सकता है। 'झटिति” निकलने वाली यह ध्वनि मुखराग, पुलकादि 
सात्तविक भावों के समान हैं जो स्वयं उद्भूत होते हैं और भावों का बोध करा के तुरन्त 
विलीन हो जाते हैं। लेकिन वर्णात्मक ध्वनि में काकु का प्रयोग होने पर वाच्यार्थ से भिन्न 


.. व्यंग्यार्थ भी निकल सकता है जो वाच्यार्थ से विपरीत भी हो सकता है । 


रसकाकु को चित्तवृत्तिबोधिका और अर्थकाकु को अर्थवोधिका कहने से यह शंका हो 
सकती है कि नेपथ्य-पाठ या दूरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारों को छोड़कर 


२०. 


१५० हलवासिया स्मृति-प्न्थ 
में शिर से अर्थात्‌ ऊंची ध्वनि में, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 
नीची बल्कि मध्यम ध्वनि ओर पाश्वत: यानी बिल्कुल पास हो तो उर से अर्थात्‌ नीची 
व्यति में पाठ करना चाहिये | जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामान्य बात 
कहनी हो तो वाक्य उर से आरम्भ करके कंठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
हैं । सामान्य रूप से नीची ध्वनि में बोलना शुरू करके उत्साह वृद्धि के साथ-साथ स्वर की 
तीव्रता में भी वृद्धि हो जाती हैं और समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता है । 
इसलिये शान्त प्रसंग या आवेशशुन्य' अवस्था में इसी प्रकार पाठ होता है । 


वर्ण -- 'वर्ण' की व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुप्त कहते है “विवृष्वत्ते प्रकटयन्ति! अर्थात्‌ 
पाठक्रिया का विस्तार करते हैँ । भरत के अनुसार 'तपोधन' अर्थात्‌ सूच्मदर्शी लोग उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित और कम्पित इन चार वर्णों के योग से पाठ्य करते हैं । 

वर्ण की टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि स्वरों के 'रक्ति! तथा 'अनुरणन' 
धर्मों का त्याग करके उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनथुक्त ध्वनि के स्पर्शमात्र से उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वरित, कम्पित वर्णों का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति' ही प्रधानरूप से गान” का लक्षण 
हैं इसलिये उसका त्याग 'पादय' के लिये आवश्यक है । पाद्य और गान का अन्तर “अपूर्णस्व- 
रता' ( ७ स्व॒रों की अपेक्षा कम स्वरों का प्रयोग ) और 'ूर्णस्वरता' नहीं है । अभिनव ने 
उदाहरण दिये हैं कि षघाडव और औडब रूप में भी गानक्रिया होती है। यहाँ तक कि कुछ भाषा- 
राग चतु:स्वर और त्रिरव॒र भी कहे हैं । 


लोकगीतों, अभिनयगीतों आदि में भी ३-४ स्वरों का ही प्रयोग साधारणतः होता है 
तब क्या वे पाठ कंहे जा सकते हैं ? वदिक मंत्रों का उच्चारण कुछ स्वरों में ही होता है लेकिन 
रक्ति नहीं होती इसलिये वह भन्त्रपाठः कहलाता है ।, केकिन उन्हीं मंत्रों का 'रक्ति' से युक्त 
सप्तकरूप स्वरों में प्रयोग होते ही वही सामगान' कहलाता हैं । इसलिये रक्ति से रहित केवल 
उच्चनीच ध्वनिसहित प्रयोग ही पाठय कहा जाता हैं । 


वर्ण के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि पाठय और गान में भेद 
स्थापित करने की दृष्टि से ही भरत ने पादय योग में उदात्तदि ४ बर्ण कहे और गान के ४ 
बर्ण अलग से २९वें अध्याय में कहे हैं अन्यथा अलग-अलग वर्ण कहने की कोई ज़रूरत 
नहीं थी । 


उपयु क्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्तादि वर्णों के योग के कारण 

पाठ्य के अन्तर्गत सामान्य बोलचाल और स्वरविशेष को अंश” या आधार बना कर किया 

जाने वाला पाठ --इस प्रकार गान के अतिरिक्त मनुष्य के समचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जाता है । 


वर्णों का रसों में विन्ियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य-श्व्‌ गार 
में स्वरित-उदात्त, वीर-रौद्र-अद्भुत में उदात्त-कम्पित, करुण-वी भत्स-भयानक में अनुदात्त-स्वरित- 
कम्पित वर्णों से पाठ करना चाहिये । इस अंश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
बनाकर किस वर्ण का कौन-कोन सी जातियों में विनियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 


|] 
॥ 
|; ; प 
। 





काकु का शास्त्रीय विचार १५१ 


इस संदर्भ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि उन्त जातियों के अंश स्वरों का प्रयोग 
होना चाहिये । गा 


काकु--साकांक्ष और “निराकांक्ष वाक्‍्यों के आधार पर भरत ने द्विविधा काकु 
कही है--'साकांक्ष काकु' और 'निराकांक्ष काकु । साकांक्ष वाक्य उसे कहा जो “अनियुक्तार्थक' 
हैं और निराकांक्ष वाक्य वह है जो “नियुक्तार्थक' है । सामान्य रूप से इसका अर्थ यह किया 
जा सकता हैं कि जिस वाक्य का अर्थ निश्चित न हो या जिसमें आकांक्षा बनी रहे यानी वात 
अधूरी रह जाय वह साकांक्ष वाक्य होता है और जहाँ आकांक्षा समाप्त हो जाती है यानी 
निश्चित अर्थ का बोध हो जाता है वह निराकांक्ष वाक्य है । साकांक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु 
साकांक्ष और निराकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु निराकांक्ष कहलाती है। अभिनवगुप्त ने काकु' 
की टीका में अनेक मत मतान्तरों का खंडन-मंडत करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है। 
यहाँ काकु सम्बन्धी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया है । 


साकांक्ष काकु वह हैं जो शब्दों द्वारा वाच्य अर्थ के अतिरिक्त बहुत अधिक अर्थ का 
बोध कराती है । काकु मुख्य रूप से दो कार्य करती है--१. अथंबोध और २. चित्तवृत्तिबोध । 
इनमें से पहली 'अर्थकाकु' और दूसरी 'रसकाकु' है। स्वर, स्थान, वर्ण, अलंकार, अंग--ये 
पाँचों गुण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते हैं। काकु इन सबमें व्याप्त हैं इसलिये वही 
प्रमुख है । 'अलं करोति इति अलंकार: इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलूकार' कहा जाता हैं। ये काकु के उपकारक, सम्पादकः 
( निर्माता ) और परिपूर्णता लाने वाले हैं। 'विच्छेद! आदि अंग भी रस, अर्थ, शोभा और 
कर्म द्वारा काकु का ही पोषण करते हैं। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अर्थ का अभिनयन' 
करती है-- अभि मुख्येच नयतीति अभिनय: अर्थात्‌ मुख्य रूप से ले जाती है । शेष पाँचों 
गुण काकु के ही विस्तार हैं, इसी लिये भरत ने अध्याय के अन्त में उक्त काकुविधानम्‌ के द्वारा 
काकु में ही शेष पाँच का भी समावेश कर दिया है। 


_ चित्तवृत्तिबोधिका रसकाकु वर्णहीन भी हो सकती है । 'संवित्‌” के स्पन्दन या प्राणों' 
के 'उल्लास' से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती है उसमें सदा सार्थक वर्णों का प्रयोग नहीं 
होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के हर्षशोकादि भावों का ही बोध होगा। पशुपक्षियों की 


-बिशिष्ट ध्वनियों से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवृत्ति का बोध तो हो सकता है लेकिन नाद 


के बल से उसका अनुमान ही किया जाता है, वर्णों का प्रयोग न होने से सीधे वाच्य नहीं 


- होता । इसलिये तादात्मक ध्वनि में व्यभिचार' नहीं हो सकता, एक प्रकार का नाद सदा 
- एक ही भाव का बोध करा सकता है। 'झटिति' निकलने वाली यह ध्वनि मुखराग, पुलकादि 


सात्त्विक भावों के समान हैं जो स्वयं उदभूत होते हैं और भावों का बोध करा के तुरच्त 
विलीन हो जाते हैं। लेकिन वर्णात्मक ध्वनि में काकु का प्रयोग होने पर वाच्यार्थ से भिन्न 


: व्यंग्यार्थ भी निकल सकता है जो वाच्यार्थ से विपरीत भी हो सकता है । 


रसकाकु को चित्तवृत्तिबोधिका और अर्थकाकु को अर्थवोधिका कहने से यह शंका हो 


सकती है कि नेपथ्य-पाठ या दूरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारों को छोड़कर 


२०. 


१५० हलवासिया स्मृति-पअन्थ 


में शिर से अर्थात्‌ ऊंची ध्वनि में, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 
नीची बल्कि मध्यम ध्वनि और पाश्वत: यानी बिल्कुल पास हो तो उर से अर्थात्‌ नीची 
व्वन्ति में पाठ करना चाहिये । जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामान्य बात 
कहनी हो तो वाक्य उर से आरम्भ करके कंठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
हैं। सामान्य रूप से नीची ध्वनि में बोलना शुरू करके उत्साह वृद्धि के साथ-साथ स्वर की 
तीव्रता में भी वृद्धि हो जाती है और समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता है । 
इसलिये शान्त प्रसंग या आवेशशुन्य' अवस्था में इसी प्रकार पाठ होता है । 


वर्ण -- वर्ण! को व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुप्त कहते है 'विवण्वते प्रकटयन्ति! अर्थात्‌ 
पाठक्रिया का विस्तार करते हैं। भरत के अनुसार तपोधन' अर्थात्‌ सुक्मदर्शी छोग उदात्त 
अनुदात्त, स्वरित और कम्पित इन चार वर्णों के योग से पाठ्य करते हैं । 


वण की टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि स्वरों के 'रक्ति' तथा 'अनुरणन' 
धर्मों का त्याग करके उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनयुक्त ध्वनि के स्पर्शमात्र से उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वरित, कम्पित वर्णों का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति' ही प्रधानरूप से गान' का लक्षण 
हैं इसलिये उसका त्याग 'पाठय' के लिये आवश्यक है । पाद्य और गाव का अन्तर “अपूर्णस्व- 
रता' ( ७ स्वरों को अपेक्षा कम ख्वरों का प्रयोग ) और प'ूर्णस्वरता' नहीं है । अभिनव ने 
उदाहरण दिये हैं कि घाडव और औडब रूप में भी गानक्रिया होती है। यहाँ तक कि कुछ भाषा- 
राग चतु:स्वर और त्रिस्वर भी कहे हैं । 


लोकगीतों, अभिनयगीतों आदि में भी ३-४ स्वरों का ही प्रयोग साधारणतः होता है 
तब क्‍या वे पाठ कंहे जा सकते हैं ? वदिक मंत्रों का उच्चारण कुछ स्वरों में ही होता है लेकिन 
रक्ति-नहीं होती इसलिये वह “मन्त्रपाठ55 कहलाता हैं ।, लेकिन उन्हीं मंत्रों का 'रक्ति' से युक्त 
सप्तकरूप स्वरों में प्रयोग होते ही वही सामगान' कहलाता हैं । इसलिये रक्ति से रहित केवल 
उच्चनीच घ्वनिसहित प्रयोग हो पाठ्य कहा जाता है। 

वर्ण' के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी हैं कि. पाठ्य और गान में भेद 
स्थापित करने की दृष्टि से ही भरत ने पाठय योग में उदात्तदि ४ बर्ण कहे और गान के ४ 
वर्ण अलग से २९व अध्याय में कहे हैं अन्यथा अलूग-अहूग वर्ण कहने की कोई ज़रूरत 
नहीं थी । 


उपयु क्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्तादि वर्णों के योग के कारण 
पाठय के अन्तर्गत सामान्य बोलचाल और स्वरविशेष को अंश' या आधार बना कर किया 
जाने वाला पाठ --इस प्रकार गान के अतिरिक्त मनुष्य के समचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जाता है । 


वर्णों का रसों में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य-श्रू गार 
में स्वरित-उदात्त, वीर-रोद्र-अद्भुत में उदात्त-कम्पित, करुण-वीभत्स-भयानरक में अनुदात्त-स्वरित- 
कम्पित वर्णों से पाठ करना चाहिये । इस अंश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
बनाकर किस वर्ण का कौन-कोन सी जातियों में विवियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 


| 
। 
| 
। 
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इस संदर्भ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि उन जातियों के अंश स्वरों का प्रयोग 
होना चाहिये । रा 

काकु--साकांक्ष| और “निराकांक्ष वाकक्‍्यों के आधार पर भरत ने द्विविधा काकु 
कही है--साकांक्ष काकु' और “निराकांक्ष काकु । साकांक्ष वाक्य उसे कहा जो 'अनियुक्तार्थका 
हैं और निराकांक्ष वाक्य वह है जो “नियुक्तार्थथ' है । सामान्य रूप से इसका अर्थ यह किया 
जा सकता हैँ कि जिस वाक्य का अर्थ निश्चित न हो या जिसमें आकांक्षा बनी रहे यानी वात 
अधूरी रह जाय वह ॒साकांक्ष वाक्य हौता है और जहाँ आकांक्षा समाप्त हो जाती है यानी 
निश्चित अर्थ का बोध हो जाता हैं वह निराकांक्ष वाक्य हैं। साकांक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु 
साकांक्ष और निराकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु निराकांक्ष कहलाती हैं। अभिनवगुप्त ने काकु 
की टीका में अनेक मत मतान्‍्तरों का खंडन-मंडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है। 
यहाँ काकु सम्बन्धी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया हैं । 


साकांक्ष काकु वह हैं जो शब्दों द्वारा वाच्य अर्थ के अतिरिक्त बहुत अधिक अर्थ का 
बोध कराती है। काकु मुख्य रूप से दो कार्य करती है--१. अथबोध और २. चित्तवृत्तिबोध । 
इनमें से पहली “अथंकाकु' और दूसरी 'रसकाकु” है। स्व॒र, स्थान, वर्ण, अलंकार, अंग--ये 
पाँचों गुण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते हैं। काकु इन सबमें व्याप्त है इसलिये वही 
प्रमुख है । 'अल॑ करोति इति अलूंकार:” इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलंकार” कहा जाता है। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपूर्णता लाने वाले हैं। विच्छेद! आदि अंग भी रस, अर्थ, शोभा और 
कर्म द्वारा काकु का ही पोषण करते हैं। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अर्थ का अभिनयन 
करती है--अभि मुख्येन नयतीति अभिनय: अर्थात्‌ मुख्य रूप से ले जाती हैं। शेष पाँचों 
गुण काकु के ही विस्तार हैं, इसीलिये भरत ने अध्याय के अन्त में उक्त काकुविधानम्‌ के द्वारा 
काकु में ही शेष पाँच का भी समावेश कर दिया है। 


_चित्तवृत्तिबोधिका रसकाकु वर्णहीन भी हो सकती है । 'संवित्‌” के स्पन्दन' या प्राणों 


के 'उल्लास' से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती है उसमें सदा सार्थक वर्णों का प्रयोग नहीं 


होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के ह्ंशोकादि भावों का ही बोध होगा । पशुपक्षियों की 


-बिशिष्ट ध्वनियों से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवृत्ति का बोध तो हो सकता हैं लेकिन नाद 


के बल से उसका अनुमान ही किया जाता है, वर्णों का प्रयोग न होने से सीधे वाच्य नहीं 


- होता । इसलिये नादात्मक ध्वनि में व्यभिचार नहीं हो सकता, एक प्रकार का नाद सदा 
. एक ही भाव का बोध करा सकता है। 'झटिति' निकलने वाली यह ध्वनि मुखराग, पुलकादि 


सात्तविक भावों के समान हैं जो स्वयं उद्भूत होते हैं और भावों का बोध करा के तुरन्त 
विलीन हो जाते हैं। लेकिन वर्णात्मक ध्वनि में काकु का प्रयोग होने पर वाच्यार्थ से भिन्न 


: व्यंग्यार्थ भी निकल सकता है जो वाच्यार्थ से विपरीत भी हो सकता है । 


रसकाकु को चित्तवृत्तिबोधिका और अर्थकाकु को अर्थवोधिका कहने से यह शंका हो 


सकती है कि नेपथ्य-पाठ या दूरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारों को छोड़कर 


0 
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दूरश्रव्यता ही प्रयोजन होता है, तब वहाँ कौन सी काकु मानी जाय ? इस हंका का समाधान 
अभिनवगुप्त के अनुसार यह है कि सामान्य व्यवहार में तो केवल दूरश्रव्यता प्रयोजन हो 
सकता हैं लेकिन नाटय में किसी परिस्थिति को साथ्थक बनाना या व्यक्तिविशेष की चित्तवृत्ति 
पर प्रकाश डालना ही नेपथ्यपाठ या पुस्तकपाठ के अभिनय का प्रयोजन होने के कारण वहाँ 
भी अर्थबोध या चित्तवृत्ति बोध तो होता ही है। इसलिये श्रव्यता रूपी प्रयोजन के आधार पर 
तीसरी काकु मानने को जरूरत नहीं है । लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में स्वरकाकु' मान 
सकते हैं । जैसे--कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति झगड़ रहे हों तो शब्द स्पष्ट सुनाई न देने पर भी 
आवाज़ से ही समझ में आ जाता हैँ कि झगड़ा हो रहा है । 


भरत ने सिर्फ़ 'साकांक्ष| और 'निराकांक्ष' काकु ही कहीं हैं, अर्थकाकु, रसकाकु या 
स्वरकाकु नहीं, फिर भी पाठ्य के जिस उच्चारणभेदरूप धर्म को उसने काकु कहा है उसका 
कारण स्व॒रभेद है, इसलिए उसे स्व॒रकाकु' संज्ञा दी जा सकती है। स्वरों के विनियोग द्वारा 
पाठ्य और उर, शिर तथा कंठ से उत्पन्न स्वरों में सामान्य बोलब।ल--भरत के बचतनों से 
'स्व॒रकाकु' के ये दो रूप समझ में आते हैं । 


भरत के अनुसार प्रशतसूचक वाक्य को नीची ध्वति में शुरू करके उसका अन्त सबसे 

ऊची ध्वनि में करना चाहिए | उसी वाक्य का ध्वनिकम उल्टा करने से सामान्य वाक्य हो 

जाता है। यहीं साकांक्ष और निराकांक्ष काकु है। जैसे--- काम हो गया ? काम हो गया । इन 

दो वाक्‍्यों में से पहले में गया” के अन्त में स्वर सबसे ऊँचा रहेगा | दूसरा वाक्य स्वीकृति- 
सूचक है क्योंकि गया में 'कार्मा को अपेक्षा ध्वनि क्रमशः नीची होती जायगी। 


काकु शध्द की व्युत्पत्ति कक लौल्ये धातु से है जिसका अर्थ है चंचलछता | लेकिन 
संदर्भ के अनुसार लौल्य का अर्थ है स्वरवेचित्रय्। जिस वाच्यभूमि में यह वेचिव्य ईषत्‌ 
रूप से दिखें वह 'काकु'! कहलाती है। 'कक' का अर्थ जिद्धा भी होता है। जिद्दा अर्थात्‌ 
वाणी व्यापार से काकु कहा जा सकता हैं । 
अलंकार-- अल पर्याप्त काको: स्वरूपं येन सम्पाद्यते सोइलड्भूार:--अभिनवगुप्त ने 
अलकार' की यह व्युत्पत्ति दी है । इसका अर्थ यह है कि काकु का स्वरूप जिसके द्वारा पर्याप्त 
रूप से सम्पन्न हो वहु अलंकार है । ध्वनि के तीनों स्थान यानी मन्द्र, मध्य और तार में से 
हरेक में ध्वनि के फिर से नीच, मध्य, उच्च यानी अनुदात्त, स्वरित और उदात्त भेद हो सकते 
हैं । इन गुणों के कारण ही काकु स्फुट होती है । भरत ने छ अलंकार बताए हैं--उच्च, दीघत 
मन्द्र; नीच, द्रव तथा विलम्बित। इनमें दो दो के तोन जोड़े हैं--उच्च-दीम, मन्द्र-मीच, 
दृत-विलंबित । शुरू के दो जोड़े मुख्य रूप से स्थानों से और तीसरा जोड़ा रूय से संबंध 
रखता है । 


_ 'उच्च' शिर के अधोभाग में रहता है। दूरस्थ के प्रति भाषण में, बिस्मय, उत्तरोत्तर 
_संजल्प ( एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर बातें ), परोक्ष व्यक्ति को बुलाने और त्रास देने में इसका 
प्रयोग होता है। तीन विभिन्न प्रकार के कार्य करने के कारण अभिनवगुप्त ने इसके ३ भेद 


किये--दूरस्थ के प्रति भाषण प्रयोजन होने से 'स्व॒रकाकु', विस्मयादि अपने हृद्गत भावों को 
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प्रकट करने में प्रयक्त होने वाली 'रसकाकु' और त्रासादि देने में यानी अन्य व्यक्ति में भाव 
उत्पन्न करने में कारणस्वरूप विभावकाकु । 

द्वीप! शिर के ऊध्वभाग में स्थित होता हैं। इसका प्रयोग आक्षेप, कलह, विवाद, 
अमर्ष, घुष्टता, क्रोध, शौर्य, दर्प, ललकार, भर्त्सना, क्रन्दन में होता है । स्वरकाकु ही शिर के 
तारतर भेद से श्रुतिकाकु' कहलाती है । तार' शब्द का अथं ही प्रकर्ष हेँ। द्वीप्त में उच्च की 
अपेक्षा स्वर का प्रकर्ष होता ही है । 

'मन्द्रों हृदय के ऊर्ध्वभाग में और तीच' हृदय के अधोभाग में रहते हैं। निवेद, 
सलानि, चिन्ता, औत्सुक्य, दैन्य, व्याथि, शस्त्रक्षत, मूर्छा, मद, गुप्तकथन में मन्द्र' और 
स्वाभाविक भाषण, व्याधि, शम, श्रम से उत्पन्न थकान, त्रस्त होने, गिरने, मूर्छा में नीच 
प्रकट होता है । इनमें भी स्वचित्तवृत्ति अर्पण' होने पर अर्थात्‌ अपने भावों का बोध कराने में 
रसकाकु और (परस्य रूपोत्पादन' में यानी दूसरे व्यक्ति में भाव उत्पन्न कराने में अभिनवगुप्त 
ने विभावकाकु' कही है । प्रयोजन-भेद से अलंकारों का मिश्रण भी हो सकता है। 

'दुत! और “विलंबित' मुख्य रूप से लय से संबंधित अलंकार हैं, यह पहले कहा जा. 
चुका है । भरत ने कहा है कि ये कण्ठ के ऊर्ध्वभाग से सम्पन्न होंगे जिसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
है । त्वरितगति से युक्त द्रुत! और धीमी गति से युक्त विलंबित” अलंकार होता है। विलास, 
बुदबुदाना, भय, शीत, ज्वर, त्रासित, वेदनादि में द्रत' का और श्रृंगार करण, वितरित 
विचार अमर्ष, असूया, अव्यक्तार्थ, प्रमाद, लज्जा, चिन्ता, तर्जन, दोषवर्णन, दीर्घरोग में विल- 
बित काकु होती है । 

विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति में अनेक अलंकारों का एक साथ प्रयोग होता है। दूर 
स्थित ब्यक्ति से बात करने, ललकारने, डराने-धमकाने आदि में ध्वनि स्वाभाविकत: तार से 
तारतर होती जातो है और गति भी द्वुत हो जाती है। इसलिये इन प्रसंगों में उच्च, दीप, द्रत 
 अलंकारों से युक्त काकु का प्रयोग करना चाहिए। व्याधि, शोक, भयभीत, शस्त्र से क्षत होने, 
- गढ़ बात कहने, चिन्ता आदि में स्वर तीचा हो जाता हैं, इसलिए मन्द्र, नीच अलंकार-प्रयोग 
का विधान है। इन प्रसंगों में गति भी धीमी हो जाती हैं। इसो प्रकार अन्य परिस्थितियों में 
भी एक से ज़्यादा अलंकारों का एक साथ प्रयोग होता है । 


लघु अक्षरों से युक्त पाठ में उच्चदीप और गुरु अक्षर युक्त पाठ्य जो सौम्य अर्थ 
और सुखकर भावों से पूर्ण हो उसमें मन्द्र-विलंबित प्रयोग होता है। जिनमें तीदण, रूक्ष 
अक्षरों का ज़्यादा संयोग हो उनमें मी दीघ्त का प्रयोग करता चाहिए। इस प्रकार भरत ने 
अक्षरों को योजना के साथ भो अलुंकार-विनियोग बताया है । 
हास्य, श्रृंगार, करुण में विलंबिता; वीर, रोद, अद्भुत में दीता और वीभत्स, भया- 
नक में द्रता, नीचा काकु का प्रयोग करता चाहिये । इस रूप में नाना भावों और रसों के उप- 
युक्त काकु-प्रयोग का भी भरत ने विधान किया है । 
.. अंग--अंग ६ हैं--विच्छेद, अर्पण, विसर्ग, अनुबन्ध, दीपन, प्रशमच । उच्चारण के 
बीच में विराम के कारण होने वाला अंग “विच्छेद! है। तरंगित होते हुए मधुर स्वर से युक्त 
नाद से रंगस्थछ को भरते हुए पाठ होने पर अर्पण' होता है। वाक्य समाप्ति प्र होने वाला 
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है। पदों के बीच में जहाँ विच्छेद न हो यानी उच्छवास न हो वहाँ अनुबन्ध 
होता हं। तीनों स्थानों में शोभित होने वाला स्वर का क्रमशः चढ़ते जाना दीपन' और तार 
में पहुँचे हुए स्वरों का वेस्वर्य के बिना क्रमश: नीचे उतरना प्रशमन' होता है । 


ह 
का 


न्यास विस 


अभिनव गुप्त ने विच्छेद-अनुवन्ध, अयंण-विसर्ग और दीपन-प्रशमन यों तीन द्विक बनाये 
। द्विकों के अंग विपरीतार्थक हैं। विच्छेद-अनुबन्ध में ध्वन्ति का त्रुटितत्व-अन्र्तित्व! या 
अभाव-भाव होता है । विच्छेद में ध्वनि न रहने से त्रुटितत्व या अभाव होता है । भरत के 
अनुसार 'विसर्गी का अर्थ वाक्य के अन्त में होने वाल्य विराम है, लेकिन अभिनवगुप्त ने विसर्ग 
को अर्पण का विपरीतार्थक बताया है। “अर्पण” में नाद की पृष्टता यानी भरापन रहता है, 
इसलिये विसर्ग में अपुष्टता यानी भराव का अभाव होना चाहिये। विसर्ग के भरतोक्त लक्षण 
वाक्यन्यास: का अर्थ अभिनवगुप्त ने वाक्योच्चारण के समय नाद का त्याग अथवा क्षीणता 
किया है। लेकिन किसी विशेष चित्तवृत्ति में तो यह हो सकता है, सदा नहीं। अभिनवगशुष्त 
ने इनका सम्बन्ध ताद के पीवरत्व-अपीव रत्व से भी जोड़ा है, इसलिये सामान्य अर्थ यह निकाला 
जा सकता है कि अर्पण में नाद पुष्ट या भरा हुआ और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई तीब्रता से युक्त 
तथा विसर्ग में इसके विपरीत अपुष्ट, विना भरा और क्रमशः क्षीण होता हुआ रहता है। 
क्रमश: दीप्त होता हुआ यानी तारस्थान की ओर चढ़ता हुआ दीपन' और क्रमशः शभित 
होता हुआ यानी तार से मन्द्र को ओर उतरता हुआ 'प्रशमन' होता है । 


इस प्रकार दीपन-प्रशमन में नाद की तारता' ( पिच ), अपंण-विसर्ग में तीव्रता 
( इन्टैन्सिटी ) और विच्छेद-अनुबन्ध में 'काल' ( ड्यूरेशन )--वाद के तीन गुणों का समावेश 


हे 


कक] 
धन 
हा 


ई 


रत] 


किया जा सकता है। नाद की चौथी विशेषता “िजल्येष गुण ( टिम्बर ) का यहाँ अभाव है 
क्योंकि नाट्य प्रयोग के लिये विशिष्ट प्रकार की कंठ ध्वनि वाले नर का चुनाव तो किया ही 
जाता है, इसलिये चुव लिये जाने पर 'कंठगुण' का नहीं बल्कि कंठ में भावानुकूल परिवर्तन 
का ही महत्व हो सकता है। इसी को काकु कहा गया है । विशेष गुण” का सम्बन्ध विभिन्न 
व्यक्तियों या वाद्यों के उस गुण से है जिसके कारण एक व्यक्ति को ध्वनि अन्य व्यक्ति से 
अथवा एक वाद्य की दूसरे वाद्य से अलूग पहचानो जातो है । 

पाठय में हास्य-छ्ुंगार को अभिव्यक्ति के लिये अपंण, विच्छेद, दीपन, प्रशमन का; 
करुण के लिये दीपन, प्रशमन का; वीर, रौद्र, अद्भुत के लिये विच्छेद, अनुबन्ध, दीपन, 
प्रशमन्त का; बीभत्स, भयानक के लिये विश्त्ग, विच्छेद का प्रयोग करना चाहिये । अंगों का 
त्रिस्थानगत प्रयोग इस प्रकार हे--द्वरस्थ के प्रति भाषण में शिर से उत्पन्न तार स्थान से, कुछ 
पास स्थित के प्रति कण्ठ से उत्पन्त मध्य स्थान से और बिल्कुल पास वाले के प्रति हृदय से 
उत्थित मन्द्रस्थान से पाठ प्रयोग करना चाहिये। मन्द्रतम और तारतम स्थानों का प्रयोग 
नहीं होता । ्््ि 

रसों में विभिन्‍्त लयों का विनियोग यों है--हास्यश्यृंगार में मध्य छय, करुण में 
विलूस्बित और वीर, रोद्, अद्भुत, बोभत्स, भयानक में द्ुत। विच्छेद में विराम के काछ का . 
. निर्णय लय के आधार पर ही होता है, इसीलिये लय-विधान भी किया गया है । द 


भरत ने अंग में विराम का आधार अर्थंसमाप्ति बताया गया है, छन्द - नहीं क्योंकि 


काकु का शास्त्रीय विचार १५५ 


अथसमाप्ति का बोध कराने के लिये एक, दो, तीन या चार अक्षरों के बाद भी विराम हो 
सकता है लेकिन छत्द में विराम निश्चित स्थान पर ही होता है। विराम भेद से एक ही 
वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे--तहीं जाओ। इसमें नहीं के वाद विराम करने से 
जाओ' अर्थ निकलेगा और विराम के बिना एक साथ उच्चारण से मत जाओ । विराम का 
ग़लूत स्थान पर प्रयोग होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता हैँ। इसलिये भरत ने विराम में 
विशेष प्रयत्न करने के लिये कहा है 

आंगिक-वाचिक अभिनय में भी विराम का अत्यन्त महत्व हैं। बात शुरू होने पर 
दृष्टि उठती और समाप्ति के साथ नोचे गिरती है। बात के आरम्भ और समाप्ति के साथ 
हाथ भी उठते व गिरते हैं। वीर रौद्र रस में हाथ मारने के लिये आकुल होते हैं भोर बीभत्स 
में घृणा के कारण सिकुड़ जाते हैं। करुण में स्तब्ध होने पर और भयभीत होने पर हाथ 
नि्चेष्ट होकर खुल जाते हैं। इस प्रकार भरत के अनुसार अर्थ-निश्चय हाथों के अभिनय, 
अलंकार और विराम से होता हैं । 

. विराम का प्रयोग अर्थ-समाप्ति, पद-समाप्ति या प्राण के अनुरोध से होता है। 
प्राण का अर्थ सामान्यतः साँस टूटना' लिया जा सकता है । अभिनवगुप्त ने इसके लिये कहा 
है--'प्राणा रसभावाद्या:, तदौचित्येन छेद:” अर्थात्‌ रसभाव नाटच प्रयोग के प्राणरूप हैं। रस- 
भाव के औचित्य के अनुसार होने वाले छेद! या विराम को प्राणवश' कहा जा सकता है । 

अर्थबोध में अक्षरों के कर्षण का विशेष महत्त्व हैं। 'कर्षण' का अर्थ है दीर्घ उच्चार । 
इसका सम्बन्ध लय से है। अक्षरों का कर्षण होने पर छय स्वाभाविक रूप से विलंबित हो 
जाती है। पाठच् में अक्षरों को अधिक से अधिक ६ कलाओं तक खींचा जा सकता है (कला 
संगीतशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका मुख्य अर्थ १० लब्ु अक्षरों के उच्चारण का 
काल है। ) विराम का प्रयोग इस ढंग से होता चाहिये कि छन्‍्द टूटे नहीं, छन्दों में मिश्रण 
का भ्रम न हो और अर्थ-भंग न हो । 
भरत की काकु का ध्वनि के गुण' से संबंध नहीं है । काकु और ध्वनि के गुण” का 
सम्बन्ध: स्थापित करने का प्रयत्न सबसे पहले शाड्रदेव के संगीत रत्ताकर में किया गया 
है। इस ग्रन्थ के प्रकीर्णकाध्याय में छाया वामक स्थाय के पर्याय के रूप में काकु का 
प्रयोग हुआ है । काकु के ६ भेद कहे गये हँ-स्वरकाकु, रागकाकु, अन्य-रागकाकुं, देशकाकु, 
क्षेत्रकाकु और यब्त्रकाकु । इनका संबन्ध संगीत से हैँ। इसलिये यहाँ नामोल्लेख ही पर्याप्त है | 
काव्य प्रकाश' के तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना के निहूपण से भी काकु के महत्त्व 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारिका द्रष्टव्य है। 
वक्त-बोद्धव्य-काकनां वाक्‍्य-वाच्यान्यसच्निये: । 
प्रस्ताव-देश-कालादेवशिष्टयात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योअथस्थान्यार्थधी हेतुव्यापारों व्यक्तिरेव सा ॥ 





१. विशेष विवरण के लिये संगीत रत्ताकर, २, श्लोक १२०-१२६ देखें । बिशेष विवेच- 
नात्मक टिप्पणियों के लिये लेखिका का शोध्र प्रकाशित होने वाला संगीत रत्नाकर' पर 
हिन्दी टीकाग्रंथ द्रष्टव्य है । 
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अर्थात्‌ वक्ता, बोद्धा, काकु, वाक्य, वाच्यादि के वैशिष्ट्य से विदग्ध लोगों को वाच्याथ 
से भिन्न अच्यार्थ की प्रतीति कराने वाला जो अर्थ-व्यापार होता है वह आर्थी व्यज्ञना ही है । 
काकु का लक्षण मम्मठ ने ध्वनेविकार:” दिया है। काकु ( स्वर भेद ) वाच्यार्थ से भिन्‍न 
लेकिन वाच्यार्थ के द्वारा ही व्यज्जि त होने वाले अर्थ का बोध कराती है। अभिनव गुप्त ने 
अर्थवोधिका अर्थकाकु और भावषोधिका रसकाकु-में जो दो भेद काकु के किये उन दोनों का 
समावेश काव्य प्रकाश की काऊु में हो जाता है क्‍योंकि शब्दों के द्वारा अर्थथोध और उन शब्दों 
में रहने वाले स्वर भेद से चित्तवृत्तिबोध--ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं । 


भरत के काकु विधान के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि काकु के द्वारा 
बोधित होने वाली वस्तु व्यंग्य ही होती है वाच्य नहीं । वाच्यार्थ काकु का क्षेत्र नहीं है। शब्दों 
के द्वारा वाच्यार्थ से भिन्‍त अनुभूत होने वाला अर्थ और स्वरों के आधार पर होने वाला भाव- 
वबोध--दोनों व्यंजित होते हैं। किसी रस या भाव का नाम लेने से उसकी अनुभूति नहीं होती 
बल्कि उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण करने पर ही होती है क्योंकि रस या भाव स्वरों 
के वाच्य नहीं होते बल्कि ख्रों के व्यंग्य होते है। वहाँ अभिधा, छक्षणा और आर्थी व्यंजना 
पीछे छुट जाती हैं । जब शब्द की सब शक्तियाँ अभीष्ट भाव का बोध कराने में असमर्थ हो 
जाती हैं तब काकु अपना कार्य करती है । चढ़ना-उतरना, तीकब्र-मन्द होना और विस्तार-संकोच- 
यही स्वर के धर्म हैं, यही काकु है, यही संगोत के भावपक्ष का आधार और प्राण है। 
 काकु संबंधी इस सारी चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भरत 
की काकु का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जिसमें गान तथा ध्वनि के 'विशेण गुण” को छोड़- 
कर सामान्य बोल-चाल और पाठ से संबद्ध ध्वति के सब धर्म समाविष्ट है। काव्य-प्रकाश- 
कार की काकु आर्थी व्यंजना के अनेक कारणों में से एक है जिसमें अभिनवगुप्त की अर्थकाकु 
और रसकाकु का समावेश है । भरत की काकु लाटब से, मम्मठ की काकु काव्य से और 
शाज्ुंदेव की काकु मुख्य रूप से गीतवाद्य से संबंधित हैं। वास्तव में ये सभी विभिन्न क्षेत्रों 
में ध्वति के उस धर्म को द्योतक हैं जिपके कारण अर्थवोौध और भावबोध होता है जो ईश्वर- 
प्रदत्त वाणी के मनुष्य-कृत विकास को सूचक है। 





“प्राचीन भारत 





उदय नारायण राय 


आज के युग में हमें प्राम की तुलना में नगरों में अधिक तड़क-भड़क देखने को मिलती 
है । जब गाँव का रहने वाला पहली बार नगर में आता है, तो वहाँ की ऊंची अट्टालिकाओं, 
लम्बे-चौड़े राजमार्गों पर तेज रफ्तार से भागती हुई तरह-तरह की सवारियों, नाट्यशाला, 
सिनेमा-बर, मनमोहक वस्तुओं से सुशोभित दूकानों तथा रात की रोशनी आदि को देख कर 
वह अपने को एक नई दुनियाँ में पाने छगता हैँ । पुर के लोगों की रहन-सहन, बात-चीत का 
ढंग, दैनिक चर्या तथा आथिक और बौद्धिक जीवन आदि ग्रामवासियों की अपेक्षा पृथक्‌ हुआ 
करता है । इन सब बातों को देखते हुए हमारे मन में इस कुतूहल का उत्पन्न होना स्वाभाविक 
ही है कि क्या प्राचीन काल में भी ग्राम-जीवन और नगर-जीवन में इस तरह का कोई भेद 
होता था या नहीं ? हमारा प्राचींत साहित्य विश्वास दिलाता है कि यह अन्तर हमारे देश में 
कोई आज ही नहीं, पहले भी माना जाता था। इस संबन्ध में कालिदास के शाकुन्तलूम्‌' 
नामक नाटक में एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थ में दिखाया गया हैँ कि राजा 
दृष्यन्त की प्रेयसी हंसपदिका उनसे रुष्ट है । वे विदृषक को आदेश देते हैं कि तुम जाकर उसे 
जरा नागरिक-वृत्ति' से समझा दो ।” इस समस्त पद से तात्पय शहर में रहने वाले लोगों के 
वार्तालाप की निपुणता एवं व्यवहार-चातुर्य से है । द 


इसी ग्रन्थ में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन आता है, जिसमें शाद्भुरव और 
शारद्त नामक उनके दो प्रिय शिष्य रहते थे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार वे शकुन्तला को 
ले कर राजा दुष्यन्त की राजधानी हस्तिनापुर में उसे सौंपने को पहुँचे। उसका दुष्यन्त के 
साथ गान्धर्व-बिवाह कण्व के आश्रम में पहले ही हो चुका था। शाड्भरव वहाँ पहुँचते ही 
घबड़ा कर शारद्वत से अपने मनोभाव प्रकट करने लगा “मित्र ! यह बात तो सही है कि राजा 
दृष्यन्त बड़े ही आचार-विचार वाले हैं और उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और 
मर्यादा को नहीं छोड़ता, पर सूनी जगह पर रहने के कारण यहाँ का जनरव सुझे काटने दौड़ 
. रहा है। मेरी तो दशा बैसी ही हो गई हैं, जिस तरह तेज आग की भयंकर लपटों से खाक 
होते हुये घर को देखने पर होतो है। * शारद्तत भो उसका समर्थन करता हुआ कहता है-- 
“मेरी भी दशा तुम्हारी ही तरह हो गई है। पुर में आने पर मनुष्य कुछ इसी तरह भोचकक्‍्का 


"कक... .ननननानग-नननवनननननननयनी जनम 3 अमिननवशशननन-पणमभं«-पमककल 


१. “सखे | गच्छ, नागरिकवृत्त्या सान्त्वयैनाम्‌” 
शाकुन्तलम, अंक ५ 
२. तथापीदं शब्वत्परिचित-विविक्तेन मनसा 
जनाकीर्ण॑ मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥ 
अभिन्ञान-शकुन्तलूमू, अंक ५,११ 


१५८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


हो जाता है। मैं भी सांसारिक सुख और वासताओं में चिपटे हुये नागरिकों को उसी तरह 
देखता हूँ, जिस तरह स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल से सने गन्‍्दे आदमी को, जागता सोते को, 
स्त्रतंत्र पराधीन को या पवित्र नर पापी को देखता है ।” इस उल्लेखों से स्पष्ट है कि नगर- 
जीवन और ग्राम-जीवन तथा इसी तरह नगर-जीवन और अरण्य-जीवन में भेद था । 
कालिदास-प्रणीत मालविकाम्निमित्रम्‌ में ग्राम-तगर-मेद के विषय में एक महत्त्वपूर्ण 
उल्लेख मिलता है । इसके पहले अंक में गणदास और हरदत्त नाम के दो आचार्यों का वर्णन 
मिलता है जो कि संगीत के मर्मज्ञ थे। पर, दोनों एक दूसरे से जलते और नीचा दिखाने की 
ताक में रहते थे। एक दिन वे एक दूसरे को हराने की ठान कर राज-दरबार में पहुँचे और 
महाराज से निवेदन किये कि श्रीमनू, ! हम लोगों के कला-ज्ञान की परीक्षा अपने सामने ले 
कर सदा के लिये निपटारा कर दें कि हम में कौन विषय का अधिक मर्मज्ञ है? उस समय 
दरबार में संयोग-वश महारानो और उनके साथ परिव्राजिका कौशिको भी उपस्थित थीं । 
महाराज देवी कोशिकी से बड़े हो शिष्टाचार के साथ कहते. हैं कि इन दीनों कलाकारों की 
ज्ञानपरीक्षा अगर आप ही कर देतीं तो अच्छा रहता । इस पर परिब्राजिका अचम्भित हो, 
कहती हँ---'महाराज ! आप भी क्‍या मजाक करते हैं। नगर के रहते रत्न को परख कहीं गाँव 
में होता है” ?* राजशेखर-प्रणीत कर्पूरमज्ञरी में विद्षषक ( कुरज्जुक नामक ) कहता है कि 
कस्तूरिका का विक्रम कहीं ग्राम में सम्भव हो सकता है ? ( कत्थूरिआकुरगार्में-विवि-कणि- 
आदि )। इस उल्लेख से स्पष्ट हैं कि नगर में गुण की परख रखने वाले व्यक्तियों एवं कला- 
कारों का बाहुल्‍य था। इस कथन की तुलना हम बिहारीलाल के निम्नलिखित दोहों से कर 
सकते हैं--- 
द वे न इहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आब। 
फूल्यो अनफूल्यों भयौ गँवई गाँव गुलाब ॥ 
कर ले संधि सराहि के सबे रहे गहि मौन। 
गन्धी गन्ध गुलाब की गँवई गाहुक कौन ॥ 
अजो ! गाँव में गुलाब का फूलना न फूलना एक सा हो है। भला, वहाँ वे कदरदाँ 
जौहरी ( नागर ) कहाँ हैं, जो उसकी कोमत को समझें । अरे इत्रफरोश ! तेरी अक्ल कहीं 
मारी गई है, क्‍या रे ? तू इस बात को समझता क्‍यों नहीं कि तेरे गुलाब के गाहक भला कहीं 
गाँव (गँवई ) में मिल सकेंगे ? मालविकामिमित्रम एवं कर्परमश्जरी के प्रमाणों से स्पष्ट है 
कि जो विद्वान यह कहते हैं कि प्राचीन भारत में नगर नहीं थे, वे भ्रम में हैं । ग्राम और नगर 
में जी अन्तर आज माना जाता है वह पहले भी माना जाता था । 
भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ में वर्णन मिलता हैं कि जब राजा का दल-बल सूने जंगल 
में ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ खलबली मच जाती है । राजा का एक मुंहलगा 





१. अभ्यक्तमिव स्तात: शुचिरशुचिसिव प्रबुद्ध इव सुप्तम । 
बद्धमिव स्वेरगतजनमिव सुखसंगिनमवैमि ॥” वही, अंक ५,१२ 
२. अलमुपाल्स्भेन ! पत्तने सत्ति ग्रामे रत्नपरीक्षा' 
मालविकाम्निमित्रम, अंक १ 





प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति १५३९, 
कर्मचारी, जो सुलझा हुआ भी था, दूसरे कर्मचारियों को फटकार लगाता हुआ कहता है--' हे ! 
आप इस बात को समझते क्‍यों नहीं कि यह तपोवन है ? यहाँ किसी प्रकार की भगदड़ मचाने 
- की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे राजा की बदनामी होगी । आश्रम में रहने वालों के साथ 
मीठे वचन बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिये । वे नगर के अपमान से बचने 
के लिये ही तो आ कर वन में रहते हैं। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि नगर लौकिक साधनाओं 
के लिये था और जंगल धर्म-साधना के लिये ।" पारमाथिक बौधायन ने कहा है कि पुर में 
रहने वाले मनुष्य का नेत्र, वदन एवं शरीर कुण्ठित हो जाता है तथा फलस्वरूप सिद्धि-प्राप्ति 
के लिये वह आयोग्य हो जाता है ।* हर्ष-कृत रत्नावलछी नाठिका में विक्रमबाहु का अमात्य 
वत्सभूमि उदयन की राजधातो कौशाम्बी मेरा जदरबार की चहल-पहल को देख कर स्तब्ध हो 
कहने लगता है :---अजी ! कहीं हथसारों में बँधे कुझ्नर मेरी दृष्टि को लुभा रहे हैं तो कहीं 
मन्दुरा में बंधे हुये तुरंग ! कभी संगीत-ध्वनि से मैं आक्ृष्ट हो रहा हूँ तो कहीं दरबार में रूगी 
गोष्ठियों के द्वारा । राजमहल के बाहरी दृश्य को ही देख कर सिंहलेन्द्र का ऐश्वरयं मुझे विस्मृत 
हो जाता है । प्रवेश-द्वार पर ही खढ़े मेरे कुतूहूल को छख कर द्वारपाल मुझे गँवार के रूप में 
ग्रहण कर रहा हैं २-- 
आक्षिप्तो जयकुश्लरेण तुरगान्तिवर्णयन्वल्लभा- 
न्संगीतध्वनिनाहुत: क्षितिभुत: गोष्ठीषु तिष्ठत्क्षणम्‌ । 
सद्यो विस्मृताध॒हलेन्द्रविभव: कक्ष्यात्रदेशेअ्प्यहो 
द्ा:स्थेनैव कुतृहलेत महता ग्रास्यो यथाऊहं कृतः ॥ 


हुयेनसांग लिखता है कि कान्यकुब्ज तथा अन्य नगरों में रहने वाले भारतीय नागरिकों 
की चाल-ढाल अनुकरणीय थी । वात्स्यायन के कामसूत्र में वणित 'नागरक' शहर को सभ्यता 
में पले हुए कला-प्रेमी शौकीन भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने 'नागरक' 
की जिस दिनचर्या का उल्लेख किया है, उसमें प्राचीन पुर-समाज के सांस्कृतिक जीवन का हमें 
एक सुन्दर प्रतिबिम्ब मिलता हैं । 

प्राचीन समय में नागरिकों की वेशभूषा किस तरह की होती थी यह ॒ तो स्वयं एक 
बड़ा विषय हो जाता है जिस पर स्वतंत्र ग्रन्थ का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ संक्षेप 
में इतना कह देना आवश्यक है कि चीनी यात्रियों का यह कथन कि भारतवर्ष में दर्जीगीरी 
होती ही नहीं थी, पूर्णतया निराधार है। उनका यह वक्तव्य नगर में रहने वालों को वेश- 
भूषा से नहीं, अपितु बौद्ध श्रमणों के पहनावे से सम्बन्धित है। चीनी यात्री यहाँ अधिकतर 


१. परिहरतु भवान्‌ नृपापवादं न परुषसाश्रमवासिषुप्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्विमोक्तुमेते वत्तमभिगम्य मनस्विनों वसन्ति ॥ 
. स्वप्तवासवदत्तम अंक १ 
२. पुररेणुकुण्ठितशरी रस्तत्परिपूर्णनेत्रवदनशच । नगरे वसन्‌ 
सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।। बोधायन धर्मसूत्र, २,३,५३ । 
३. देखिये, मेरा ग्रन्थ स्टडीज़ इन एशंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर प्रस्तावना । 


१६० हलवा सिया स्मृति-ग्रन्थ 


मठों में रहते थे जहाँ पर भिक्षु लोग बिना सिले हुए बस्त्रों को प्रयोग में छाते थे । जहाँ तक 
पुरवासियों का प्रश्न है, वे बारीकी के साथ सिछे हुए कपड़े पहनते थे। वस्तुस्थिति तो यह है 
कि संन्धव सभ्यता-काल से ही हमारे देश में सुई-तागे व्यवहार में लाये जाते थे तथा कपड़ों 
की कतरन एवं सिलाई एक पुरानी भारतोय परम्परा थी। अधोवस्त्र के रूप में अधिकतर 
बोती काम में छाई जाती थी, जो सूती और रेशमो दोनों ही हुआ करती थी । लोग कभी- 
कभी पायजामा भी पहनते थे जिसको 'स्वस्थान'" कहा जाता था। लगता हैं कि भोजपुरी 
भाषा का सुत्थन' शब्द इसी 'स्वस्थान' शब्द का अपश्र द है । उत्तरीय वस्त्र के रूप में मिर्जई 
या कुर्ता का प्रयोग होता था। विशेष अवसरों पर लम्बा कोट या धुटनों तक लटकती हुई 
अचकन पहनी जाती थी । सिर के ऊपर लोग टोपी या पगड़ी धारण करते थे। पुर-ललनाए' 
लहंगा, साड़ी, चोली तथा किनारेदार चादर प्रयोग में छाती थीं ।* 


सिर के बालों को सजाना उस समय के श्वृद्धार का एक अभिन्न अंग था। अजन्ता 
ओर बाघ की चित्रकारियाँ पुर-सुन्दरियों द्वारा बाल सँवारने के ढंग पर अच्छा प्रकाश डालती 
हैं। स्त्रियाँ अपने बालों को काढ़ कर एक सुन्दर चोटी गाँछती थीं जिसे वेणी कहा जाता 
था। कभी-कभी वे बालों को समेट कर लछलाट पर एक जड़ा बाँधती थीं जिसे हमारे प्राचीन 
साहित्य में 'ललाटजूटक' 3 कहा गया है। बाणभट्ठ ने हर्षचरित में लिखा है कि थानेब्वर की 
वधुएँ अपने केशपाश पर जाली लगाती थीं ! यह आज की महिलाओं के हेयर-नेट' का स्मरण 
दिलाता है। अधिक सौन्दर्य छाने के लिये वे अपने बालों में यथास्थान सुन्दर फूल भी खोंस 
लेती थीं। राजशेखर के अनुसार कान्यकुब्ज की ललनाओं की केशरचना पूरे देश में आदर्श 
मानी जाती थी ।* उनके समय में भारतवर्ष का यह प्रधान नगर था, अतएवं वहाँ के नाग- 
रिकों की वेशभूषा का अनुकरण यदि अन्य स्थानों पर किया जाता हो, तो यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं हैं। हमारे देश में आज दिन फंशन की रोशनतों बम्बई और दिल्‍लो जैसे महानगरों 
से आती है । | 
.... वात्स्यायन लिखते हैं कि नागरक अपने बालों को भलीभाँति सँवार डाले : अपने 
. मुखबास को शुद्ध करने के लिये उसे ताम्बूल-सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए ( गृहीतमुख- 
वासताम्बूल: कार्यान्‍्यनुतिष्ठेत )। उसे सफेद और चिकने बस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए 


१. लेखक का ग्रन्थ माचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन' ( प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ), पृष्ठ ३३१ । 
वही, पृष्ठ ३३१ । 
वही पृष्ठ ३३३ । 
यो मार्ग: परिधानकर्मणि गिरां वा सृक्तिमुद्राक्रमे । 
भंगिया कवरीचयेषु रचनां यद्भूषणालीषु च ॥ 
दृष्ट सुन्दरि कान्यकुब्जललना लोकेरिहान्यच्च य- 
ज्वक्षन्ते सकलासु दिक्षु तरसा तत्कौतुकिन्य: स्त्रिय: ॥॥' 
कर बालरामायण, १०, ९० 
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ताकि उसके व्यक्तित्व का उभाड़ अच्छा से अच्छा सम्भव हो सके | स्नान करते समय वह 
'स्नानचुर्ण' का प्रयोग करे ।) छूगता है कि इस दब्द से वात्स्यायन का तात्परय किसी तरह के 
उबटन से है जिसे पुरवासी नहाने के पहले प्रयोग में लाते थे। उनके अनुसार तीसरे या चौथे 
दिन नागरक को अपनी दाढ़ी अवश्य ही बनवा लेनी चाहिये । उस समय आज जैसा 'सतिफ्टी- 
रेजर या अपने हाथ से दाढ़ी बनाने का कोई साधन न था। इस काम के लिये नाई का 
सहारा लेना आवश्यक था, जिसका प्रतिदिन मिलना असंभव था। नहीं तो, यदि वात्स्यायन 
आज के युग में होते, वो वे लिखते कि प्रतिदिन दाढ़ी बनाना नितान्त आवश्यक है । 


पुरवासी उस समय भी सुगन्धित तेल और इत्र आदि का व्यवहार करते थे। भारतीय 
नगरों में उनका उत्पादन अधिकता में होता था तौर विदेशों में उनको तगड़ी माँग थी । रोम 
का प्लिती नामक नागरिक अपने देश-वासियों को धिक्‍्कारते हुए लिखता है कि वे राष्ट्र की अतुल 
धनराशि भोगविलास की वस्तुओं के पीछे भारतवर्ष भेज देते थे। आधुनिक केवड़ा-जल की 
भाँति फूलों के निचो ड़ से सुरभित जल तैयार किया जाता था, जिसे लोग छोटी पिचकारियों 
की सहायता से अपने वस्त्र पर भली-भाँति छिड़क लेते थे। चन्दन को घिस कर अनुलेंप तैयार 
किया जाता था, जो बड़ा ही लोकप्रिय था । इसीलिए प्राचीन साहित्य में 'चन्दनानुलेप* का 
प्रचुर उल्लेख मिलता है । गर्मी के दिनों में पुर-सुन्दरियाँ इससे अपने अवयवों को चचित करती 
थीं ( काचित्‌, पिपेषान्तविकेपनम्‌ ) | सुवास के लिए आज लोग अगरबत्ती को ध्यवहार में 
लाते हैं। उस समय अमीर लोग अपने बैठक-खाने, शयनगृह तथा पूजाघरों में चन्दनबत्ती या 
धूपबत्ती जलाते थे | स्त्रियाँ चन्दतबत्ती ( कालागरु ) के धुए से अपने केशपाश को सुवासित 
कर अपने प्रियतम से मिलने जाती थीं ( शिरांसि कालागरुधूपितानि कुर्वन्ति बार्य: सुरतो- 
त्सवाय )। 


उस समय भी अंगराग कास्मेटिक का प्रयोग होता था। ये दो तरह के होते थे । एक 
तो केसरिगा रंग का होता था, जो काश्मीर से मिलते वाले कुकुम के केसर से तैयार किया 
जाता था। इसे प्राचीन साहित्य में 'कुंकुराग'” कहा गया है । यह बड़ा ही खुशबुदार होता 
था और पयोधर एवं नितम्ब भाग पर लगाया जाता था ( पयोधर: कु कुमरागपिश्ज रे: ) । दूसरा 
गाढ़े लाल रंग का होता था, जो लाक्षारस से तैयार किया जाता था। इसे अधघरों के ऊपर 
चढ़ाया जाता था ( लाक्षारसरागलोहिते: )। इस क्रिया को अधर-रंजनर्ँऐ कहा जाता 
था । यह आधुनिक युग के लिपस्टिक का स्मरण दिलाता है| कुमारसंभव में कहा गया है कि 
पार्वती के ओठ लाक्षारस के अंगराग की तरह लाल रंग के रूगते थे ।” इसे चरणों पर भी 
चढ़ाया जाता था, जो कि महावर का स्मरण दिलाता है। लाक्षारस का अंगराग 'अलक्तराग' 


देखिए मेरा ग्रंथ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीबब , पृष्ठ ३३४। 
देखिए मेरा ग्रन्थ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन , पृ० ३३५ 
ऋतुसंहार पु० ६, ५ द 

नाद्शास्त्र २३, ३० 

ऋतुसंहार, १, ५ 
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भी कहलाता था ( अलक्तपाटलेन )। इसी अलक्तक शब्द से आल्ता शब्द निकला । आधु- 
निक काल में स्त्रियाँ आल्ते से महावर रचती हैं । 

उस समय के रईसों की सवारियों में घोड़ा-गाड़ी उल्लेखनीय है। यह आकार में आधु- 
निक पालछो-गाड़ी या बग्बी के तुल्य थी, जिसमें कभी कभी दो घोड़े जुते रहते हैं । उन्नी- 
सी तथा बीसवीं सदी के प्रारंभिक भाग में घनीमानी सेठ-साहुकारों तथा जमीदार-घरानों में 
इस तरह की घोड़ागाड़ियाँ प्रयोग में लाई जाती थीं। पटना में इस तरह की घोड़ा-गाड़ियाँ 
अब भी चलती हैं । धनिक नागरिक पालकी पर भी निकलते थे। अमरावती की कला में कई 
तरह की हवादार पालकियों का अंकन किया गया है। नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यान- 
यात्रा ( पिवितिक ) किया करते थे। उस समय नगरों में उद्यान लगाने की प्रथा लोकप्रिय 
थी । मन्दसौर के लेख से ज्ञात होता है कि माछवा के दशपुर नामक नगर की वाटिकाए वहाँ 
की गजगामिनी पुर-वधुओं की चाल से सुशोभित होती रहती थीं।”' मृच्छकटिक में 'पुष्पक- 
रण्डक' नामक पुरवाटिका का उल्लेख मिलता है, जो इलाहाबाद के आधुनिक कम्पनी बाग या 
खुसरोबाग की भाँति नगर-शोभा का प्राण रहा होगा । इस नाटक में विदृषक इसकी प्रसंशा 
करता हुआ कहता हैं कि यह उद्याव अपनी शीतलता द्वारा आज नन्दनवन्‌ को भी मात कर 
रहा है ( लघुकरोतीव नन्‍्दनवनस्य सश्रीकताम्‌ )। द 

रबुवंश से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी के नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यानयात्रा 
( पिक्निक ) करते थे। इसका सबसे अच्छा वर्णन वात्स्यायन ने किया है । वे लिखते हैं कि 
नागरिक अच्छे वस्त्र और आशभूषणों से सुशोभित ( स्वलंकृता: ) हो भली भाँति सजी हुई 
सवारियों में बैठ कर समींपवर्ती उद्यान में जायें । वे अपने साथ खाने-पीने का सामान और 
गानें-बजाने की टोली को भी लेल । वे अपना पूरा दिन वहीं पर मधुर वार्ताल्वप और 
सामूहिक मनोविनोद में व्यतीत कर और सन्ध्या के समय तक अच्छी तरह दिलबहलाव कर 
प्रसन्‍नचित हो घर वापस छौट ।३ वात्स्यायन के वर्णन से लगता है कि उस समय उद्यान- 
यात्रा अत्यन्त लोकप्रिय थी। पुरवाटिका प्रेमी-प्रेमिकाओं के मिलन का गुप्त स्थान भी हुआ 
करता था। बहुथा वहाँ से युवकों द्वारा अपनी प्रेयत्ती युवती को भगा ले जाने को घटनाएं 
हो जाया करती थीं ( कन्यामपहरेदिति विवाहयोगा: ) । 

अमीरों के धर खर्चीली दावतें हुआ करती थीं जिनमें मांस-मदिरा खूब चला करती 
थीं। इन्हें आपानक' कहा जाता था। ऐसे अवसरों पर तरह-तरह की मदिराए शराब के 
प्यालों में, जिन्हें चघषक' कहा जाता था, भर कर पिलायी जाती थीं। रूगता है कि राजकुलू 
की महिलाएं भी कभी-कभी मदिरापान करती थीं। मालविकाश्निमित्रप्‌ नामक नाठक में 
अभ्निमित्र की प्रधान महिषी इरावती मदिरा में उनन्‍्मत्त दिखाई गई है ।* विबाह के लिए प्रयत्न 


१. अजस्रगामिश्च तुरांगनभि; वनानि यस्मिन्समलंकृतानि”! सरकार, सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस, 
पु० १९१ क्‍ 

२. देखिते, मेरा ग्रंथ, हमारे पुराने नगर ( प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलहाबाद ), 
पृ० ११३। 

३े. कामसूत्र, पृ० ५३, सूत्र ४०-४१। 

४. मालविकाम्निमित्रम, पृ० ४९ । 
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( कोर्टशिप ) भी एक प्राचीन परम्परा थी। इसे अनुरंजन' कहा जाता था (६ स्वयमेवालुरं- 
जयेत्‌ )। गुणसंपन्‍त युवक एवं युवतियों के ऐसे भी उदाहरण मिलते थे जिनका विवाह गरीबी 
या माँ-बाप के मर जाने के कारण रुक जाता था । अतएव विवाह के हेतु स्वयं प्रयत्न के छिए 
वे बाध्य हो जाया करते थे। प्रायः धनिक कुलों में भी यह प्रथा प्रचलित थी । वात्स्यायन 
लिखते हैं जिस युवती पर युवक अनुरक्त हो, उसे वह विविध उपायों द्वारा प्रसन्‍तत करने को 
चेष्टा करे ( तया सह पृष्पावचयं ग्रथनं दुहितृकाक्रीडायोजनम्‌ ) अच्छे वस्त्र एवं आभरणों से 
विभूषित होकर अपनी प्रेयसी के समक्ष जाय क्योंकि युवतियाँ प्रायः दार्शतीय व्यक्ति से ही 
अधिक प्रभावित होती हैं ( युवतयो हि संसृष्टमभीक्ष्णदर्शनं च पुरुष प्रथमं कामयन्ते )। उसके 
मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए वह उसे ऐसी वस्तुओं को भेंट में दे, जिसमें 
उसकी अभिरुचि हो या सुन्दर कथा-कहानियाँ और मधुर गीत आदि द्वारा उसे रीझ् लेने की 
चेष्टा करे । ( वर्धमानानुरागो वाख्यावके मन: कुर्वतों मन्वर्धाभि: कथाभिरिचत्तहारिणीभिश्च 
रंजयेत्‌ )। इसी तरह यदि प्राप्त-यौवना, किसी गुणसंपत्न एवं दर्शनीय युवक को अपनी 
चेष्टाओं द्वारा पति चुनने में सफल होती थी, तो वह विवाह सामाजिक दृष्टि से ठीक समझा 
जाता था। राजकुलों में पतिवरण के इसी सिद्धान्त को लेकर स्वयंवर की प्रथा निकली 


होगी । 


नगर-समाज कला और संगीत का प्रेमी सदा से ही रहा है। उस समय के नगरों में 
ऐसी संस्थाएं वर्तमान थीं, जहाँ पर ललित-कला के विविध विषयों--गावा, बजाना तथा 
चित्रकारी आदि--की शिक्षा दी जाती थों । मालविकास्निमित्रम्‌ में एक कलाभवन का उल्लेख 
मिलता है जिसमें गणदास नामक आचार्य संगीत की शिक्षा देता था। वात्स्यायन ने लिखा 
है कि प्रत्येक नागरिक के लिए उच्च कला का ज्ञान निवान्त आवश्यक है । ललितविस्तर 
नामक ग्रन्थ में राजकन्या गोपा के साथ कुमार सिद्धार्थ के विवाह का जब प्रश्न छिड़ता है उस 
समय उसके पिता इसके लिये अपनी अन्यमनस्कता प्रकट करते हुए आग्रह करते हैँ कि हमारी 
कुलपरंपरा के अनुसार अभी तक कन्याओं का विवाह कला में निपुण व्यक्ति के ही साथ 
होता आया है। कुमार सिद्धार्थ तो कलाज्ञान से सर्वथा रहित हैं। मैं अपनी कलानिपुणा पुत्री 
का उनके साथ विवाह, क्यों कर दूँ ?” जो बाजे नागरिकों में विशेष रूप से लोकप्रिय थे 
उनमें वीणा, बाँसुरी और मृदंग उल्लेखनीय हैं। भास ने 'चारुदर्ता चामक वाठक में वीणा 
को समुद्र से निकला हुआ रत्न कहा है।* बाँसुरी (वेणु ) की प्रशंसा करते हुए 
वात्स्मायन लिखते हैं कि वह वाद्य प्रियतमा के मन को मुग्ध करने का एक प्रिय उपाय है । 
मृच्छकटिक के अनुसार वसन्तसेना की संगीतशाला में भौंरे की मधुर गुझ्जार के समान वॉँसुरी 
अत्यन्त मधुरता के साथ बजाई जा रही थी : उसमें युवतियाँ जब अपने कोमल करों से मृदंग 





अननसत्ननान 


१. अस्माकं चाय कुलूघर्म: शिल्पज्ञस्य कन्या दातव्या नाशिल्पज्नस्थेति, 
..._कुमारबच न शिल्पज्ञस्तत्कथमशिल्पज्ञायाहं दुहितां दास्यामि' 
द ललितविस्तर १२, १४३ 
२. (वीणा नाम समुद्रोत्थितं रत्वम्‌' चारुदत्त, अंक हे । 
३. वंश वादयतो या शब्दं श्रुणोति सा वश्या भवति कामसूत्र, पृष्ठ ३७९, सूत्र ४३ । 


१६४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


बजाती थीं, उस समय बादलों के गर्जन की तरह गम्भीर शब्द निकलता था।" 


रईसों के घरों में पशुशाला और पक्षिशाला बची होती थीं। लोग अपने मनोविनोद 
के लिये भेंड़ा, बन्दर और मुग पालते थे ( क्रीडनार्थ वा नरा वाझछन्ति पक्षिणम्‌ )। उद्यान- 
यात्रा ( पिक्निक ) के प्रसंग में वात्स्यायन ने लिखा है कि नागरिक पुर-वाटिका में भेंड़ों को 
लड़ाई ( मेप-युद्ध ), तीतर-बटेर की जुझान ( लावक-युद्ध ) और मुर्गा-लड़ान ( कुक्कुट-युद्ध ) 
आदि द्वारा अपना दिलबहलाव करें।* कामसूत्र में मुर्गा-लड़ान ( कुक्कुट-युद्ध ) की गणना 
चौंसठ कलाओं में की गई है । मृच्छकटिक में उज्जयिनी-वेश्या वसन्‍्तसेता की पशुशाला का 
मनोरम वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के अनुसार वहाँ हाथी भात, तेल और घी से मिश्रित 
पिण्ड का भक्षण वड़ी ही मस्ती के साथ कर रहा था और उसके पास दुष्ट बन्दर, चोर की 
तरह मजबूती से जकड़ दिया गया था ( पाटच्चर इव दुढ़बद्धो शाखामृग: ) कहीं धोड़ों के 
बाल संवारें जा रहे थे, तो कहीं भेंडों की गर्दन मछी जा रही थी ( मर्च॑ते ग्रीवा मेषस्य )। 
उसमें तेल से मली हुई सींग वाले बैल ( बलीवर्द ) जो बैलगाड़ी ( प्रवहण ) में जोते जाते 
थे, खड़े थे। समीप ही अपमानित कुलीन व्यक्ति की तरह भैंस लम्बी साँप ले रही थी ।३ 
उसके घर में पक्षिशाला, पशुशाला से अलग बनी थी । उसका दृश्य तो ओर भी अनु- 
पम था। उसमें मोर पंख को फड़फडा कर उत्साहपूर्वक नाच रहा था। वह अपनो सुन्दर 
चालों द्वारा मानों रमणियों को आदर्श गति की शिक्षा दे रहा था।* खूटियों में छटकाए गए 
पिजरों में बदेर, तीतर और कबूतर आदि पक्षी पाले गए थे । अन्य पिंजरों में कहीं तोता दही- 
भात से भरे पेट वाले ब्राह्मण की भाँति वेद-पाठ कर रहा था, कहीं कबूतरों के जोड़े आलिगन 
में रत हो कर सुख का आनंद ले रहे थे ( अन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमभनुभवन्ति पाराबतमिथु- 
नानि ) | कहीं तरह-तरह के फलों के रस का आस्वादन करमें से प्रसन्‍न सुरीली कंठ वाली 
कोयल कूजन कर रही थी और कहीं जहूरत से ज्यादे सम्मान पाने के कारण गवित मना टर- 
टरा रही थी ।* 
जहाँ तक उत्सवों का प्रश्त है, इस बात का निर्देश पहले ही किया जा चुका है कि 
भारतीय नागरिक बड़े समारोह के साथ इन्हें मनाते थे। यह हमारे प्राचीन साहित्य और 
विदेशों यात्रियों के वर्णन से स्पष्ट है। भारतीम उत्सवों का परिचय इतनी थोड़ी जगह में 
देना संभव नहीं हो सकता | इतना कह देना पर्याप्त होगा कि भारतीय उत्सवों की पृष्ठभूमि 
बहुत कुछ सीमा तक सामाजिक और धामिक दोनों ही थी। यहाँ उदाहरण के लिए 'मदनोत्सव' 
का वर्णन किया जाता है, जिसका संस्क्ृत-नाटकों में बहुधा उल्लेख मिलता है । सम्राट हर्ष की 
'रत्तावछी' नामक नाटिका में इसका सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। इसके अनुसार एक बार 
वसन्‍्त ऋतु के आगमन के अवसर पर कोौशाम्बी के नागरिकों ने मदनोत्सव का आयोजन बहुत 


'युवतिकरताडिता जलूवरा इव गम्भोरं नदन्ति मुदंगा: | मृच्छकटिक, अड्ू ४ । 
तत्रवानुभूय कुबकुटलावकमेषयूतयुद्धे:: कामसूत्र, पृष्ठ ५३ । द 

देखिए, मेरा ग्रंथ हमारे पुराने नगर, पृष्ठ ११५। 

“पदर्गात शिक्षमाणानीव कामिनीनाम्‌” मृच्छकटिक, अंक ४। 

५. “अधिक कुरकुरायते मदनसारिका” वही, अंक ४ । 


० ० (० 2७ | 








प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति १६५ 


ठाट-बाट से किया था। इसे देखने के लिये महाराज उदयन अपने प्रासाद के कोठे पर आए । 
इस अवसर पर नगरवासियों का प्रमोद चरम सीमा पर पहुँचे चुका था । विदृषक कहता है-- 
महाराज ! आप जरा इस मदन-महोत्सव की शोभा को तो देखें । मतवाली कामिनियाँ अपने 
हाथों में पिचकारी लेकर मस्ती में झूमते पुरुषों पर रंग डगल रही हैं । पुरुषगण कुतृहलवद 
नृत्य कर रहे हैं और उनकी तालियों के शब्दों से गलियाँ मुखरित हो रही हैं। उड़ाए गए 
गुलाल से दस दिशाओं का मुख पीतवर्ण हो रहा है ।'* 

उदयन नगर-व्रासियों के उत्साह एवं असीम प्रसन्नता को देख कर अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं। उन्हें ऐसा लगा, मानों इस अवसर पर उनका राजधानी कौशाम्बी कुबेर-नगरी के भी 
ऐश्वर्य को मात कर रही थी। इस समय तक लोगों की पिचकारियों से निकला हुआ पानी 
चारों ओर फेल रहा था । उस पर उद्धत स्त्रियाँ जब चलती थीं, तो उनके कपालों से इस पर 
अबीर गिरता था जिससे वहाँ की कर्श लाल वर्ण का हो जाती थी। जब मनचले नागरिक 
अपनी पिचकारियों के जल से वेश्याओं पर प्रहार करते थे, उस समय उनका हाव-भाव और 
विकास देखते ही बनता था | जब लोग गुलाल तेजी से उड़ाने लगे, उस समय चतुदिक अन्ध- 
कार सा फैलने लगा। बीच-बीच में भूषण के रूप में धारण की गई मणियों के आलोक में जब 
साँप के फण की आक्ृति वाली पिचकारियाँ दृश्टिगोचर होती थीं, तो पाताल-लोक का दृश्य 
स्मरण ही उठता था ।* 

यह उत्साह अभी चल हो रहा था कि मदनिका नामक दासी ने हाथ में आम्रमंजरी 
लिए हुए महाराज को सूचित किया :--महारानी का निवेदन है कि मकरन्दोद्यान में जा कर 
अश्योक-वृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा करनी है, अतएवं आर्यपुत्र वहाँ शीघ्र पधार। इसके अनु- 
सार विदृषक के साथ उदयन मकरन्दोद्यान में आए। इसकी छटा को देखते ही विस्मित हो 
बोल उठे--अहा ! मक रन्दोद्यान कितना सुन्दर हैँ ! वसन्‍्त के यहाँ आ जाने से ये वक्ष भी मत- 
वाले से लग रहे हैं क्योंकि मूँगे की सदृश कान्ति वाले नव पल्लवों से इनकी लाली बढ़ गई है। 
भौरों का शब्द कितना सुमधुर एवं आह्वादकारी हैँ । दक्षिण वायु इनकी शाखाओं को हिला 
रही है । ऐसा लगता है कि नशे की मस्ती में ये वृक्ष झूम रहे हैं ।* 





१. “प्रकीर्णपटवामपुझ्जपिञज्जर्तिदशदिशामुखस्य सश्रीकतां 
मदनमहोत्सवस्य रत्नावली, अंक १ 
२. “अस्मिन्प्रकी्णंपटवासकतान्धकारे 
दृष्टो मनागूमणिविभूषणरश्मिजाले: । 
पातालमुद्यतफणाकृतिश्वुज्भको<य॑ 
मामद्य संस्मरयतीह भुजंगलोक: ॥ रत्नावछी अंक १, श्लोक १२ 
३. उद्यद्विद्रमकान्तिभि: किसलयस्ताम्रां त्विषं बिश्रतों 
भूज़ालीविस्ते: कलरविशदव्याहारलीलाभूतः । 
घृर्णन्तो मलयानिलाहतिचले: शाखासमूहर्मुहु- । 
भात्ति प्राप्य मधुप्रसंगमधुना मत्ता इवामी दमा: ॥ द 
द रत्नावली, अंक १, इलोक १७ 
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उधर महारानी भी परिचारिकाओं एवं दल-बल सहित उद्यान में आई। सद्यःस्तान 
करने के कारण उसमें एक नई कान्ति आ गई थी । छाल रंग की साड़ी पहने काम-पूजा के 
लिए उद्यत, बे छगती थीं, मानों नव पल्‍लवों से युक्त वृक्ष की लता हों । महाराज के साथ 
उन्होंने आसव ग्रहण किया और पूजा-सामग्री के साथ अशोक-वुक्ष के नीचे कामदेव की अचचंना 
की । इस बीच सन्ध्या हो गई और वेतालिक द्वारा इसकी सूचना पाते ही महाराज देवी के 
साथ शयन-गह में पथारे । रत्नावली नाठिका के इस वर्णन से लगता हैँ कि इस उत्सव के 
दो पक्ष थे, वेयक्तिक तथा सामूहिक । जहाँ तक वेयक्तिक पक्ष था, महिलाएँ अपने पतियों सहित 
इस समय कामदेव को पूजा करती थीं। यही कारण है कि इसका नाम मदन-महोत्सव' पड़ 
गया । इस उत्सव का सामूहिक महत्त्व था--नागरिकों का स्नेहमिलन एवं पारस्परिक मनो- 
विनोद । इस अवसर पर रंग, अबीर और गुलाल खूब चलता था। आज का होलिकोत्सव 
इसी का परिवर्तित रूप सा लगता हैं । 
गोष्ठियाँ उस समय भी होती थीं, जिनमें नागरिक विचार-विनिमय करते थे। 
वात्स्यायन के कामसूत्र में गोष्ठी शब्द का उल्लेख हुआ है। इनमें चर्चा के विषय विविध थे । 
काव्य की कोई समस्या दे दी जाती थी और लोग उसको तत्क्षण पूति की चेष्टा करते थे । 
इसके अतिरिक्त कला-समस्याओं पर भी वहाँ विचार होता था । विभिन्न भाषाओं के ज्ञान का 
परिचय, स्वरचित कविताओं का पाठ तथा मनो रंजक कथा-कहानियों का सुनाना आदि इनमें 
खूब चला करता था । शिष्ट कोटि की हँसी और मजाक करने वाले लोग भी वहाँ आदर पाते 
थे [ गोष्ठीषु पेशलतया परिहासशीलः )। वात्स्यायन लिखते हैं कि गोष्ठी में भरसक ऐसी 
भाषा बोली जाय जिसे साधारण साक्षर भी समझ ले । वह न तो आलंकारिक या क्लिष्ट हो 
और न तो ग्रैवारू ही हो ( नात्यन्तं संसस्‍्कृतेनेव नात्यन्तं देशभाषया )। वहाँ जो लोग शुद्ध 
और सर्वेसुलूभ भाषा का प्रयोग करते थे, उनका बड़ा यश हो जाता था। गोष्ठी में आदर पाने 
के लिए कोई आवश्यक नहीं था कि पाण्डित्य उच्च कोटि का हो। वात्स्यायन के अनुसार 
कला-प्रेमी नागरिक शास्त्रीय ज्ञान के सीमित होने पर भी अपने मधुर वार्तालाप, आकर्षक 
- चालऊ-ढाल तथा समयोचित प्रसंग को छेड़ने तथा उन पर प्रकाश डालने की रीति द्वारा मित्र- 
मंडली को मुग्ध कर देते थे। ' द 
. चौपड़ और शतरंज का खेल भी एक प्राचोन भारतीय परम्परा हैँ । वात्स्यायन लिखते 
हैं कि नागरिकों को चाहिए कि वे शतरंज या चौपड़ के खेल के सामान सव्वदा अपने बैठक या 
दयनगृह में रखें। शतरंज की महीन चालों द्वारा वे अपनी कुशाग्रता का परिचय तो दे हीं, साथ 
ही साथ इष्ट मित्र एवं प्रियजनों की मंडली में इस खेल से वे अपना मनोविनोद भी करें। 
इस समय उनकी मेज पर स्वागत के लिए पान की डिबया भी पड़ी हो और सुविधा के लिए 





१, “ब्रुवन्नप्यन्यशास्त्रण चतुःषष्टिविवर्जित: 
विद्वत्संसदि तात्यर्थ कथासु परिपूज्यते । 
वर्जितोष्प्यन्यविज्ञानेरितया. यस्त्वलंकृत: 
स गीष्ठयां नरतारीणां कथास्वग्न विगाह्मयते ॥ 
कामसूत्र, पृष्ठ १८२, सूत्र ४००५१ । 
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फर्श पर एक पीकदान भी होता चाहिए ।” अत्यन्त प्रारम्भिक काल से ही हमारे देश में 
जुआ खेला जाता था | कौरवों एवं पांडवों के जुए का खेल तो प्रसिद्ध ही हैं। विशिष्ट पुर- 
भागों में जुआवर ( द्तगृह ) बने हुए थे, जिनकी सरकारी लिखा-पढ़ी की जाती थी । इनके 
संचालक हुआ करते थे, जिनको 'समिक' कहा जाता था। उसे यूतगृह स्थापित करने के लिए 
राज्य को कर देना पड़ता था। जुआधरों की देख-रेख के लिए राजकीय कर्मचारी भी हुआ 
करते थे । इसी तरह के पदाधिकारी को कौटिल्य ने द्यताध्यक्ष कहा हैं । 


मुच्छकटिक द्वारा जुआड़ियों के खेल पर अच्छा प्रकाश पड़ता हैं। इस ग्रन्थ में एक 
जुआढ़ी इसकी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि अजी, इस खेल का जायका तो बिना ताज की 
बादशाहत की तरह है ( यूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ )। इसके चमत्कार को तो 
कुछ पूछो नहीं । जो चाहो इससे वही मिल जाय | सुन्दरी, महल, कुबेर की संपत्ति या दिल 
की कोई भी मुराद इससे पूरी हो सकती है |? इस ग्रन्थ में एक हारे जुआड़ी की दयतीय दशा 
का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। जुए में सब कुछ लुटा देने के कारण वह प्रतिज्ञा करता है 
कि अब वह आइन्दा इस तरह के खेल या दाँव-५च के चक्कर में कभी नहीं आएगा। पर, 
ज्योंही कौड़ियों की आवाज उसे सुनाई देती है उसका मन इसे खेलने के लिए लरूच उठता हैं । 
वह अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहता है कि जिस तरह युद्ध के लिए पुकार करता हुआ 
नगाड़े का शब्द या तुरही की आवाज हारे हुए राजा के मन को लड़ाई लड़ने के लिए छलछचा 
देती है, उसी तरह कत्ता-शब्द' ( कौड़ियों की आवाज ) मेरे मन को लुभा दे रहा मैं 
यह भरी भाँति जानता हूँ कि जुए का खेल उसी तरह बर्बादी की जड़ है जिस तरह सुमेंरु 
पर्वत की चोटी से फिसल कर च्र-चर हो जाना, तब भी पासे का शब्द मुझे आज अपनी ओर 
बरबस खींच रहा है ।” मैं अपने मत को इससे हटाने में असमर्थ पा रहा हूँ । जैसे गदही कामुक 
गदहे को अपने पैरों के प्रहार से घायल कर देती है और तब भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता, 
वैसे ही इस जुए रूपी गर्दभी की चोट बराबर खा कर भी मैं इसकी ओर लूलच उठता हूँ। 
जिस प्रकार महाभारत की लड़ाई में अंगराज कर्ण की शक्ति से घटोत्कच बुरी तरह धायल 
हो गया था, उसी तरह इस जूए रूपी शक्ति के प्रहार से मैं पूर्ण रूप से धराशायी हो 

गया हूँ ।* 


देखिए, मेरा ग्रन्थ हमारे पुराने नगर, पृष्ठ ११८ । 
देखिए, मेरा ग्रन्थ हमारे पुराने नगर, पृष्ठ ११५८ । 
द्वव्यं लब्ध चूतेनेव दारामित्र द्यतेनेव” मृच्छकटिक, अंक २ । 
“हक्काशब्द इव नराधिपस्य प्रश्नष्टराजस्य । 
जानामि न क्रीडिष्यामि कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ वही, अंक २. 
४. “जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरशिखरपतत्सन्तिर्भ यूतम्‌ । 
तथापि खलू कोकिलमधर: कत्तादब्दों मनो हुरति ॥ वही, अंक २ 
५. नवबन्धनम॒क्तयेव गर्दम्या हा ताडितो5स्मि ग्दभ्या । 
अंगराजमक्तयेव हा शक्‍त्या घटोत्कच इब धातितो$स्मि शक्त्या ॥वही, अंक २ 
२२ 


कक 


न्ध्ण ने 9 


री हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


मुच्छकटिक के वर्णन से लगता है कि जुए की शर्तों का पालन बड़ी कड़ाई के साथ 
करना पड़ता था । यह आवश्यक था कि दाँव पर जो संपत्ति रखी जाय या कोई वादा किया 
जाय, उसे बिना किसी हिचक के अदा कर दिया जाय । जुए के खेल में उज्जयिनी का एक 
हारा हुआ जुआड़ी, हारी हुई रकम को देने में अपने को असमर्थ पाता है । फिर तो उसके 
ऊपर चारों ओर से बौछार पड़ने लगती हैं । जीता हुआ जुआड़ी उससे कहता है कि इस समय 
तू कहीं भी भाग कर नहीं जा सकता । अगर तू स्वर्ग-लोक या पाताल-लोक में भी शरण लेना 
चाहे तब भी तेरी खेरियत नहीं हैँ । पैसा तो मुझे देना ही पड़ेगा । यदि तेरे पास कुछ भी 
नहीं है, तो तू अपने दरीर को बेच कर इसे पूरा कर, नहीं तो तुझे अपनी जिन्दगी से हाथ 
धोना पड़ेगा । इसी बीच वसन्तसेना आ जाती है । वह उसे धिक्‍करारती हुई कहती है-तू तो 
बड़ा ही गया बीता हूँ रे, केवल थोड़े से ठिकरों के लिए पंचेन्द्रियों से बनी हुई ईश्वर की अनु- 
पम रचना को मार डालना चाहता हैँ । भला, तेरा कल्याण होने बाला हैं। अवश्य ही तेरा 
विनाश होगा ।* बड़ी कठिताई से वह उसे उन्पुक्त करा पाती है । 

यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि प्राचीन नगर-जीवन का एक दूषित पक्ष भी 
था जिपमें वेश्याएं, कुट्टनी एवं चोर आदि आते थे। इन्हीं के जीवन को छक्ष्य में रख कर 
पाणिनि वे अपनी सुप्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में पुरसमाज के कुत्सित वर्ग। का उल्लेख किया. 
है । इसके विपरीत 'प्रावीण्य वर्ग' था जिसमें शिष्ट, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत नागरिक आते थे 
 ( नगरात्कुत्स्तप्रावीण्ययो: )* । मुच्छकटिक तथा दशकुमारचरित आदि ग्रन्थों में दुष्ट वेश्याओं 
के काले कारनामों के उल्लेख मिलते हैं | मृच्छकटिक में कहा गया है--अजी इन मायाविनी 
वेदयाओं का तो कुछ पूछो नहीं । भरा, उनका कोई भरोसा हो सकता हैं। ये झूठा प्रेम दिखा 
कर युवकों को फाँस लेती हैं और अन्त में उन्हें चौपट करके ही छोड़ती हैं। सन्ध्याकालीन 
लाली की भाँति वे क्षणिक राग वाली होती हैं । वे सागर की लहरों से भी चंचल होती हैं 
और पुरुष का सारा धन चूस कर उसे अरक्तक की भाँति निचोड़ डालती हैं । हृदय से तो वे 
अन्य किसी पुरुष से प्रेम करती हैं, पर छोभ के पीछे ऊपरी प्रेम और ही से दिखाती हैं ( अन्य॑ 
शरोरेण च कामयन्ते )। उनका विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनका सारा 
व्यवहार छल-प्रपंच से भरा होता है। जैसे खेत में फंका हुआ जौ धान नहीं हो सकता या गधे 
घोड़े का काम नहीं कर सकते अथवा कमलिनी पर्वत की चोटी पर नहीं उग सकती, वैसे ही 
वेश्या का आचरण पवित्र नहीं हो सकता ( न देशजांता: शुचयस्तथांगना: ) । इसलिए बुद्धि- 
सान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह उसका परित्याग उसी तरह कर दे, जिस प्रकार श्मशान-भूमि 
पर पड़ा हुआ सुन्दर पुष्प अस्पृश्य समझ कर छोड़ दिया जाता है ।३ 


: इस नाटक में विदूषक एक हितेषी के रूप में चारुदत्त से कहता है--मैं ब्राह्मण हो 


१. “दुर्बवंणोइसि विनष्ठोईसि दशस्वर्णस्य कारणात । 

.  पंचेन्द्रियसमायक्तो नरः व्यापायते त्वया ॥ 

२. देखिये, मेरा ग्रन्थ स्टडीज़ इन ऐण्शंट इंडियन हिस्द्ी ऐण्ड कल्चर प्रस्तावना 
३, “तस्मान्तरेण कुलशीलस मन्वितेन 


वेश्या: स्मशानसुमना इव वजनीया: ॥|” वही, अंक ४, १४ ! 


है 
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कर आपके पैरों पर गिर कर कहता हूँ कि आप वेश्या का साथ छोड़ दें । गणिका तो जूते में 
पड़ी किकिणी के समान है, जो एक बार घुसने के बाद बड़ी कठिताई के साथ निकाली जाती 
है ( गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेन पुत्रनिराक्रियस्ते )। मित्र ! अधिक क्‍या 
कहूँ, जहाँ वेश्या रहती हैं वहाँ बुरे आदमी भी नहीं जाते, सज्जनों का तो कहना ही क्या ? 
उनके इन्द्रजाल से भगवान्‌ हीः बचाय । वे घन के लिए क्षण में हँसती हैं और क्षण में ही रोती 
भी हैं ( एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो: ) बाहर से वे पुरुषों को विश्वास दिखाती हैं पर 
उनका दिल प्रवंचना से भरा होता है । उज्जयिनी का न्यायाधीश विस्मित हो कर चारुदत्त से 
पूछता है-- आर्य ! क्‍या यह सच है कि आपकी मित्रता किसी गणिका से है। चारुदत्त इसको 
स्वीकार करने में शर्माता है | * 

राजश्याल शकार उज्जयिवी-वेश्या वसन्तसेना के रूप प्र लट॒टू हैं, पर वह उससे नक- 
रत करती हैँ । जब वह शकार के फंदे में नहीं आती, तब वह उसे थिक्‍्कारता हुआ कहता है- 
अरे ! तुझे किस बात का घमंड है ? तू तो उस बावड़ी की तरह है जिसमें पढ़ा-लिखा पंडित, 
मूर्ख और अछत सभी नहाते हैं। तेरी दशा तो उस लता की तरह हैं जिस पर मोर, कौवे 
सभी बैठते हैं । तू उस नौका की तरह है जिस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी बैठते 
हैं । तेरा घर तो कामियों का वासस्थान हैं । मार्ग की लता के समान तू जनता-जनाद॑न की 
संपत्ति है । तु तो रूप का सौदा करती है। जो पैसा दे दे, वही तुझे खरीद सकता है । तेरे 
लिए तो प्रिय अप्रिय समान ही हैं ।* मृच्छकटिक के उपयुक्त उदाहरणों से स्पप्ट है कि उस 
समय भी वेश्याओं का जीवन कितना गिरा हुआ था और किस तरह वे समाज में घृणित दृष्टि 
से देखी जाती थीं । 


जो वेश्याय वृद्ध हो जाती थीं, उनका रूप-ज्यापार समाप्त हो जाता था। अतएव वे 
कुट्टनी का काम करना प्रारम्भ कर देती थीं। वे एक तरह से नई वेश्याओं के लिए मार्ग- 
दर्शक का काम करने लगती थीं और उसके लिए उनको आमदनी में हिस्सा लेती थीं | दयनीय 
दशा में पड़ी युवतियों को गणिका-वृत्ति सिखा देवा और उनके लिए युवकों को फाँस लेना 
उनका काम था । कुद्टनियों के हथकंडों और उनकी जीवन-वृत्ति के ऊपर हमारे दो प्राचीन 
ग्रन्थों से प्रकाश पड़ता है--एक तो कुट्टवीमतम्‌ और दूसरा “ृतीकर्मप्रकाश' । क्रुदुटनी- 
मतम्‌ की रचना दामोदरणगुप्त ने की थी, जो आठवीं शताब्दी के एक काइ्मीरी कवि थे। इस 
ग्रन्थ में वाराणसी की विकराला नामक एक कुद्टनी का उल्लेख मिलता हैं जो मालती नामक 
एक लावण्यमयी युवती को सफल वेश्यावृत्ति के दाँव-पेंच सिखाने की चेष्टा करती है । 


पेशेवर कुट्टनियों के अतिरिक्त कुछ और भी तरह की कुट्टनियाँ होती थीं। 'इती- 








१. “आर्य! गणिका तब मित्रम्‌” वही, अंक ९ । 
२. वाप्यां स्वाति विचक्षणों द्विजवरों मूर्खोडपि वर्णाधम:। 
फुल्लां नाम्यति वायसो5पि हि लतां या नोमिता वहिंणा ॥ 
.. ब्रह्मक्षत्रविद्वस्तरन्ति च यया नावा त एवेतरे । 
त्वं वापीव छतेव नौरिव जन वेब्यासि सर्व भज ॥ 
. मृच्छकटिक, अंक १, ३१। 


१७० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


कर्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ में इककीस तरह की कुट्टनियों का वर्णन हुआ है। इनमें धोबिन, 
दर्जिन, दाई, नाइन तथा मनिहारित खास थीं। वे भी नायक और नायिका के बीच लगाने- 
बुझाने में एक छंटी होती थीं । उपयुक्त रचना का लेखक उनके छल-प्रपद्च पर प्रकाश डालता 
हुआ लिखता हैँ कि इनके चरित को भगवान्‌ ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, मनुष्य की तो बात 
ही छोड़ दो ।! कुट्टनियों और उनकी पुछलगी गणिकाओं ने उज्जयिनती, वाराणसी और 
पाटलिपुत्र सरोखे प्राचीन भारतीय नगरों में श्यूगार-हाट खोल रखा था, जहाँ रूप की सौदा- 
गीरी होती थी ।* यदि इस परंपरा को देखना हो तो आज की काशी नगरी को देखिए। 
वहाँ यदि एक ओर बाबा विश्वनाथ या संकटमोचन की पवित्र गली है, तो दूसरी ओर 
छिनाल-पतुरिया और गुमाइ्तों की भी गली खुली हुई है । 


उस समय के चोर-बदमाश भी बड़े ही मेंजे खिलाड़ी हुआ करते थे। उनके कार्य- 
कलापों की ठीक जानकारी के लिए मुच्छक्टिक और दशकुमार-चरित को पढ़ना चाहिए। 
मृच्छकटिक में चोरी-विद्या ( चौर विज्ञान ) के एक विद्यार्थी का उल्लेख मिलता है। इससे 


स्पष्ट है कि चालबाज उस्ताद अपने ही तरह धुप्पलबाज चेलों को पेंतरेबाजी सिखाते थे। वे. 


लोग संघ मारने की कला, घर के भीतर घुस कर बड़ी ही सफाई के साथ सामान गायब कर 
देना और जरू रत पड़ने पर. चकमा देकर खिसक जाना आदि चोरी से सम्बन्धित तरह-तरह 
की बारीकियों को माँजते थे। इस ग्रन्थ में एक चोर दूसरे से कहता है कि अजी, चोरी 
करना कौन बुरी बात है ? यह काम तो बड़े-बड़े महापुरुषों ने भी किया है। अश्वत्थामा ने 
भी तो चोरी के ही साथ अपने शत्रुओं का वध किया था ?” दूसरी बात यह है कि यह 
जीविका का एक स्वृतन्त्र पेशा है। इसमें कोई नौकरी थोड़े ही बजानी है ।* जब वह सेंध 
मारने जाता है, तो देवताओं की पहले वन्दना करता हँ-- हे खटपट महाराज ! जरा आप 
शान्त रहिएगा और हे रात्रियों में विचरण करने वाले गण ! आप छोगों को भी में नमस्कार 


करता हूँ । मेरे ऊपर कृपया कल्याण कीजिएगा ताकि मेरा बाल भी बाँका न हो सके ।* जब 


राजमार्ग पर वह पहरेदार को देखता है, तो उसके प्राण सूख जाते हैं। पर वह॒ बड़ी ही 





१. तच्चरित्रमिति ज्ञातुं ब्रह्मणापि न शक्‍्यते द 

द काव्यमाला, गुच्छक १३ ( दूतीकर्म प्रकाश ), श्लोक ५ 
२. कृट्टनीमतम्‌” के रचयिता दामोदरगुप्त के मन में सन्देह था कि उनकी रचना का, अप- 
द रिपक्व विचारों वाले लोगों के मस्तिष्क पर कहीं प्रतिकूल प्रभाव न पड़ जाय और वे 
गलत रास्ता न पकड़ ले । अतएव वे अपने पाठकों को अन्त में सावधान करते हुए कहते 
हैं कि इस ग्रन्थ के गृढ़ अर्थ को ही प्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति बिट, धूर्त, वेश्या 

एवं कुट्टनी के चंगुल में न पड़ेंगे, उनका जीवन हर तरह से सुखी रहेगा--- 

“काव्यमसिदं यः श्रुणुते सम्यवकाव्यार्थपालनेनासौ । 


नो वंच्यते कदाचिद्विटवेश्याधूतंकुद्नीभीरिति ॥ इलोक १०१८ 


३. “मार्गों होष नरेन्द्रसोष्तिकवधे पूर्व कृतो द्रोणिता” मुच्छकटिक, अंक ३ । 
. ४. “्वाधीना वचतीयतापि तु वर॑ वद्धो न सेवाझ्ञलि:” . मुच्छकटिक, अंक ३ । 
५. “तमः खटपटाय नमो रात्रिगोचरेम्यो देवेभ्य: चारुदत्त, अंक ३ । 


प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति द १७१ 


बारीकी के साथ उसकी आँख बचा कर चम्पत हो जाता हैं । फिर तो वह छलप्रतारणा पर 
अपनी विलक्षण दखल और दूसरों को चकमा देने वाली नाज पर डींग मारता हुआ फूके न 
समाता है ।* 


गणिका, कुट्टनी तथा धूत एवं प्रवंचकों के जीवन से सहसा इस निष्कर्ष पर पहुँच 
जाना कि नगर गंदगी के घर थे, ठीक न होगा । इसका स्पष्टीकरण पहले ही किया जा चुका 
है कि भारतीय नागरिकों का चरित्र-संगठन उच्च कोटि का था | मृच्छकटिक के तायक चारु- 
दत को ही लीजिए । यद्यपि उसका संबंध वेश्या के साथ हो गया था तथापि उसके अन्य गुण 
श्लाघनीय थे । इस ग्रन्थ के लेखक के शब्दों में वह सदगुणों का केन्द्र, गरीबों का साथी और 
रोगियों के लिए औषधि के तुल्य था । पड़ोसी लोग तो उसे घर के ही सदस्य की तरह समझते 
थे ।* जिस समय न्यायाधीश ने उसे फाँसी की गलत सजा दे दी और जब वह राजपुरुषों 
द्वारा शली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाने लगा, उस समय पुरवासियों की आँखों से आँसू 
के परनाले बहने लगे । वे ईश्वर से बार बार प्रार्थना करने लगे कि सज्जनों का कुटुम्बी, सब 
प्रकार से निर्दोष चारुदतत छूट जाय ।* यह इस बात का प्रमाण है कि सदाशय नागरिक 
लोकप्रिय हुआ करता था । भाईचारे की यह भावना पुरवासियों की विशार-हृदयता का परि- 
चय देती है । यही कारण है कि विदेशी यात्रियों ने भारतीय नागरिकों के दिल और दिमाग 


की विशेषताओं की ऊँची प्रशंसा की हूँ । 





१. देखिए, मेरा ग्रल्थ “हमारे पुराने नगर”, पृष्ठ १२४ 
मृच्छकटिक, अंक १ । 

३, “एता: पुनहर्म्यगता: स्त्रियो मां वातायनाधनविनि:सुतास्या: । 
हा चारुदततेत्यभिभाषमाणा वाष्पं प्रणालीभिरिवोत्सुजन्ति ॥” . मृच्छकटिक, अंक १० 

प्रस्तुत लेख मेरे शोध-प्रबन्धों “प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन'” और 

“हमारे पुराने तगर”, ( प्रकाशक : हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद ) तथा “टडीज 
इन एण्शंट इंडियन हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर” (प्रकाशक : छोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद ) 
प्र मुख्यतया आश्रित है। इस विषय पर अधिक सूचनाओं के लिये कृपया उपयुक्त ग्रन्थों 
को देखे । 





ब्रजनाथ सिह यादव 


कुछ विद्वानों' के मतानुसार, गुप्तोत्तरताल की मध्यकालीन कला, वास्तविक जन- 
जीवन से वियुक्त थी । निःसन्देह, यह कुछ हद तक सही है कि समाज-चेतना के रूप में कला, 
सामाजिक प्राणी का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब नहीं है, इसमें रूढ़ियाँ' और मुहावरे स्वभावत: विकसित 
होते हैं, तथापि प्रत्येक युग की कला न्यूनाधिक मात्रा में समाज की बिखरी-झाँकियाँ प्रस्तुत 
करती है । एवं एतदनुसार पूर्व॑-युगों के विपरीत, इस युग की वास्तु और मूत्तिकला का मुख्य 
लक्षण, सामान्य सजावट में अलकरणप्रीति, रत्नाभूषण का बाहुल्य और भव्य अलंकरण है, 
जो उस समय के अभिजात-तंत्र और उनके विछासमय ४ दरबारी संस्कृति से संबंधित था। 
पुनश्च, कला के क्षेत्र में स्फटिकीकरण और परम्परावादिता की प्रवृत्ति, समाज की सर्जनात्मक 
शक्ति के 'हास” की सूचिका है । 


परवर्ती गुप्कालीन समाजोन्मुख राजनीतिक शक्तियाँ भी, जो उस युग की कुछ 
सामाजिक संस्थाओं का नियमन करती थीं, कला में प्रतिफलित हुई हैं। ४५० से ७५० ई० के 
बीच की, अहिच्छत्र से प्राप्त कुछ मृण्मय रूघु मूत्तियाँ ( देराकोटा फिगराइन्स्‌ ) हण जैसे 
विदेशी बब॑रों का प्रभाव* प्रकट करती है, जो निःसन्देह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक तत्त्व है । 
इसके अतिरिक्त, गुप्तोत्तरकालीन तोमरों, चाहमानों, कन्नौज के राठौरों, बदायूं के शासकों 


१. तुलनीय--मोतीचन्द्र--सम्मेलन पत्रिका--'लोक-संस्कृति-अंक', वि० सं० २०१०, 
पु० ३२२ । 

२. पूर्व मध्ययुगीन कला में रूढ़ियों और मुहावरों के लिए देखिए--के ०डे०बी ० काँड्रिग्टन : 
मेंडिएवल इंडियत स्कल्पूचर, पु० १७; आरण० पी० चन्द--एम० ए० एस० आई०, अंक 
४४, १९३०, पु० २० । द 

३. तुलनीय॑--स्टेला क्रेमरिश--जनंछ ऑफ्‌ दी इंडियन सोसाइटी आँफ ऑरियन्टल आर्ट, 
खण्ड 2०, १९४७, पृ० १७८ और आगे; के० खण्डालवाला : इंडियन स्कल्पचर एन्ड 
पेटिंग, पृ० ३१; स्टेला क्रमरिश: आर्ट ऑफ इंडिया थ्‌ू दी एजेज, फलक सं० १३४; 
खजुराहो के मन्दिर, कोणार्क का सूर्य मन्दिर---ए० एस० आई० आर०, खण्ड ११ । 

४. तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल : कला और संस्कृति, पृ० २४१। द 

५. वही, पृ० २४२। द 

६. तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल : एन्‌-हॉन्ट्‌ इण्डिया, सं० ४, १९४७, ४८, पृ० १५५ । 


- 
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इत्यादि के ताँबे और कलधौत के सिक्कों? पर बैठे हुए वृषभ और अब्वारोही में समान विधा 
का प्रकाश, एवं राजपूत कुलों का अभ्युत्थान, एक ही समय में घटित होता है, जो एक बृहत्‌ 
समाजोन्मुख राजनीतिक आन्दोलन का द्योतक हैं। यह.भी संकेत किया गया है कि कला 
में चित्रित राजपूत अस्त्र और बस्त्र, तातार-संस्कृति-मिश्रण से भारत में आगत शक जैसे 
विजातीय संबंध का साक्ष्य वहन करते हैं । 


उस युग को समाजोन्मुख राजनीतिक संरचना का मुख्य लक्षण सामनन्‍्त-प्रणाली था । 
यह कुछ अंश तक कला में भी प्रतिबिम्बित हुआ है। अश्वरि-श्री-सामन्तराज:” आलेख युक्त 
चाहमानों की मुद्राओं < पर हम एक विशिष्ट कवच॒धारी सामन्‍्त-शूर को घोड़े पर सवार देखते 
हैं । युद्धावव सहित सामन्त-शूर की प्रतिक्ृृति वहन करते हुए उक्त शताब्दी की कुछ स्मारक- 
शिलाएँ, कश्मीर के वरमूला ( वरामूछा )* से पाई गई हैं, अविराम युद्ध-कर्म ही उस युग का 
सामान्य लक्षण था | खजुराहो * वर्ग के एक मन्दिर में हम योद्धाओं की शोभायात्रा और युद्ध 
के दृश्यों का साक्षात्कार करते हैं। उड़ीसा के १२-१३ वीं शताब्दी में निरमित एक मन्दिर के 
तराश” में ढाल, तलवार सहित चार योद्धा चित्रित किए गए हैं। भिरूसा से १२ वीं शताब्दी 
की एक योद्धा“ की आक्ृति ( अब रायपुर, मध्यप्रदेश के संग्रहालय में ) उपलब्ध हुई है । 
मांउट आबू ( राजस्थान ) के देलवाड़ा मन्दिर ( १२वीं शताब्दी ) में यूरमाओं? की शोभा- 
यात्रा उरेही गई है । खजुराहो)? के आदिनाथ मन्दिर की कला में तत्कालीन युद्धास्त्रों का 
परिचय मिल सकता है । साहित्यिक स्रोतों से उद्घाटित रूढ़िगत शास्त्रों की संख्या छत्तीस 
थी। चित्तौड़ के उत्कीर्ण-चित्रों (रिलिफ स्कल्पचर) में भी युद्ध-दुश्य ? ? प्रस्तुत किया गया है । 
यह उल्लेख योग्य हैं कि इन दृश्यों में सामान्यतः तलवार और भाले ही दिखलाई पढ़ते हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है कि धनुष और तीर का प्रयोग प्रायः अप्रचलित हो गया था। यह सैन्य- 





१. द्रष्टव्य--कैटलॉग ऑफ काँएन्स इन दी इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता, खण्ड ; सप्लीमेंट्री 

कैटलाँग भी । 

तुलनीय--सी ० जे० ब्राउन : काएन्स ऑफ इण्डिया, पृ० ५० । 

तुलनीय--आर० एस० पंडित : दी रिभर आँफ किंग्स, पृ० ६२६ । 

काएन्स ऑफ मारवाड़ । 

५, रीभर किग्स, फलक खझणा।; बही, एश।, ७२८ । 

६. तुलनीय-बो० एल० धम्म : गाइड टु खजुराहो, पृ० १५, १६। ह 

७. लिग्‌ अस्टन द्वारा सपादित : दी आर्ट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ६२ । 
८. स्तेला क्रेमरिश : दी आर्ट आफ इण्डिया थू दी एजेज, फलक १४४ । 

९. वही, फलक, १३८ । 

१०. गाइड ट खजुराहो, प० २१; य० अग्रवाल : खजराहो स्कल्पचरस एण्ड देअर सिगतनि- 
फिकेन्स, पृ० १९६ और आगे: दस्त्रासत्र और कवच के लिए देखिए--आर ० एस० पंडित 
रीभर आफ किग्स, फलक, <ख। | 

११. स्मिथ ; हिस्द्री आफ आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, पृ० २०३ । 


१७४ हलवासिया स्मृति-म्रंन्थ॑ 
विज्ञान में छास का लक्षण है, जो साहित्यिक साक्ष्य” द्वारा भी पृष्ट होता है । जैसा कि कुछ 
विद्वानों की धारणा है, इन कलाकृतियों से स्पष्ट हैं कि हाथियों का व्यवहार भी कम होने 
लगा था। मुद्रांकन-कला, उस समय की आशथिक अवस्था एवं समाज-संरचना पर और भी 
प्रकाश डालती हैं। आरम्भिक मध्ययुग के प्रथम पर्व में सिक्कों का बेढंगा और खोटापन, * 
साथ ही उनका अभाव, साधारणत: व्यवसाय और वाणिज्य की अवनत अवस्था एवं कृषि-प्रधान 
समाज के प्राधान्य की घोषणा करता है--सामन्तवादीय मनोवृत्ति की वृद्धि, वर्ण-व्यवस्था की 
कठोरता तथा अन्य सभी जो इनके दायभाग में मिल, इस अवस्था के मूल में थीं। जो भी 
हो, कुछ विद्वानों! के विवारानुसार, आगे चलकर गुजरात-शैली की चित्रकला के आवि- 
भाव के साथ, समृद्ध वणिक्‌-वर्ग के अभ्युदय का सम्बन्ध है, जो उस समय ब्रोच और काम्बे 
के बन्दरगाहों तक व्यापार करते थे । पाल-काल के अन्तर्गत वद्धित वणिक्‌-वर्ग के साथ बंगाल- 
बिहार में विकसित मध्ययुगीव मूतिकला का भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सेनों के शासन-काल में इस वर्ग की सामाजिक मर्यादा के ह्वास होने के 
कारण, उक्त कला-स्कूल का भी १२वीं शताब्दी के पश्चात्‌ पतन ४ हो गया । 


इस काल की करा आर्थिक जीवन के अन्य पहलुओं पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती है । 
वयन-शिल्प, काष्ठ-कला, रत्ताभूषण के काम,” क़प्तीदाकारी आदि दक्षता की जिस ऊँचाई पर 
पहुँची थी, उसका प्रतिफलन उस युग की मूर्ति तथा वास्तुकला में हुआ है, जिससे यह ध्वनित 
होता है कि शिल्पी वंशानुक्रम के आधार पर श्रेणियों* में संघटित थे । समाज के काठिन्य की 
वृद्धि के साथ, इन श्रेणियों ने जाति का रूप धारण किया; विशिष्ट कला में आनुवंशिक विशेषज्ञता 
से जहाँ उच्च शिल्प-दक्षता,” दुराधर्ष सामग्रियों पर प्रभुत्व और शैली“ की एकरूपता हासिल 
हुई वहीं इसने कला में व्यष्टिपरक प्रवृत्तियों' को कुंठित कर दिया। हम देख चुके हैं कि साहि- 


१. एलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, एन्‌ शेन्‍्ट हिस्द्री सेक्सन, पृ० २३ और आगे। 
तुलनीय--सी ० जे० ब्राउन : काएनस आफ इण्डिया, अध्याय ५४ । 

३. तुलनीय--सर लेग अस्टन द्वारा सं० : दी आर्ट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ८७- 
८८; कै० एम० मुंशी उद्धृत, वही, स्थान उल्लिखित; पर्सि ब्राउन : इंडियन आकिटेक्चर, 
पृ० १३८ । 

४. तुलनीय---आर० डी० बैनर्जी : ईस्टर्न स्कूल आफ मेडिएवल स्कल्पचर, दृ० ४१, वे ऐसा 
विचार पोषण करते हुए प्रतीत होते हैं कि इस कला-स्कूल के, जो ८वीं शताब्दी से १२वीं 
दताब्दी तक फूला-फला, पतन का कारण मुसलूमान-विजय था ( वही ४१ ) । 

५. तुलनीय--ए० के० कुमारस्वामी : हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड इंडोनेशियन आटे, पु० 

१३३ और आगे । द 

तुलनीय--बैंजामिन रोडैंड : दी आट एण्ड आ्किटेक्चर आफ इंडिया, पु० १६५ । 

तुलनीय--स्मिथ : दी हिस्द्री आफ आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, पु० १८२ । 

तुलनीय--काल खण्डलवाला, पूर्व उल्लिखित ग्रंथ, पृ० ४३ ॥ 

बही, उद्धत संदर्भ । 


१ ९ ७ :० 
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त्यिक स्रोत भी श्रेणी-संधों पर कुछ प्रकाश डालते हैं । इस युग की भव्य और अतिशय अलंकृत 
धामिक वास्तुकला भी व्यंजित करती है कि समाज की सम्पत्ति राजाओं, उनके सामन्‍्तों और 
कुछ श्र ष्ठी-कुमारों, जो निर्माता थे, की मुट्ठियों में और मन्दिरों में भी बन्द थी । 


उस युग के क्रीड़ा-कोतुक, आमीद-प्रमोद भी कला में प्रतिविबित हुए हैं । खजुराहो के 
लक्ष्मण-) मन्दिर में चित्रित दृश्यों से आखेट-प्रियता, मल्ल-युद्ध, हस्ति-युद्ध और नृत्य-कला प्रकट 
होती है। चित्तौड़' की मृत्तिकला ( ११ वीं शताब्दी ) में द्वद्न-युद्ध और संगीत-उत्सव के 
दृश्य देखने को मिलते हैं । कोणार्क के मन्दिर) ( १२३८-१२६६ ई० ) में दिव्य संगीतज्ञ को 
चित्रित किया गया है। इलाहाबाद ( अब इलाहाबाद संग्रहालय में ) के समीप सिरसा से 
प्राप्त एक फलक ( १२वीं शताब्दी ) में एक रमणी की कंदुक-क्रीड़ा दिखाई गई है । अहि- 
च्छत्ष से उपलब्ध आकृतियों का एक समूह," जो ८५० ई० से ११०० ई० के बीच के हैं, 
मल्‍ल-युद्ध', मुष्टि-युद्ध और भारी पत्थर”, फकने की क्रीड़ा की लोकप्रियता प्रकट करता है । 


कला में हमें शिक्षा-व्यवस्था की भी झलक मिलती है। खजुराहो-मन्दिर की कला में 
एक अध्यापक को शिष्यों के एक दछ* के साथ चित्रित किया गया है । १२वीं शताब्दी के 
उड़ीसा के एक मन्दिर में भी शिक्षण-दुश्य *प्रदशित किया गया है । उसमें हम तीन शिष्यों 
सहित एक वैष्णव गुरु का साक्षात्कार करते हैं। पछथी मारकर दाहिने छोर पर आचार्य को 
बैठा हुआ देखते हैं। उसके बाय हाथ में पुस्तक हैं और दाहिना हाथ उठा हुआ--शिक्षण- 
कला की मुद्रा में है । एक शिष्य के इमश्रु भी हैँ | ऊपर संगतराशी हुई छप्पर का एक आधार 
हैं, जो स्पष्टतः मन्दिर के मण्डप का प्रतिनिधित्व करता है । ये दृश्य इस तथ्य का उद्धादन 
करते हैं कि मन्दिर-विद्यापीठ के रूप में विख्यात थे। भुवनेश्वर के एक मन्दिर में पत्र-लेखन 
में व्यस्त एक नारी-आक्ृति अंकित की गई है, जिससे विदित होता हैँ कि अभिजात-परिवार 
की नारियों में शिक्षा का प्रचलन था। इस युग की कल सामाजिक जीवन के कुछ अन्य पह- 
लुओं को भी अभिव्यक्त करती है । अहिच्छब * "से प्राप्त सत्ती-सत्त फलक (८५०-११०० ई० ) 
द्वारा सती-प्रथा के ग्रचकूत पर प्रकाश पड़ता हैं। इन फलकों में, पुरुष और स्त्री को उत्सग्ग 


ए० एस० आई० आर०, खण्ड ॥, पु० ४२४, गाइड टु खजुराहो भी, पृ० १५। 

स्मिथ: हिस्द्री ऑफ आदं इन इण्डिया एण्ड सिलोन, पृ० २०३. 

स्टेला क्रैमरिश: दी आर्ट ऑफ इंडिया थू दी ऐजेज, पृ० १४५. 

अनूठिक्विटी स० ए सो|२९५४- 

५. तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल : अनशेन्‍्ट इंडिया सं० ४, १९४७-४८, पृ० १७६ 

६. देखिए--यू० अग्रवाल: खजुराही स्कल्पचर्‌स एण्ड देअर सिगनिफिकेनूस पृ० १४७ 
फुटनोट । 

७. हेमचन्द्र ने भी इस क्रीड़ा का उल्लेख किया है ( अभिदाननितामणि, ॥, ३५३ )। 

८. गाइड टु खजुराहो, पृ० १५-१६ । 

९. दी आर्ट आफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पु० ६१-६२ । 

१०, तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल, पूर्व उल्लिखित संदर्भ पृ० १७६। 


प्‌ 


०<्‌ न्पएण ता 


१७६ द हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
के निमित्त, सती-प्रस्तर के समीप एक साथ खड़ा दिखलाया गया हैं। ढाका-संग्रहालय " में 
सुरक्षित प्राक्‌ मुगल कालीन कुछ मृतिकला कृतियों में बाल्य-बिवाह-प्रथा के प्रचकन का आभास 
मिलता हैं। ढाका-संग्रहालय की इन प्राक यवनकालीन ( १०००-१२०० ई० )" हिंदू-बोद्ध 
मूतिकलाओं के अध्ययन से यह बात उजागर होती है कि घड़ाः फलदान, पलंग“-पंखा, 
छाता", रत्नपेटी, टोकरी “इत्यादि चीज साधारणत: व्यवहार की जाती थीं। वाद्य-यत्रों में 
वीणा” लोकप्रिय थी। यह उल्लेखनीय है कि नित्यप्रति सामान्य पूजा-उपकरण के रूप में 
व्यवहृत धूपदान सहित बंगाल के बल्लाल सेन के शासन-काल के ग्यारह॒व वर्ष में जारी किया 
गया एक ताम्र दान-पत्र नालन्दा में प्राप्त हुआ है । १? इस धूपदान का आकार, अंग्रेजी अक्षर 
8 के अल्प परिवत्तित रूप से मिलता-जुलता है । घातु की बनी दो कटोरेनुमा चकतियों पर 
यह आधारित हैं। “४ के पतले भाग से उठती हुई थूनी एक सुघड़ लघु पात्र ( प्याला )' ' 
को संभाले हुए है। इसमें फुलवारी उरेही गई है। एक अन्य कम कलात्मक घृपदान)* (१००० 
ई० ) राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नालन्‍्दा में दो लघु शंख-खोल? * पाए गए हैं, जो आधुनिक 
पानी-शंख ( पाणि-शंख ) से मिलते हैं। बंगाल के पुजारियों द्वारा आज भी १४ व्यवहृत ताम्र- 
कुण्ड को तरह और एक पूजा करने का उपकरण ताँबे का पात्र है । 


लोगों की वेष-भूषा और सज-धज के सम्बन्ध में भी हमें विस्तृत विवरण मिलता है। 
पूवीं कलम की मध्ययुगीन मूतिकलाओं १० से प्रकट होता हैं कि औरतें कम चौड़ी धोती और 





१. एन० के० भट्टासाली : आइकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्िनिकल्‌ स्कल्पचर्‌स 
इन दी ढाका स्युजिमेंम, फलक, जेझह्पा, 
२. रुपम, अप्रिल-जुलाई-अक्तूबर १९३०, प० १९ 
३. आइकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राहमिनिकल स्कल्प्चरस इन दी ढाका म्युजिअम- 
फलक शा---ए, #ा-.डी, ४५ह।-बी-और ए४४४हफ़ा -.ए 
४. वही, फलक #ऋा 
. ५. वही, फलक ५४॥९ए---बी 
६. वही, फलक ५४!--बी 
७, वही, फलक >एएता--बी, हएए-.0, हएणऊ 
८. वही, फलक >४ऋणएा, 
९. वही, पूर्व उल्लिखित संदर्भ 
१०. इस्टन स्कूल ऑफ मेडीइवेल स्कल्पचर्‌, पृ० १४३. 
११. वही, ४४ -.ए. द 
१२. के० डे० बी० कॉड्रिप्टन : मीडईधँल इण्डियन स्कल्पूचर्‌ फलक हे. 
१३. इस्टर्ने स्कूल ऑफ मीडईवेल स्कल्पूचर, फलक ५५/ा।-..ई और एजफ्ा5-...डी. 
१४, वही, प० १४३ द 


१५, आइकोनोग्राफी ऑफ बुर्द्धिठ एण्ड ब्राह्मानिकल स्कल्पचरस इत्यादि, फलक--ह ह[ऋ 
>_-+- ५2! २ ००] 


फे 


पूर्व मध्ययुगीन भारतोय कला में समाज की झाँकियाँ १७७ 


साड़ियाँ) पहना करती थी, काछा का भी इस्तेमाल होता था। घाघरे* की तरह भी साड़ियोंके 
पहनने का रिवाज था। स्त्री-पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग वाभि के नीचे कपड़े पहना करते थे। 
उत्तरीय का भी व्यवहार स्त्री-पुरुष दोनों में होता था। स्त्रियाँ इसका प्रयोग बायें 
पयोधर को एकान्त रूप से और दाहिने पयोधर को आंशिक रूप से ढाँकने के लिए करती 
थीं। फल और रेखा-अभिकल्प सामान्य प्रतिमान थे। शंक्‍्वाकार मुकुट, भुजबन्द, कंकण, 
मंजीर इत्यादि अलंकार नर नारी दोनों ही पहनते थे। केश-प्रसाघनर की विभिन्‍न शलयों 
को भी हम गया से उपलब्ध अवलोकितेश्वर-प्रतिमा ( ११ वीं शताब्दी ई० ) में उत्कृष्ट केश- 
न्यास का हम दर्शन करते है । भुवनेश्वर के मन्दिर में एक रमणी” को, बाय हाथ में दर्पण 
वारण कर, शगार में रत देखते हैं । वह चित्रित चोली, मणिका खचित मेंखछा और हार 
तथा अन्य रत्नाभूषण पहने हें । अहिच्छत्र से प्राप्त सत्ती-सत्त फलक में वतिताओं का लहूँगा० 
पहनना भी प्रकट होता हैं । खजुराहो मन्दिर में अंकित नारी आक्ृतियाँ चोली, रत्नखचित 
करधनी और कण्ठहार पहने दिखती हैं । उत्तर बंग से प्राप्त अप्सरा" की आकहृतियों ( १२वीं 
शताब्दी ई० ) में, कमल-कोरक-दल के शीर्ष-भागों में मौक्तिक वन्दनवार, दीर्घ कवरी के 
दाहिने मोती की लड़ी सहित झूलती नजर आती है। कमर-फूलों सहित दीर्घ वतुंलछाकर 
मणिकाभूषित कर्णफूल, एक कण्ठाभरण तथा पयोधरों को स्पर्श करते हुए एक हरुम्बे हार को 
हम देखते हैं, जो शाल्ल की सलबठों से आवृत है । 
उस युग का धामिक जीवन कला में सबसे अधिक अभिव्यक्त हुआ है। विभिन्‍न 
धामिक मतों एवं सम्प्रदायों की लोकप्रियता और उनके प्रचलन-क्षेत्रों की जानकारी देने में 
मन्दिर एवं मृतिकला की विविध क्ृतियों के प्राप्ति-स्थान, हमें सहायता पहुँचाते हैं । अधिकांश 
हिन्दू वास्तु और मूर्तिकला, गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म के पतन और पौराणिक नव हिन्दू- 
धर्म के पुनरुत्थान! का साक्ष्य वहन करती हुई दिखाई पड़ती हैं। उत्तर भारत के प्रमुख 
राजपूत वंशों द्वारा मुद्राओं में वृषभ-चिन्ह का प्रयोग, शेवमत का व्यापक प्रचार-प्रसार, विशेष- 
कर शासक अभिजात-वर्ग में, प्रकट करता है। बंगाल के पालकालीन )? कुछ चित्रों (९ वीं से 


१. सिरसा से उपलब्ध नारी आक्ृतियों ( जो १२वीं शताब्दी ई० की है, नारियों में साड़ी 


पहनने की भो चलन थी, यह प्रदर्शित करती हैं। इलाहाबाद म्युजिअँमू, ओनूटिक्विटी 
सं० ए सी|/२९५४ )। 

२. रूपम, अप्रिल-जुलाई-अक्तूबर, १९३०, पृ० २० 

३. बढद्धिस्ट एंड ब्राहिनिकल स्कल्पूचरस आदि फलक ४०४7॥।, ४४५४]; इलाहाबाद सग्रहालय 
में खजराहो-फाटक भी देखिए 


४. दी आर्ट ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ५९ 
५. वही, प० ५६ । 
६. अनु-सेन्ट इंडिया, सं० ४ । 
इलाहाबाद संग्रहालय में खज राहो-फाटक; दी आर्ट ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान पृ० ५७ 
८. दी आर्ट ऑफ इंडिया थ्र॒ दी एजेंज़, पृ० १४३ 
तुलनीय--बैंजामिन रोलेंड, पूर्व उद्घृत ग्रन्थ, पृ० १६३ 


१०, इंडियन आर्ट था दी एजेंज, प० ७; दी मिनिस्ट्री ऑफ इनफोरमेसन एण्ड ब्रोडकास्टिंग 
गवर्नमेंट आफ इंडिया । 


१७८ द हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


१२ वीं शताब्दी ई० ) एवं उड़ीस। की मध्ययुगीन कुछ प्रतिमाओं में गभ्भीर भक्ति-भावता 
की छाप, प्रसिद्ध भक्ति-आन्दोलन के अम्युदय की सचना देती है । हर्षोत्तर-काल में तंत्रमत* 
का बढ़ता हुआ प्रचार भी, कला में प्रतिबिम्बित हुआ है। उस यग की मृति और चित्रकला 
द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तंत्रमत बोद्धमत पर हावी हो गया। बंगाल के 
पाल-स्कूल की ऐसी चित्रकलाकारी में उल्लेख योग्य, नालन्दा में, रामपाल ( १०९५ ई० ) 
के शासन-काल में लिखित एक पांडुलिपि के काठ के ढकक्‍क्नन पर की गई नक्‍काशी, अब प्रिंस 
आफ वेल्स म्युजियम, बम्वई में सुरक्षित पाँच ताड़-पत्रों : ( १२ वीं शताब्दी ई० ) पर प्रज्ञा- 
पारमिता के निदर्शन चित्र तथा आशुतोष म्युजियम आंफू इंडियन आर्ट के अन्य दो पाण्डु- 
लिपियों* पर किए गए निर्दर्शन-चित्र, हैं। 


१२ वीं शताब्दी के एक शव साधु* की रोचक आक्ृति दक्षिण भारत से उपलब्ध हुई 
हैं। साथु को, योगिक कुमारासन तथा व्याख्यान मुद्रा में बैठा हुआ, चित्रित किया गया है, 
जिसके दाहिने हाथ में रुद्राक्षमाछ्ा तथा बाये हाथ में, जो घुटने पर टिका है, एक पुस्तक और 
एक फूल है । वह रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत तथा मनकों का भुज-बंध पहने हुए है तथा उसके बायें 
कंधे पर एक कमण्डल दिखलाई पड़ता है । 

तांत्रिक प्रभावान्वित आरम्मिक मध्ययुगी खजुराहो मन्दिर की अश्लील नक्‍काशी, 
अंशत: कलात्मक परम्परा के ह्वास एवं अंशत: शासक वर्ग के निम्नगामी रुचि की परिचा- 
यिका है। मन्दिरों में प्रचुर न्तकियों? का चित्रण, देवदासी-प्रथा की सूचना देता हैं। उस युग 
का समाज-संघर्ष भी कला में कुछ हृ॒द तक प्रतिबिम्बित हुआ हैं । मुख्यतः समाज के निम्नस्तर 
से संबंधित तांत्रिक बौद्ध मत की एक शाखा वज्ञयान के पुराणों में, हिन्दू देव-देवी--महेश्वर 
और गौरी, विष्ण, और लक्ष्मी का त्रैलोक्य-विजय* और वज्ञ ज्वालानलाकर' द्वारा क्रमशः 
रोदि जाने का, वर्णन किया गया है । नालन्दा और बौद्धगया से प्राप्त, त्रैलोक्य-विजय की दो 


प्रतिमाओं ? में उपयुक्त धारमिक बिब-विधान प्रतिबिम्बित हुआ है । समाज-संधर्ष में उलझे 
बिना, धर्मदर्शन-संघर्ष ऐसा रूप ग्रहण नहीं कर सकता था । ् 





१. तुलनीय--आर० पी० चन्दा; एम० ए० एस० आई०, अंक ४४, १९३०, पु० २० । 
तुलतीय--वासुदेवशरण अग्रवाल, पूर्व उद्धृत गंथ पृ० २४२; देखिए--मेजिक स्ववेस 
इन ए टेभ्पल ऑफ खजुराहो, ए० एस० आई० आर०, खण्ड, पृ० ४३४. । 

३. दी आट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पृ० ८७.। 

. मोतीचन्द्र, दी जर्नल ऑफ इंडियन म्युजिभमस, खंड, धरा १९५२, प० ९४। 

५. जर्नल आफ इंडियन सोसाइटी आफ आरिन्टल आर्ट , खण्ड, ५, पु० ८९ और आये। 

६. वही, प० १४१. । द 
उदाहरणार्थ, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित खजुराहो-फाटक; उपरि-, भी 

८. साधन-माला, खण्ड ॥[, सं० २६२; बी० भट्ठटाचार्य : इंडियन युद्धिस्ट आइकोनोग्राफी 
( द्वि० सं० ), प० १८४ और आगे । द 

९. साधन-माला, खण्ड, 4, सं० २६३; बी० भद्दाचार्य: पर्व उद्घृत ग्रंथ पु० १८३, १८४ 
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लोक जीवन की माँकी 











--जया अप्पासासी 


विनोद विहारी मुखर्जी, भित्ति-चित्र की विशिष्ट कला का अभ्यास करने वाले शझान्ति- 
निकेतन-कलम के वरिष्ठ कलाकारों में एक हैं। भित्तियों पर चित्रण, जिसका अभी हाल तक 
भारत में सुदीर्ध एवं गोरवमय इतिहास बना रहा वस्तुत: निर्वासित हो गया । विनोद बिहारी 
के कार्य, हमलोगों की प्राचीन परम्परा में, शान्तिनिकेतन के अनुसंधान के अंश-रूप में विवे- 
चित किए जा सकते हैं, किन्तु उससे अधिक महत्त्वपूर्ण, यह भारतीय भित्ति-चित्र में एक नये 
अध्याय का सूत्रपात करता है; क्‍योंकि यह मौलिक और आधुनिक है एवं उनके वैयक्तिक 
उद्योग का अविच्छेद्य अंग है। 
नन्दलाल बोस के शिष्य के रूप में विनोद विहारो ने लगभग १९१९ में अपने कला- 
कार जीवन का आरम्भ शान्तिनिकेतन में किया । तन्दलाल स्वयं एक ज्वलन्त परम्परावादी 
थे और शान्तिनिकेतन-कला-स्कूल के माध्यम से उन्होंने देशन कलाओं को संजीवित करते एवं 
उनके यथोचित मूल्यांकन की अभिवुद्धि में योग दिया। उन्होंने आश्रम के विभिन्न भवनों के 
मण्डन को कला-भवन की कार्यसूची के रूप में समाविष्ट किया तथा प्रोत्साहन दिया। भित्ति- 
चित्रों में विनोद विहारी के सर्वप्रथम प्रयोग सन्‌ १९२१ में आरम्भ हुए । तत्कालीन छात्रों ने 
कई एक दिलहा-बन्दी के कार्य सम्पन्न किए, जो शिशु-विभाग की बाहरी दीवारों पर गहरे 
ताखों में जड़े हुए हैं । प्रथम पर्व का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनमें से आज भी कुछ वहाँ 
मौजूद हैं, जिनमें परम्परा का प्रभूत प्रभाव लक्षणीय है | ज्ञान्तिनिकेतन में और भी कई दर्श- 
नीय भित्ति-चित्र हैं, जो अनुमावतः १९२१ से १९४८ के बीच निष्पन्न हुए हैं । ये विविध 
शिल्प पद्धतियों में हैं। जयपुर शली में लाइब्रेरी बरामदे की सजावट और श्रीनिकेतत की एक 
दीवाल पर हलकर्षण का भित्तिचित्र, दो अविस्मरणीय कृत्य हैं । भित्ति-चित्रों की प्राचीन प्रति- 
क्ृतियों में सबसे न्यारा प्रतिरूप बाघ का हैं, जो १९४१ ई० में पुराने संग्रहालय के स्टुडिओं 
की दीवाल पर उत्कीर्ण किया गया था। ऊपर जिन कार्यो का उल्लेख किया गया, वे सभी 
नन्‍्दलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा सम्पन्न हुए थे। इनका उद्धरण, सिर्फ यह दर्शाने के 
लिए दे रही हूं कि भित्ति-चित्रों के पुनरुद्धार की सामान्य अभिरुचि क्रियाशील थी । 


विनोद विहारी भित्तिनचित्रों में बहुधा प्रयोग किया करते थे। उन्होंने नानाविध 
विधाएं अपनायीं, जिनमें सफल, ंग्‌ टैम्परा' और फ्रेस्को बुउनों हैं। उन्होंने तेल सहित 
भित्ति-चित्रण भी आजमाया । उनकी बाद की महत्त्वपूर्ण >*कृतियों में, कछा-भवन छात्रावास 
( बरामदे को दीवार और छत ) और चीन-भवन की पहली मंजिल की दीवारों के चित्र हूँ । 


१८० क्‍ हलवासिया स्मृति-पग्रत्थ 


हिन्दी-भवन के भित्ति-चित्र, उनके भिन्रि-चित्रण कार्य के शिखर के रूप में, अलग खड़े दिखते 
हैं, एक तरह से ये उनको कला के निष्कर्ष हैं । 


सामान्य चित्रण की अपेक्षा भित्ति-चित्रण की भिन्न रूप से स्वीकृति देनी चाहिए । 
प्रथम स्थान में, भित्ति-चित्र दीवाल के अंग है, इसका कार्य स्थापत्य को संवारना होता हैं और 
मण्डन के माध्यम से भवत्त को और भी अधिक अथ॑ंपूर्ण बनाना। उसके घरातल के साथ जंचने 
लायक उपकरणों का चुनाव करते हुए और उस स्थान-विशेष में सार्थक कृति की सृष्टि के 
लिए कलाकार को संस्थिति में काम करता पड़ता है । जब तक वह अपनी तकनीक की प्री 
दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता है, प्रक्रिया ही उसे निमग्त और सीमाबद्ध करने के लिए तत्पर 
रहती है, सिर्फ तभी, जब उससे प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह स्वतंत्रता पूर्वक 
कार्य कर सकता है एवं किसी सौन्दर्य-परिणाम तक पहुँचने के लिए अपनी सीमाओं का उप- 
योग, यहाँ तक कि उनसे लाभ भी उठा सकता है। तब भित्ति-चित्र, कलाक्ृषति बनने के लिए 
संश्लिष्ट सारू्प्य बोध और क्रिया की दृष्टि से, शिल्प-कौशलू की सीमाओं को पार कर जाता 
हैं; यह अपने आप में एक इकाई हे किन्तु वृहत्‌ अखंड का भी अंश है, यह अपने विषय-वस्तु 
को तो व्यक्त करता ही है, साथ ही चित्रकार के मानस को भी । इसकी शानदार और बहु- 
मुखी अभिव्यक्ति जिस गृह को अलंकृत करती है, वह चिरस्थायी गौरव का विषय बन जाता 
है एवं तब हम लोगों को प्राचीन मन्दिरों तथा यूरोप के गिरजाघरों के भित्ति-चित्रों का स्मरण 
हो आता है कि इस प्रकार के कार्य सम्पन्त किए जा सकते हैं। किन्तु आधुनिक युग में ऐसा 
कर पाना और भी कठिन है, अंशतः इसलिए कि कोई एकरूप रुचि या शैली हमारे युग पर 
छायी हुई नहीं है । प्रत्येक कलाकार बेजोड़ होता है, यद्यपि वह सहयोगियों का चयन कर 
सकता है, संरचना एवं अभिव्यकवित का भार उस पर ही अधिक रहता है। स्वयं वही परिणाम 
के लिये उत्तरदायी होता है । द 


+ 


हिन्दी-भमवन, शान्ति निकेतन के भित्ति-चित्र, केन्द्रीय पग्रन्थागार-कक्ष के तीन तरफ से 
चित्रित किए गए हैं। दीवालों के उत्तरार्द्ध पर भित्तिचित्र, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपरी 
सिरों से छत तक, विस्तीर्ण हैं । गेंरुए रंग में रंगी पतली किनारी के सिवा इसमें कोई 
चौखट (फ्रेम) नहीं है; इसको प्रशस्त तयनरंजक चित्रयवनिका ( टेपसूट्रि ) बीच की खाली 
जगह को किसी प्राचीन किमखाब की तरह भरतो है। इसकी छतगीरी अनलंकृत है, सिवा 
तीन फीट चौड़ी एक धारी के, जो उसी नयनाभिराम रंगों द्वारा चित्रित बरबस ध्यान को न 
आक्रृष्ट करने वाले अपरूप अभिकल्पों ( डिजाइनूस ) में है। शान्ति निकेतन में हिन्दी-भवन 
एक संस्था है, जो शोध में निरत हैं। इसका सामान्य पर्यावरण बान्‍्त है, वक्षों के बीच स्थित 


यह भवन, उस प्राचीन आश्रम-परम्परा का निर्वाह करता हुआ दिखता है, जिसका उद्देश्य 
सादा जीवन, उच्च विचार था। 


इस भित्ति-चित्र का विषय मध्यकालीन सन्‍तों का जीवन है। विस्तायपर्ण चर्चा 
करने के लिए यहाँ यह विषय हुद से अधिक व्यापक है, यहाँ सिर्फ यह देखना महत्त्वपर्ण है कि 
कलाकार ने अपने विषय-वस्तु का कैसा प्रतिपादन किया है । भारत के सन्त दार्शनिक, गायक 
कवि और गुरु थे, जिनके भाव और संगीत ने हमारे आध्यात्मिक विचारों को मधुर बनाया है; 
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काशी-गंगाघाट पर कीतंन--तानक के अनुयायी रवाब वजाते हुए । 
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शांति-निकेतन के हिन्दी-भवन में भित्तिचित्र--'मध्ययुगीन संत्तों का जीवन! १८१ 


आह्वादपूर्ण समर्पण द्वारा जिनका जीवन एक निर्दिष्ट जीवन-पद्धति का दुष्टान्‍्त था। उनमें से 
अधिकांश गृहविहीन---उस महापथ के तीथ यात्री थे, जिन्हें अन्वेषण में परमानन्द की प्राप्ति 
होती थी; विराग ही ईश्वर की उपलब्धि का साधन था और प्रेम ही उनका एक मात्र पुर- 
स्कार था । 

भित्ति-चित्र की संरचना अखण्ड एवं महाकाब्यात्मक हैं। यह जनाकीण्ण या रूपों से 
स्फीत कहा जा सकता है। फनदार आकार, छतों के ऋजुरेखीय गलियारे एवं स्थापत्य विशेष- 
रूप से मनोहारी होते हैं । प्रत्येक आकार को किसी सशक्त, चिरस्थायी एवं स्पष्ट इकाई में 
सरलीक्ृत किया जाता है और ये बलिष्ठ बिम्ब सन्निकट, ग्रथित और परस्पर सम्बद्ध होते 
हैं; वे पूर्ण अखण्ड यथार्थ के अंश रूप में प्रतिभात होते हैं । भू-दृश्य, गृह, वृक्ष और आक्ृतियों 
के अवस्थान रूपात्मक आकारों के लघुतम हर में परिवत्तित किए जाते हैं तथा भारी कृची से 
इस प्रकार चिह्नित किए जाते हैं कि प्रत्येक आकृति का वर्णन करते हुए उसे जीवन-दान 
करते हैं। आकार एक दूसरे में विलीन होते चले जाते हैं, पल्‍्लवगुच्छ स्थापत्य पर, आक्ृतियों, 
भू-दृश्य पर ढुलकते-फिसलते अविछिन्न रूप से दृष्टि को ज्वार-भाठे की गति से सामने की ओर 
ले जाती हैं। बिलाना और उभरना, नीरवता और मुखरता, समग्र चित्रात्मक कृति एक पल 
भर में जीवन की द्योभायात्रा बन जाती है, ऐसी है इसकी संक्षिप्तता और सार्वभौमिकता । 
एक उदास ग्रेगरीय (पोप ग्रेगरी का ) छूय इसके दूरत्व को मापता हुआ प्रतोत होता है । 


इस बृहत संयोजन के रंग मटियाले और रागात्मकता रहित हैं। भगवा, मटियाला 
लाल और हाजा पत्थर ( टेराभरट ) रंग प्रधान हैं, पांड फलक पर पारदर्शी रंग की झलक 
बिखेर दी गई है जब कि व्यामवर्ण का व्यवहार सूद्म विवरण के प्रस्फुटन तथा रंगाभास की 
विविधता द्वारा आक्ृतियों के स्वरूप दान में हुआ हैँ । रंगों का पुट हल्का सफेद से लेकर लालू 
है, किन्तु रंगों की गहराई कहीं भी नहीं हैं। गहराई और संकीचन खींचे गए हैं, रंगे नहीं 
गए हैं। आक्ृतियों की गति द्वारा दृष्टि कभी भीतर और कभी बाहर की ओर परिचालित 
होती है, ब्वेत आकार या वस्त्ररूपों के स्थल भी न तो प्रकाशमान हैं और न आवद्यक रूप से 
अग्रपरिसर । रंग समग्र भाव से, कठिन वेराग्य, अनुशासन और उस विषय के पक्षपोषकों के 
अपरिग्रह से भी सामंजस्य रखता हुआ चलता है। यहाँ हम हर प्रकार के धामिकतत्त्वान्वेषकों 
का समावेश देखते हैं, जिन्होंने आत्म-सिद्धि के लिए संसार का परित्याग कर दिया है । उनमें 
से कुछ बाल-सुलभ भोलापन लिए हुए आश्चर्य-मिश्रित आनन्द में समाधिस्थ हैं, कुछ प्रशान्त 
और सन्‍्तुलित, दूसरे उपदेश देंते या सेवा-भाव लिए हुए, किन्तु सब में प्रत्याहार, आत्म- 
संतोष, जागरूकता और गहन चिन्तन की सत्यता का तत्त्व निहित है। यहाँ जिस जीवन का 
अंकन किया गया वह सिर्फ सनन्‍्तों का ही नहीं, उन लोगों का भी है, जो उनके इर्द-गिर्द है, 
एवं वह विशेष भू-चित्रण जो उनका ही परिवेश है। हम उन साथकों को उत्तके अभीष्ट 
तीर्थों और पहाड़ी-आश्रयों में देखते हैं, हम उन गाँवों को भी देखते हैं, जहाँ के लोग श्रद्धा- 
पोषण करते हैं एवं उनके सन्धान को समझते हैं। ग्रामीण भारत का एक पृष्ठाधार--वी र- 
भूम की वह सूखी निराली 'रांगा माटी ( लाल मिट्टी ) उन्तको संभाले हुए है । यह दास्तान 
सामान्‍य जीवन के अनेक रेखाचित्रों से उजागर की गयी है; नारियों के घरेलू कार्यों से, हाट 
की लेन-देन से, नदियों के घाटों से, नीरव दूर प्रान्तों से। साधक उनके शिष्यों सहित दिख- 
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लाई पड़ते हैं या ईश्वर का गुणगान करते हुए संगीतज्ञों के साथ या उपदेश देते हुए अथवा 


एकान्तवास करते हुए परिलक्षित होते हैं । वे महिमा में अकेले ( अद्वितीय ) हैं, किन्तु एकाकी 


नहीं | वे लीला से सम्बद्ध हैं, उस परम्परा के हैं, जिसने उन्हें उद्भासित किया है। नाम _ 


ओर स्थान को त्यागकर सारे जगत्‌ को घर और आकाश को आश्रय के रूप में ग्रहण करने 
वाले ये रमते योगी उस विश्वास-धारा के अंश है, जिसने इस धरती को पृष्ट किया है । 
विनोद विहारी मुखर्जी का अंकन यहाँ मंचीय तत्त्वों से आवेष्टित दिखलाई पड़ता हैं । 
उनको वर्षो में सिद्धहस्तता-प्राप्त संक्षिप्त और सुगठित रैखिक भाषा कृची द्वारा उनके सुपरि- 
चित जीवन के भावचित्र सरलूतम रूप से और भावावेश रहित उभारती है। यह भाषा अपने 
उत्तर काल में सुलेलीय और अमूृत्तप्राय हो गई हैं। उनकी चित्र कलाकारी और रेखाकृतियों 
में इनका प्रकारात्मक प्रकाश देखा जा सकता हैँ। प्रथमतः उनकी संरचनाए रंगों की स्थूल 
रेखाओं की बनी होती हैं या स्थापत्य द्वारा प्रसार-क्षेत्र को । ये आकृति एवं आकारों द्वारा प्रभाव- 
हीन कर दी जाती हैं, सूक्ष्म कालछी-कूची की रेखाओं द्वारा चिह्नित को जाती हैं, जो कुंचित 
किन्तु तीन्र होतो हैं, रंग-क्षेत्र बाह्य रेखाओं से मेल नहीं खाते हैं पर स्वच्छन्दता से उनकी 
सीमाए हरूांघ जाते हैं। भित्ति-चित्रों में यही तत्त्व वहत्‌ एवं चिरस्थायी रूप से रेखांकित है । 
आक्ृतियों या व॒क्षों या गृहों की इकाइयाँ स्फटकीय प्रस्फुटन में एक साथ मिल जाती हैं। कभी- 
कभी आक्ृतियों में, जैसे सनन्‍तों का, पूर्ण विवरण अंकित किया जाता है; वे आभ्यन्तरिक प्राण- 
वायु से युक्त प्रतीत होते हैँ, गौण आक्ृतियों में, मुख्य खड़ी आक्रृतियों की ऊध्वंता प्राय: दोह- 
राई गई है । वर्ण सरलीकृत रेखण का अनुसरण करता है, यह समतल नहीं है किन्तु स्पष्ट 
क्रम-विन्यास द्वारा आकारों को स्वरूप देता हैं। आक्ृतियाँ विस्तार-रहित हैं तथापि विविधता 
और व्यक्ति-बंचित्र्य-रहित नहीं हैं । यहाँ अनेक प्रतिरूपों, जैसे--श्मश्ुबहुल से लेकर मुंडे हुए 
सिरों का, स्थूलकाय से छेकर क्षीणकाय, नग्न से केकर वस्वाचध्छादित शरीरों का निदर्शन 
मिलता है। आक्ृतियाँ भी आंशिक रूप में दिखलाई पड़ती हैं, स्थापत्य के उभाड़ों के बीच 
और आर-पार सिर्फ उत्तरार्दध प्रकट या ओझ्नल होता हुआ रूगता है। अंकन भरी नाव को 
पानी के पार कराता है, दूर में हम देखते हैं कि नाव घाट पर छूग चुको है | दूसरी दीवार पर 
एक औपचारिक द्यो भायात्रा देखते हैं, घोड़े और सैनिक एक दाढ़ी-धारी आरोही के साथ चले 
जा रहे हैं । द 
सेलिनी द्वारा वर्णित फ्रेस्को बुउनों शिल्पविधि को, जिसे सामान्यतः: आद्रें-प्रक्रिया 
( वेट प्रोसेस ) कहा जाता है, कलाकार ने अपनाया है। जैसा पहले उल्लेख किया गया था 
कि विनोद विहारी शान्ति निकेतन की दूसरी दीवारों पर इस पद्धति का प्रयोग कर चुके थे, 
इस परिचित रीति से हटकर उन्होने पलछस्तर की और एक परत रूगायी । एक के बाद दूसरी 
परत लगायी गयी, आधी चूने की आधो बालू की । चूना के असार अंश को जमाने के लिए 
भारतीय प्रयोग-पद्धति के अनुसार इसे दही के साथ मिला दिया जाता हैं। जब यह चौरस ओर 
निविड़ रूप से ठोस हो जाता है तब इसका सामान्य धरातल रेशमी पांडु रंग का होता है, यह 
खुरदरा होता है किन्तु इसका विन्यास टसर की तरह होता है। किरसिज या नील द्वारा अपने 
स्थायी विषय की सीमा निर्धारित कर चित्रकार तूलिका से भीगी दीवाल पर कार्य आरम्भ कर 
देता है । इसके स्थान और आक्ृतियों को प्रत्यक्ष रीति से न्यास करते हुए वह संरचना की 
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द कबीर और अनुयायी; दाहिने कोने में ऊपर महाप्रभु वह्लुभाचार्य 








शान्ति-निकेतन के हिन्दी-भवन में भित्तिचित्र--भध्ययुगीन सन्‍्तों का जीवन! १८३ 


रूपसेखा प्रस्तुत करता है । यह प्रारम्भिक स्थापत कतिपय धघपण्टों में ही वाष्पित हो कर अद्श्य 
हो जाता है और इसके उपरान्त ही शीत्रता से रंगों का कार्य आरम्भ होता है। लगाने के 
बाद रंग पारदशंक हो जाते हैं, भले ही छूने में घने और चिकने लगते हों । केवल खनिज रंगों 
का व्यवह र होता है-- जैसे, हरमुंजी, हाजापत्थर, भगवा और काला; नीले रंग का सर्वथा 
अभाव उल्लेख योग्य है। रेखाएँ और कूची की लकीरे सुधारी या सँवारी नहीं जा सकती हैं, 
हालाँकि गहरे रंगों को तीव्र और घना करने के लिए पनः चित्रण की आवश्यकता पड़ती हैं, 
रंग सम्पुटक के अन्दर सूखते हैं और स्थायी हो जाते है। बाद में दीवाल की सतह, बहुत सख्त 
होने के पहले, बोतल की रगड़ के सहारे चमकायी जाती है। तकनीक , जैसा हम अवलोकन 
करते हैं, माध्यम के द्रुत सौर दक्ष निर्वाह पर निर्भर करती है, इसमें मृदु सूक्ष्माचार वर्जित है 
किन्तु स्पष्ट असंदिग्ध निरूपण की अपेक्षा रहती है । वस्तुत: कलाकार को अपने अन्त:करण में 
संरचना करनी पड़ती है, उसके पास उसे आरोपित करने का ही समय रहता है। यह शिल्प- 
विधि, इसके वृहत्‌ आयोजन, वितरित स्व॒रांकन और विस्तार लाघव सहित, सम्भवतः विनोद 
विहारी मुखर्जी की प्रतिभा के सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक है । 


समग्न भित्ति-चित्र एक अखण्ड दृश्य होता है, फिर भी इसका संबंध सिर्फ आँखों से 
नहीं होता, मन से भी होता है। मध्ययुगीन सन्‍्तों के भव्य समारोह को सजीव करते समय यह, 
कलाकार के विचारों. उसके उद्देश्यों और अभिरुचियों तथा उनकी सिद्धि को भी व्यक्त करता 
है। यहाँ जो चीज अंकित की जाती हैं, उनकी भावंनाओं के प्रति एक दृढ़ किच्तु मूलभूत 
विश्वास रहता है । इसका विरोधाभास ऐसा हैं कि जब तक विषय कला तथा संवेदनात्मक 
अनुभूति के जगत के माध्यम से व्यक्त होता है, सौन्दर्य/ की बहुत ही कम छूट होती है। साधक 
की तरह कलाकार की अभिप्रेत जीवन-विधि होती हैं। उसके संयोजन का रचनामूलक गठन 
बहुस्तरीय होता है तथा कृति की तरह हीं सर्वग्राही, इसके माध्यम से ही शाइवत सौन्दय को 
तलाश जारी रहती है। मध्ययुगीन सन्‍्तों का ध्येय और इस कला का लद्बय, सर्मांतर हूँ । 
उसके सदृश, कलाकार जगत्‌ में रह कर भी जगत्‌ का नहीं है, यद्यपि मानवीय परिस्थिति के 
वशीभूत वह भूमा का रसानुभव करता है । 


विनोद विहारी के भित्ति-चित्र, उसकी करा और दर्शन के, समवेत भाष्य माने जा 
सकते हैं। यह एक कला है, उस तीर्थयात्री की तरह, जो सत्य की खोज के लिए उद्विग्न है । 
अमूर्त मूलक सौन्दर्य के लिए वे वर्णन और भावावेश को अग्राह्म करते हैं, जिस संयम के फल- 
स्वरूप सौष्ठव और भावसाम्य की उपलब्धि हुई । जब हम विनोद विहारी के उद्योग का, उसके 
काल और परिवेश को पृष्ठभूमि में अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी देन, 
बौद्धिक और रूपात्मक कला की ओर अधिक है । बंगाल स्कूल की रागात्मकता को, गुरु गम्भी- 
रता से पूर्ण विश्लेषणात्मक कछा की निकटता दिलवायी । उन्होंने दैनंदिन जीवन के विषयों 
को गंरिमा और क्लासिकल लक्षणों की अपरिहायंता प्रदान की । उनकी अतीत की पद्यात्मकता 
के विपरीत उनकी गद्यात्मकता ने नया आयाम दिया और उनकी विश्लेषणात्मक पद्धति ने, 
भविष्य के अमूरत्तीकरण का सरलता से नेतृत्व किया । 


हिन्दो-भवन का भित्ति-चित्र न केवल सौन्दर्यवोध परक ऊर्जा-कौशल-क्रिया है, यह 
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अनेक शक्तियों का विराट समन्वय है; क्योंकि यह भाव और रूप, विषय और अभिव्यक्ति, कला 
और परिवेश का--जो एक दूसरे में अन्तर्लीन और निर्भरशील हैं, एक साथ उपस्थापन हैं । 
इन सबके ऊपर कलाकार विराग की भावना के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है, 
जिसका यह स्वयं भाष्यकार हैं । हमारे युग के चित्रकार की भाषा में यह हम छोगों के समक्ष 
सन्‍्तों का सन्देश प्रस्तुत करता हैं । 
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सुरेन्द्रनाथ चोपड़ा 


मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक का काल हरियाणा के इतिहास में एक 
अत्यन्त रोचक पर्व हैं। इस यग की प्रमख विशेषता यौधेयों में अदम्य शक्ति का आविर्भाव है, 
जिन्होंने यम॒ना और सतलज के मध्यवर्ती एवं सीमावर्ती अंचलों के राजनीतिक, धामिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । | 


अराजकता के कारण मौर्यों की सर्वोच्च सत्ता ई० पू० १८७ में ढह गई और उत्तरी 
भारत का अधिकांश भू-भाग विदेशी आक्रमणकारियों--हिन्दू-ग्रीक, पार्थथ, शक एवं यूह -चियों 
के अधीन हो गया । यद्यपि उन्होंने तीव शताब्दियों से अधिक काल तक क्रमानुसार शासन 
किया, फिर भी यहाँ की मिट्टी में वे जड़ नहीं जमा सके, लोग उन्हें विदेशी ही समझते रहे । 
महान्‌ सम्राट कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, किस्तु उसके उत्तराधिकारी 
उसे अधिक दिनों तक अक्षुण्ण न रख सके । जब उन्हें देश से निकाल बाहर करने के संकल्प 
से अनेक गणतंत्र जातियाँ एवं राजतन्त्र संघटित आन्दोलन में प्रवृत्त हुए तो राजनीतिक मंच 
से कुषाण सदा के लिए अन्तर्धान हो गए। कुषाणों को जड़ से उखाड़ फंकने में यौधेयों ने 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया और विजयोल्लास के उपलक्ष्य में 'यौधेय गण की जय हो” अंकित कर 
मुद्राए चालू कीं। उन्होंने न केवल देश को दासता से मुक्त किया, बल्कि कुषाण-शक्ति के 
तिरोधान से उत्पन्न शुन्यता को जनप्रिय तंत्र की स्थापना द्वारा पूर्ण कर राजनीतिक और 
आथिक दोनों दृष्टियों से स्थायित्व प्रदान किया । 


हरियाणा से यौधेयों का सम्बन्ध इतना गहरा और पुराना हैँ कि यह सूत्र महाभारत ? 
काल तक चला जाता है। यौघरेयों का उल्लेख हरिवंश" पुराण में भी मिलता है और साथ 
ही अन्य नौ पुराणों में, यथा; वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत, मार्क॑ण्डेय, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, अग्नि 
और गरुड़, इन सभी में इनके सम्बन्ध में एक ही प्रकार का विवरण उपलब्ध है। श्यामिलक रे 
द्वारा प्रणीत संस्कृत नाटक पदतदितक, जिसकी रचना उत्तरकालीन गुप्त युग में हुई थी, में 
रोहतक के गवैयों द्वारा यौधेय देश के गीत गाने का वणन हूं । 





१. यूधिष्ठिर के पत्र के रूप में यौधेय का उल्लेख हुआ है--महाभारत, । ९५, ७६ ( गोरख- 
पर संस्करण ), तुलनीय : वाकाटक गुप्त युग, पृ० १९ । 

२. हरिवंश पुराण में तथापि यह वर्णन मिलता है कि योधेय अनु-वंश के नृपति नृग की 
संतति थी। तुलनीय पार्जिटर : एनशेन्ट्‌ हिस्ठारिकल ट्रेडिशन, पृ० १०९। यौधेय 
राजपतों के वंशधर थे--केम्ब्निज हिस्ट्री आफ इण्डिया, पु० ४७६: और भी देखिए, जे० 

क्‍ आर० ए० एस०, १८९७, पृ० ८८७। 

३. पदतदितक, पृ० १६८ सं० मोतीचन्द्र और वासुदेवशरण अग्रवाल । 


१८८ द हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


महाभारत में यौधेय और रोहितकों" ( आधुनिक रोहतक निवासियों ) को अभिन्न 
समझा गया है। महान्‌ ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर ने, जो छठवीं शताब्दी में हुए थे, भारतीय 
भूगोल का वर्णव करते हुए यौधेयों के भारत के उत्तराखण्ड* में बसने की बात लिखी है । 
रोहतक नगर के समीप खोखरकोट नामक स्तूप से यौधेयों? के सिक्‍का-ढलाई के बहुत से साँचे 
पाए गए हैँ । इनमें योधेयानां बहुधान्यक आलेख उत्कीर्ण है। अतः यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता हैं कि रोहतक के इरद-गिदे का इलाका यौधेयों का राज्य बहुधान्यक था, जो 
उस समय न केवल शासन का अधिष्ठान धा बल्कि टकशाल नगर भी था। अतएवं यह कहना 
युक्तिसंगत होगा कि उस समय हरियाणाएँ का ही दूसरा ताम बहुधान्यक था। बहुधान्यक 
नाम का अर्थ ही ऐसे प्रदेश से है, जहाँ शस्य उत्पादन प्रचुर परिमाण में होता हो एवं इससे 
यह भी ध्वनित होता है कि यौधेयों की आर्थिक समृद्धि की रीढ़ कृषि-सम्पत्ति ही थी । यौधेय 
लोग महान्‌ योद्धा वे जिस निपुणता के साथ तलवार चलाते थे उसी तरह हल भी । 
महाभारत-काल से अपने पराक्रम और साहस के कार्यों के लिए वे विख्यात थे। उल्लेख मिलता 
है कि भारत के उस महासमर में वे कौरवों के समवर्गी थे, जिसमें उनके बड़े-बड़े सूरमा 
युद्धक्षेत्र " में खेत रहे । कई बार उनके योद्धाओं को अर्जुन, भीम और युधिष्ठटिर* से जूझने का 
अवसर मिला था। महावेयाकरण पाणिनि ने उनके साहसिक कार्यों की पुनरावृत्ति, ई० पू० 
पाँचवीं शताब्दी में अपने विश्वुत ग्रन्थ अष्टाध्यायी' में की है । पाणिनि ने उन्हें 'रणकुशल 
राजा” और '(रणकुशरू जाति * के रूप में स्मरण किया है। यौधेयों की सर्वाधिक विलक्षण 
विशेषता सम्भवतः उनकी युद्धप्रियता थी । उन्होंने इस प्राणशशक्ति को धामिक जीवन में भी 
पूर्णछ्पेण संजीवित किया, यहाँ तक कि वे पौरुष और पराक्रम के प्रतीक देवता कात्तिकेय, 
जिनकी ख्याति युद्ध-देवता के रूप में है, के महाभकक्‍त थे । कातिकेय के प्रिय प्रदेश के रूप में 
रोहितक का वर्णन महाभारत में हुआ है। अपने राज्य को महान युद्ध-देवता के नाम समर्पण 
करते हुए, बर्छाधारी युद्ध सज्जा से सज्जित कातिकेय या कुमार के प्रतीक उनकी मद्राओं से 
उत्कृष्ट रूप से उत्कोण हूँ । 


गणतंत्रवादी शासन उनकी सम्यता की मुख्य विशेषता थी । इस क्षेत्र में गणराज्य के 


प 


१. महाभारत, 7, ४२, ४-६ । 
. २. बुहत्‌ संहिता-->ए., २८ । 

३. तुलनीय, बी० बी० साहनी : दी टेक्तीक आफ कास्टिंग काएनूस इन एनशेन्ट इण्डिया । 
४. एस० चद्वीपाध्याय : अर्‌लि हिस्द्री आफ नार्थ इण्डिया, दु० ५२ । 

५, महाभारत, ४॥॥. ५०४७ 

६. वही, शा, १९१६ ४, १६१५५; ४४. १५७३० 

७, ४ १'१७८ 

८. 9५. १९११७ 

९. देखिए, एलन ट्लॉग ऑफ दी का ए नस आँफ एन शेन्ट इंडिया इन दी ब्रिटिश 


म्युजिअम, पु० २७० से आगे । जें* एन० बनर्जी : डे वलँपमे न्‍ट ऑफ हिन्दू आइकना< 
ग्राफि, पृ० १४२ । 


यौधेयों का ऐतिहासिक अध्ययन १८९, 


कायम होने का उल्लेख सर्व प्रथम पाणिनि) ने किया है, उन्होंने इस प्रसंग में वाहिक प्रदेश, 
जिसकी व्याख्या नदियों का देश अर्थात्‌ पंजाब" थी, के और भी कई एक गणतंत्रों ( संधों ) 
का स्थान निर्धारित किया हैँ । सिकन्दर के इतिहासकारों ने भो, यहाँ के छोगों के सम्बन्ध में 
नामोल्लेख व करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत बिया है कि ये हाइफासिस अर्थात्‌ व्यास नदी 
के उस पार अत्यन्त उर्बर प्रदेश के रहने वाले थे। वहाँ के निवासी समृद्ध कृषक और युद्ध- 
वीर थे। वे उत्कृष्ट आन्तरिक शासन-प्रणाली में बसते थे और शासक कुछीन नेता भी उन 
पर न्याय और मध्यम-सार्ग ( नरमी )? से राज करते थे। मेगास्थनीज ४ ने सिर्फ उन्त गण- 
राज्यों का विवरण दिया है, जो मौर्यों की केन्द्रीय शक्ति के अधीन थे । इस प्रकार के गणतंत्रों 
की स्थिति से अच्छी तरह अवगत रहते हुए भी कौटिल्य ने अपने समय के गणतन्त्र के नामों 
का उल्लेख नहीं किया है । जिस नाम से वहाँ के लोग परिचित थे, उसका उल्लेख किए बिना 
वह उन्हें वारत्ताशस्त्रोपजी विन: कहता है । इन गणराज्यों के सम्बन्ध में अच्छी धारणा पोषण 
नहीं करने के कारण, उनके यथाशीघ्र उच्छेद के लिए वह राजा को परामर्श देता हैं । 


महान्‌ प्रतापी राजा नन्‍्दों के पाटलिपुत्र के साथ, ग्रीक इतिहासकारों द्वारा वर्णित 
गणराज्य का सादृश्य स्थापित नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि उस समय वहाँ राज- 
तन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का प्रचछत था । कौटिल्य के विवरण समेत इन उच्चकोटि ( क्ला- 
सिकल ) के विवरणों में प्रमाणों का अभाव है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि पूर्वोक्त 
अज्ञातनामा गणराज्य यौधेय गणराज्य से भिन्‍न था। इसके विपरीत यदि हम व्यास नदी 
के उस पार बसने वाले लोगों के गुणों, स्थानीय शासन-प्रणाली एवं भौगोलिक परिपाश्व पर 
विचार करे तो यह मानना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं, जो यौधेय नाम से प्रसिद्ध थे । 


मौयों के पतन से ले कर कुषाणों के अन्तिम रूप से श्रीहीन होने तक, जो १७६ ई०* 
के लगभग घटित हुआ, यौधेयों के अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष का काल रहा है, इसमें उन्हें 
अपरिसीम बलिदान देना पड़ा । उनके इतिहास में इसे अस्थिरता का युग कहा जायेगा, इस 
बीच उन्हें विदेशी घुमक्कड़ दलों से, जो इस इलाके में शासन करते थे, लगातार सामना करना 
पड़ा । जब कभी उन्हें अवसर मिला, इन विदेशी शासकों के विरुद्ध उन्होंने सशस्त्र बगावत का 


४४०७ १३ हट 

२. के० पी० जायसबाल : हिन्द पालिट्टि, परिच्छेद १४ । 

३. जे० डबल्यु० मैककृण्डल : एनशेन्ट इंडिया ऐज्‌ डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनीज ऐन्ड एरियन 
पु० ४३, २१२; दिओदरसू-., ४१; एरियन--<४7[ । 

४, वही, इन्वेसन आफ अलेक्जन्डर दी ग्रेट, पृ० १२१ फुट नोट; एरियन--४. २५; स्वत्राबो 
( ४५, ३५ ) के अनुसार गणतन्त्र में पाँच हजार पाषंद थे, प्रत्येक ने राज्य को एक 
एक हाथी भंठ दिया । 

५. इससे संकेत मिलता है कि प्रजा के हाथ में उद्योग, व्यवसाय और युद्ध कम था । 

६, भारतीय भमि से प्राप्त सबसे आ।न्तम मुद्राएं, जो कनिष्क संवत्‌ ९८ की हैं, इससे मेरू 


खाती हैं । 


रे हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


झंडा खड़ा किया | वास्तव में वह म्वतंत्रता-प्रिय जाति थी, तब तक उन्हें शान्ति नहों मिली 
जब तक उन्होंने विदेशी सत्ता से अपने देश को मुक्त न किया । 
इतिहास के विभिन्‍न कालों में शवित के लिए यौधेयों ने जो संघर्ष किया है, उनकी 
मुद्राओं के अध्ययन से यह पता चलता है। यौधेयों" द्वारा जारी की गई तीन विशिष्ट प्रकार 
को मुद्राएँ, तीन विभिन्‍न कालों की द्योतक हैं । प्रथम वर्ग की मुद्राएँ, जिनमें वृषभ और गज' 
के प्रतीक अंकित हैं, ई० पू० द्वितीय और प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द की हो सकती हैं। 
द्वितीय वर्ग की अधिकांश मुद्राएं, जिनमें छह सिरों वाले कात्तिकेय की अनुक्ृति है एवं 'ब्रह्मण्य- 
देवस्य भ? या भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्य (देव) यौघेय४ आलेख है, द्वितीय शताज्दी के उत्त- 
रार्ड की हो सकती हैं। तृतीय वर्ग की मुद्राएँ, जिनमें 'यौथेय (योथेय) गणस्य जय" आलेख 
है, तीसरी और चौथी शताब्दी की हैं । 
प्रथम वर्ग की मुद्राए' पृष्यमित्र शुंगोत्त रकालीन हैं, जब यौधेयों ने शुंगों की छह्म मौर्य॑- 
शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । यह स्वतन्त्रता किन्तु क्षणस्थायी रही और यौधेय 
लोग विदेशी आक्रमणकारियों-- जैसे, हिन्दू, ग्रीक, पार्थंवथ और शकों द्वारा अवश्य ही पराजित 
किए गए होंगे। द्वितीय वर्ग की मुद्राएं अल्पकालिक हैं, जब उनकी भाग्यलंक्ष्मी ने करवट 
ली और थोड़े समय के लिए उन्होंने आजादी हासिल की । जब ये मुद्राएं चालू की गईं, खूब 
सम्भव है, शकों ने यौधेयों को कुछ हद तक आभ्यन्तरिक स्वायत्त शासन प्रदान किया होगा । 
किन्तु इतिहास का सबसे अन्धकारमय युग कुषाण-शासनकाल है, जब सारी सत्ता कंद्रित कर 
ली गई और वे सिक्के चलाने के अधिकार से वंचित कर दिए गए। किन्तु इस काल में भी, 
पश्चिमी शक क्षत्रप राजा रुद्रदामनू, जो उत्तर भारत का विजयोत्सव मनाने के लिए आया था, 
१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए--एलन : पूर्व उद्घुत प्रन्थ--0-नंगं, 
२. बी० ए० स्मिथ: कैटेंडॉग ऑफ दी काएँतूस इन इंडियन म्युजिजम कलकत्ता, पृ० १८०; 
रप्खन : इंडियन काएनूस, पृ० १५ 
३. बी० ए० स्मिथ : पर्व उदधत ग्रन्थ, प० १८१, क्र० सं० ८, फलक >७7।., १५ 
,. एलक : पव उदधत ग्रन्थ, प० ७८, फलक ४]. ११ 
५. वी० ए० स्मिथ, ( पर्व उदधत ग्रन्थ, पृु० १८२, क्र० सं० २१, फलक ४, १८ ) 
मुद्रा के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन करता है : सीधा--राजा या देवता की आकृति 
सामने की ओर मुँह किए खड़ी, जिसके दाहिने हाथ में बर्छी है और बायाँ हाथ कटियप्रदेश 
पर; बायीं ओर बायें पैर के समीप मयूर है। ब्राह्मी लिपि में सुन्दर रूप से अंकित है, 
यौधेय ( योधेय ) गणस्यथ जय, यौधेय-गण की जय हो. ।” उल्टा--कुषाण मुद्राओं पर 
उत्कीर्ण मीरो की तरह, बायीं ओर मुड़ती हुई वस्त्राच्छादित पुरुषाकृति, दायाँ हाथ 
फैला हुआ और हाथ कठिप्रदेश पर : विन्दुकित वृत । यह युग मृण्मय मुहर या मन्नत 
फलकों का भी है, जो लुधियाना के समीप 'सुनेत' से पाए गए हैं ( हॉर्नले, जर्नल एसि- 
याटिक सोसाइटी बंगाल, १८८४, पृ० १३८-४० ), जिनमें लिखा है 'यौधयनं जयंन्त्र- 
धरनं । और भी देखिए--अल्तेकर : प्रसीडिगृूस आँफ दी इण्डिया ऑरियेन्टेल कॉनुफ़ेरेन्स 
बनारस, १९४३, पृ० ५१३ से आगे । 





यौधेयों का ऐतिहासिक अध्ययन द १९१ 


के गिरनार के अभिलेखों)! ( १५० ई० ) में यौधेयों के भव्य पराक्रम की गाथा प्रोज्ज्वल हैं, 
जिसमें उन्हें स्वाभिमानी' कहा गया हैं एवं जो अपनी उपाधि सभी क्षत्रियों में श्रेष्ठ घोषित 
करते हैं, 

तृतीय वर्ग की मुद्राएँ, जो क्रम में अन्तिम हैं, उस समय जारी की गई थीं जब यौवेय 
पौरुष के चरम सीमा पर थे और कुषाणों के साथ उनके कठोर युद्ध का अन्त हो चुका था। 
इन सिक्‍तकों के प्रचलन के साथ गुप्तों के आधिपत्य स्थापना के पूर्व, एक ऐपे युग का सूत्रपात 
हुआ जिसमें करीब १५० वर्षों तक, हरियाणा और उसके निकटवर्ती' अंचलों में यौधेय 
एक दु्जेय शक्ति के रूप में परिणत हो गए। विदेशी दासता से मुक्त करने के, स्वतन्त्रता के 
उस महासंग्राम में,. जिन स्वतन्त्रताप्रिय एवं पराक्रमी यौधेयों ने अपने प्राणों की आहुति दी 
थी, योद्धा या विजय के प्रतीकात्मक ये मुद्रायें, उनके उपयुक्त स्मारक हैं। महत्ता और 
मात्रा की दृष्टि से राजनोतिक क्षेत्र में उनकी देन अद्वितीय हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि 
चन्द्रगुप्त देश को यवनों की जंजीरों से मुक्ति दिलाकर प्रसिद्ध हुए तो यौधेय कुषाणों के 
भीषण आक्रमणों से देश की रक्षा कर सूरमा बन गए । 





१ ऑपिग्राफ़िका इंडिका, ४॥॥. पु० ४२ से आगे--सर्व-क्षत्राविष्कतृवीर शब्दजातोत-सेकाबि- 
 घेयानां । तुलनीय-एलनः पूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २७६; कॉम्प्रिहेन्सिव्‌ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 
पु० २५५, द . 

२. कनिघम के अनुसार यौधेय लीग भवालपुर की सीमा पर जो जोहियावाड़ कहलाता है, 
सतलज के दोनों तटों पर बसते थे। ( ए एस आर, खण्ड ४।ए, तुलनीय--0. 
प, पृ० २५१; जे आर ए एस १८९७, पृ० ८८७ से आगे ) । द हु 
हर द द 





विष्णदत्त भरदह्ाज 


_ बेदिक साहित्य में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) का उल्लेख 

हरियाणा वह प्रदेश हैं जिसकी पावन भूमि पर भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का 
उपदेश दिया था | वैदिक साहित्य में अर्थात्‌ वेद", ब्राह्मण", आरण्यक'", उपनिषद्‌, सूत्र”, 
में हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र शब्द मिलता हैं। इसके अतिरिक्त अर्वाचीन, उपनिषद्‌, महा- 
भारत, पूराण तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र और कुरुजांगल शब्दों के 
प्रयोग मिलते हैं। ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) की सरस्वती नदी और उसकी सात 
सहायक नदियों का भी उल्लेख हैं। यजदवेंद में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) को इन्द्र, विष्णु और 
शिव की यज्ञभूमि कहा हैं । 

महाभारत में कुरुक्षेत्र का उल्लेख 

महाभारत में कुरुक्षेत्र का सविस्तार वर्णन मिलता है । सूर्य कन्या तपती के गर्भ से 
सम्राट्‌ संवरण द्वारा उत्पन्त कुरु राजा थे। ( आदि० ९४॥४८ ) इनके द्वारा वाहिनी के गर्भ 
से अव्ववान्‌, अभिष्यन्त, चेत्ररथ, मुनि एवं जनमेजय का जन्म हुआ। इनके नाम से कुरुक्षेत्र 
एवं कुरुजांगल प्रदेश की प्रसिद्धि हुई। इनकी तपस्या से कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ । ( आदि० 
९४,५०-५१ ) कुरुक्षत्र में इनके यज्ञ करते समय सरस्वती नदी सुरेणु नाम से प्रकट 
हुई थी । 

कुरु का क्षेत्र कुरुक्षत्र कहलाता है। यह सरस्वती एवं दृषद्वती नामक नदी का 
मध्यवर्ती क्षत्र है। इसमें निवास का विशेष माहात्म्म है। ( वन० ८३१४॥२०४-२०५ ) 
कुरु ने तपस्या से इस क्षत्र को पवित्र बनाया था। ( आदि० ९४,५० )। वनयात्रा के समय 
पाण्डवों का यहाँ आगमन हुआ ( वन० ५-१ । कुरुक्ष त्र की सीमा में मान्धाता यज्नञस्थल के 


१. (कक) ऋग्वेद ९६५२२ धू-- ऋग्वेद ७:२।८ 
(ख ) क्रग्वेद ९।११३।१ उ--करग्वेद ७।३९६ 
(ग) ऋग्वेद ८॥७,२९ च-- ऋग्वेद ७॥९५१ तथा ७॥५६।१ 
शतपथब्राह्मण-- कुरुक्षेत्र वे देवानां देवयजनमास 
तैत्तिरीय आरण्यक ५।१॥१ ( यहाँ कुरुक्ष त्र ( हरियाणा) की सीमा का उल्लेख है।) 
४. (क ) छाम्दोग्योपनिषद्‌ १।१०।१ 
.. ( ख) छागलेयोयनिषद्‌ ३।१ 
(ग) जाबालदर्शनोपतिषद्‌ ४।४१ 
५, (के ) बौद्धायन श्रौ० १८।४५ । 
(ख ) कात्यायन श्रौ० २६१६, ३०-३२ । 


 >७ 


महाभारत एवं पुराणकालोन हरियाणा... १९३ 


अवशेष चुलकाणा ग्राम से निकट है, ऐसी लोकप्रथा है। मुदूगल ऋषि कुरुक्षेत्र में ही रहते थे 
( वन० २६०।३ )। भीष्म और परशुराम का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था ( उद्योग १७८- 
२२ ) | कौरव और पाण्डव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में हो एकत्र हुए थे | और वहीं श्री कृष्ण के 
मुख से अजु न को गीता का उपदेश मिला था। भीष्म० २५ अ० से ४२ अ»9 तक ) महा- 
भारत युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्म पर्व से शल्य पर्व तक ) इसी क्षेत्र में भीष्मजी 
शर दय्या पर पड़े थे ( भीष्म ११९९२ ) कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी ओषवती के रूप में 
प्रकट हुई थी ( शल्य २८।३-४ । ) पहले कुरुक्षेत्र समन्तपंचक क्षेत्र था । 

महाराज कुरु के समय से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। इसकी सीमा का निर्धारण 
और महिमा शल्य पर्व अ० ५३ में दी हुई है। 

कुरुक्षेत्र की सीमाः--रामपूर्वतापनि-उपनिषद्‌ में कुरुदयम्‌ का उल्लेख हैं । लोक 
परम्परा में भी हरियाणा के दो भाग देवधरती ( देवधरित्री, सं० ) तथा अड़क (अटक सं०) 
का प्रयोग मिलता है । लोक में देवधरती कुरुक्षेत्र भूमि को कहते हैं | कुरजांगल के लिए छोक 
में अड़क शब्द प्रयुक्त होता है द 

हरियाणा के लिए हरियाणक और हरिवाणक का उल्लेख अर्वाचीन ग्रंथों तथा शिला- 
लेखों में मिलता हैं। अतः हरियाणक और हरिवाणक कुरुक्ष त्र और कुरुजांगल या देवधरती 
और अटक के पर्याय हैं। वामनपुराण से भी इसकी पुष्टि होती है । पृथ्‌दक ( पहेवा ग्राम ) 
हरियाणा में है । कुरुक्षत्र ( हरियाणा ) की सीमा का उल्लेख वामन पुराण २०-७० में देखा 
जा सकता है। महाभारत के आरण्यक पर्व में कुरुक्षत्र सीमा का इस प्रकार वर्णन है:-- 
'तरन्तुकारान्तुकथोर्यदन्तरं रामहृदानां मचक्रूकस्य च एतत्‌ कुरुक्ष त्रसमन्तपंचक पिता महस्यो- 
त्रवेदिरुच्यते । 

हरियाणा का नामकरण :--अब प्रइन यह उठता है कि कुरुक्षेत्र का नाम हरियाणा 
कैसे पड़ा । इस विषय में कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित हैं; जो महाभारत-कालीन कृष्ण, परशुराम 
( जिन्हें हरि भी कहते हैं ) से सम्बद्ध हैं। वस्तुतः हरियाणा महाभारतकालीन ही नहीं वह 
वैदिककालीन हैं । हरियाणा की संस्कृति, धर्म, तीर्थस्थान इत्यादि के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात्‌ 
मेरा यह विनम्र कथन है कि 'हरियाणा' या 'हरियाणक' शब्द हरि और यात्र से बना है । हरि 
( विष्णु, सूर्य ) का पर्याय है। हरियान - हरियाणा वेदिक काल में सूर्योपासक क्षेत्र रहा हैं 
और यह पौराणिककाल में चतुर्भज विष्णु का उपासना-क्षेत्र बन गया। अनन्तकाल से कुरुक्षेत्र 
में जो मेला लगता है वह सूर्यग्रहण पर ही लगता है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में विभिन्न 
तीर्थों पर सूर्य कुण्डों की विद्यमानता इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह क्षेत्र सु्योपासक क्षेत्र 
है | जनश्र्‌ ति के आधार पर यह क्षेत्र पक्षिराज गरुड़ की तपोभूमि है । यहाँ पर चतुर्मुज विष्णु 
ने गरड़ को हरियान पद प्रदान कर इस क्षेत्र को हरियाणक नाम से अभिहित किया। पौरा- 
णिक यूग के पश्चात यहाँ शैव सम्प्रदाय का बोलबाला हो गया। अतः हरियाणा हरयाण 
( शिवोपासक ) बन गया | 





१. वामन १२॥४५ 
२. आरपण्यकृपर्व ८३-१०८ 


१९४ क्‍ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


महाभारत का हरियाणा--महाभारत में कुरुवन एक प्रसिद्ध प्रदेश था। आधुनिक 
हरियाणा कुरुबन का वह भूभाग है जो कौरवों ने पाण्डवों को दिया था। इस प्रदेश में पाणि- 
प्रस्थ ( पानीपथ ), श्रोणिप्रस्थ ( सोनीपत ) इत्यादि हैं | महाभारत काल में हरियाणा में एक 
अश्वमेघ यज्ञ किया गथा था जिसमें उमग्रसेन सम्मिलित हुए थे । यज्ञोपरान्त यज्ञस्थड का अग- 
राहो ( अगरवा ) नाम रखा गया । अगरोहा हिसार के समीप है। यहाँ से अग्रवाल वैश्य 
जाति की उत्पत्ति मानी जाती है । अगरोहां का ध्वंसावशेष 'थेह् कहलाता है । यहाँ राजा 
उमग्रसेन के काल के सिक्के तथा प्राचीन नगर निर्माण योजना के ध्बंस रूप मिलते हैं। हयहय 
वंशीं राजाओं का गढ़ हाँसी से २०-२५ मील दूर राखीगढ़ी हे । प्रशराम ने जिस स्थल पर 
पितृतर्पण किया था वह स्थल रामह्ुद या रामश कहलाता है । 


महाभारत के बाद का हरियाणा :--पाश्व॑नाथचरितपुराण के निम्नलिखित उद्धरण 
से ज्ञात होता है कि हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी दिल्‍ली थी । 

“हरियाणए देसे असंख गाम गामियणा, 

जणि अणवरभ काम परचक्‍क 

विहट्रण सिरि संधट्रण जो सुखइणा 

परिगणियं । रिउरुति रावद्रणु विउल॒ 

पवटूणूु दिल्‍ली नामेण जिमिणियं। 

जहिं असिवर तोडिउ रिउ कपालु। 

णरणाहु प्रसिद्ध अणंग वालु, 

णिरुदलूवड्डिय हम्मीर वीरू 

बंहियणविदं पवियण्य चीरू । 

( कवि श्रीधर रचित पादर्वनाथ चरितपुराण ) 


( असंख्य गाँववाले हरियापा देश में दिल्‍ली नामक एक नगर था । वह सुदृढ़ आकार 
वाले उच्च गोपुरों, आनन्ददायक मंदिरों और सुन्दर उपवनो से अलंकृत था । उसमें असंख्य 
घोड़े, हाथी ओर सैनिक थे। वह अनेक नाटकों और प्रेक्षागुहों से सम्पन्न था। वहाँ उत्तम 
तलवारों से शत्रुकलापों को भग्न करने वाला, अंगपाल नामक एक राजा था । उसने हमीर 
दल को बढ़ाया था और बन्दीजनों को वस्त्र प्रदान किए थे । ) 


हिसार जिले का इतिहास ( अमीनक्ृत ) से ज्ञात होता है कि अंगपाल के पत्र का नाम 
जाट था। उसने जाटोहा साढ़ा बसाया । और जाट के भाई हरपाल ने राजली, गराणा ग्रामों 
को हिसार जिले में बसाया । हाँसी ओर हिसार भी पृथ्वीराज की राजधानी रहे थे । इन 
नगरों का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जादू की संतान ने बलियाली, मंगाली, 
हाजमपुर, जमालपुर ग्राम हिसार जिले में बसाए । जादू की संतान मुसलमान हो गई थी । 
इसीलिए वे राँघड ( राजपूत मुसलमान ) बन गए थे । १९४७ में जादू की संतान पाकिस्तान 
चली गयी । हाँसी में एक सूफ़ी फकीर की कब्र है जिसकी अब भी बड़ी मान्यता है। सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुगलक के एक शिलालेख में लिखा है--दिशो5स्ति हरियानाख्य: ।” अन्यत्र हरि- 
. याणा के विषय में निम्नलिखित इलोक मिलते हैं :-- 


महाभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा श्ण्प 


“अभोजितोमररादो चौहाणैस्तदनंतरम । 
हरिवाणमभूरेषा शकेन्द्रे: शास्यतेड्धुना ॥” 
. ( अखण्ड प्रकाश, पं० धरनीधर हाँसी ) 
“प्रालंबग्रामपूर्वे तु कुशुंभग्रामपश्चिमे । 
हरिवाण भूरेषा सर्वसस्यावबद्धिनी ॥” 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह यौधेय वीरों का जनपद रहा 

है । यौधेयों की प्रभूत बिभूति का वर्णन अपश्र श कवि पुष्पदंत ने किया है। रोहतक यौधेयों 
की राजधानी रहा है । महाभारत में नकु दिग्विजय में आता है कि नकुल दिल्‍ली के पश्चिम 
की ओर बढ़ा और वह रोहतक होता हुआ मेहम ( महित्थम्‌ ) और सिरसा ( शौरीक ) तक 
गया है । द क्‍ 
हरियाणा के वेदिक, महाभारत-कालीन और अद्यतन रूप से परिचय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ हम महाभारत, नारद और वामन पुराण में दो हुई हरियाणा की तीथंयात्राक्रम का 
परम्परा से चले आते तीर्थक्रम से मिलान कर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हरियाणा के अधि- 
कांश ग्राम महाभारतकालीन ग्रामों के अपभ्रंश रूप हैं । 


कुरुक्षेत्र को सीमा--कुरुक्षेत्र किसी नगर विश्येष का ही नाम नहीं, अपितु लगभग 
चालीस कोस के एक विशाल भूभाग को कुरुक्षेत्र कहते हैं जिसके ईषाण कोण में पीपली 
( कुरुक्षेत्र ) के निकट अरन्तुक यज्ञ ( रतन या रन्तुक यज्ञ हु० ), पूर्वदक्षिण कोण में सींख 
ग्राम के निकट तरन्तुक यज्ञ ( ररखू ह० ), पश्चिम दक्षिण कोण में रामहद ( रामश हु० ) 
के पास कपिल यक्ष तथा उत्तर परिचम कीण में बहर के पास मचक्रुक यक्ष है। सत्ययुग में 
कुरुक्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त' और त्रेता में परशुराम तीर्थ या स्यमंत पंचक, द्वापर तथा कलि में 
कुरुक्षेत्र है। यह क्षेत्र दृषद्धती और सरस्वती वदियों का मध्यवर्ती भाग है । 


कुर्वन की सीमा--हिसार जिले में सिसार, हाँसी, भिवाणी, फर्तेहबाद, सरसा, 
डबवाली तथा टोहाणा तहसील हैं । सरसा, हिसार तथा फतेहबाद की तहसीलों का अधिकांश 
बागड़ क्षेत्र की बागड़ी' कहलाती है| हाँसी, भिव्राणी और हिसार की तहसीलों को 'बांगर' 
या चकहरियाणा' कहते हैं : बाँगर की बोली बाँगरू 'हरियाणी, जादद' देसवालो' कह- 
लाती है । खादर में जमुना नदी के समीप लगता हुआ सोनीपत, पानीपत तहसीलों का भूभाग 
है । गोहाना और रोहतक तहसीलों का अधिकांश भूमाग बांगर' में है। जींद का समीपवर्ती 
क्षेत्र ( गिरदा, द० ) जिसे बोलो में गधारवाल' कहते हैं, बांगर का भाग है। पटियाला और 
नाभा का भी कुछ साग बांगर' कहलाता है जिसे विनाण” कहते है । विनाण में बावन गाँव 
हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि नरदक, खादर, बांगर, बेट और ढेर नाम से बोली जाती है। राजोंद 


१. बिनाण के ग्राम-करमगढ, धरोदी, धमताण, लौन, अलंगा, सुरत वाला, अमरगढ़ा, 
दणाोदा, लीताणी, सैन्थली, कालवा, खाल, विखाआला, सुरैआला, गाज्जुआला, बिठ्मढ़ा, 
मही रगढ़ । क्‍ 
“हु० हरियाणी शब्द का द्योतक है । 


१९.६ .. हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


से फरल और करनाल से कुरुक्षेत्र के बीच के भूभाग को 'नरदक' कहते हैं। राजोंद से फरल 
२५ मील है ओर कुरुक्षेत्र से करनाल २५ मील है| छातर, ठआ, अलेवा, वरसौला, खटकड़; 
कसूण, कुचराया, लोधार, मटोर, कलाथ, बालबात्ता, सांवण के पास के गाँव और जींद के 
निकट के सफीदम, सीख, रामरा, पिण्डारा, ईकक्‍्कस, पाकेरीखेड़ी, “बांगर' में सम्मिलित हैं। 
जिस क्षेत्र में सरस्वती और घग्बर के नाले बहते है उसे 'नालीं कहते हैँ । नाली में वर्योंडक, 
अरणाय, बाबालदाणा, मालखेड़ी आदि गाँव हैं । थानेश्वर के भूभाग को मारकण्डे बेट और 
लाडवे का ग्रेर कहते हैं । थानेब्वर से शाहाबाद तक, थानेश्वर से पेहवा तक मुरताजपुर से 
इसलामाबाद तक के भूभाग की मारकन्डे का बेट' कहते हैं । क्योंकि बरसात में मारकण्डा 
नदी इस भूभाग के खेतों को लहराती है। मारकण्डे के बेट के उत्तर-पश्चिम में शाहाबाद 
पश्चिम में पेहबा, पश्चिन दक्षिण में बीबीपर उत्तरपश्चिम में इसलामाबाद हैं | लाडवे के ढेर 
का पूर्वदक्षिण का पाया खुर्दन धरौना, पश्चिम दक्षिण का पाया उभरी, पूर्वोत्तर का पाया 
( सीमा ) रादौर और उत्तरपश्चिम का पाया छण्डी है ! 


कुरुक्षेत्र के तीथ स्थान--थानेश्वर नगर से ईषाण कोण में दो कोस की दूरी पर 
( अरन्तुक यक्षा, सं० ) 'रत्नक' यक्ष है। इस यक्ष से उत्तर में प्राची सरस्वती के तट पर 
कोटि तीर्थ है । कोटितीर्थ से दो कोस की दूरी पर गोवर्धनपुर में 'मानसी गंगा' है । रतनक 
यक्ष से चार कोस अमीण ग्राम है जिसके पास महाभारत काल में “अदितिवन' था। 
अमीण के ईशाण कोण में 'अदितिकुड है। अदितिकुण्ड के दक्षिण में 'वामनकुण्ड' हैं। वन- 
मालि ने वामनकुण्ड को यहाँ अव्रमाणित माना हैं । इस कुण्ड के दक्षिण 'भचकुक कुन्ड हूँ। 
इससे दो कोस पर वडगल ग्राम है। वडगल से चार कोस पर सोंखड़ा है। सोंखड़ा अमीण से 
छः: कोस पर 'सगा' ग्राम है, जिसके ईषाण कोण में विष्णु का स्थान विमरू 7 है। यहाँ 
भगवान्‌ विष्णु से विमछ ऋषि के निमित्त पैर मार कर जल निकाला था। यहाँ पर श्रीकृष्ण 
और बलदेव को एक आसन पर विराजमान देखकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । 
सगा से दो कोस भलोलपुर ( बहलोलपुर ) हैं जिसके ईषाण कोण में “परिष्लव तीर्थ४ है । 
यहाँ महषि पाराशर ने घोर तपस्या की थी । इस तीर्थ पर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बड़ा 
भारी मेला लगता हैं । भलोलपुर से दो कोस पर बाल ग्राम है। इस ग्राम के वायु कोण में 
'पुथिवी तीथ" है जिसे छोक में 'चामसर' कहते हैं। बालू से तीन कोस औंगद ( औगध ) 
हैं । इसके दक्षिण आगप्रतीर्थ' है। रामचन्द्र-श्रीपाद ने यहाँ तीन तीर्थ प्रमाणित किये हैं--- 
१--पृष्पकववास, २--दश रथ तीर्थ ( जसरा ), ३--अगम तीर्थ । औंगद से पाँच कोस की 
दूरी पर 'दाचौर' है | यहाँ चितंग नदी में दक्षेश्वर* तीर्थ है । यहाँ दक्ष प्रजापति ने तप किया 


नारदप्राण, २५, ४२ । 

बही, ४३, ४४ । 

वही, ४५, ४६९, ४७ तथा महाभा० वन० तीर्थ ४३ वाँ अध्याय १०, ११ । 
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के 


था। दाचर से तीव कोस पर ावला' में लवतीर्थ' हैं। छावला से दो कोस पर 'कुडलूण' 
ग्राम में कुशतीर्थ है। दाचार से लगभग आठ कोस पर सालवर्णा ग्राम हैं, जहाँ 
शालकिनी ” तीर्थ हैं । महाभारत में यहाँ पर दशाइ्वमेध तीर्थ का उल्लेख है । यहाँ ब्रह्मा 
ने देवताओं के साथ दशाइवमेंधयज्ञ किया हैं। सालूवण से एक कोस पर रसालुवा के 
दक्षिण ब्रह्म तीर्थ ( कच्चाजोहड़ा ) है। रसालवा से दो कोस भीमणवाद तथा भीमणवाद 
से एक कोस साहण४र है। सोहनपुर से छह कोस पर सफीदम' हैं। सफीदमस के दक्षिण 
में सप्ततीर्थ * और पश्चिम में आस्तिक मुनि का आश्रम हैं। सफीदम में राजा जनमेजय 
ने अपने पिता परीक्षित के डसने का बदला लेने की इच्छा से सर्पदमन यज्ञ किया था। 
सफीदम से पाँच कोस 'सींख' ग्राम हैं। सीख गांव से आधा कोस पर दक्षिण दिशा के आग्नेय 
कोण में 'तरन्तुक यज्ञ  ( तरावू्‌ ) हैं । 

सींख से दो कोस पर हाट के वायव्यकोण पर पंच नदी तीर्थ ” ( पंचनीढ़ाब, हु० ) 
कोटितीर्थ तथा उत्तर में 'हाटकेश्वर' तीर्थ हैं । पंचनद तीर्थ पर भगवान्‌ शंकर ने असुरों को 
भयभीत करने के लिए पांच नाद किए थे। कोटितीर्थ में भगवान्‌ शंकर ने करोड़ तीर्थों को 
एकत्रित किया था । यहाँ पर कोटीश्वर ( बृहत्‌ पिण्डी ) महादेव हैं । श्रावण शुक्ल पक्ष के 
अन्तिम रविवार को यहाँ भारी मेला रूगता है। हठकेश्वर पर अजु न ने अश्व॒त्थामा को मारने 
का हठ किया था पर श्रीकृष्ण और द्रोपदी के कहने पर मणि निकाह कर छोड़ दिया । उसी 
समय से इस तीर्थ को हठकेश्वर' कहते हैं। यहीं पर तीसरा तीर्थ 'वामव” हैं। यहाँ पर 
भगवान्‌ वामन को सभी देवों ने स्थापित किया था। हाठ से साढ़े तीन कोस पर “चौंसठ 
योगिनी तीर्थ' कलौती में है । कलछौती से दो कोस कालवा के पूर्व में 'ययातिकुड' हैं। 
कालवा से आठ कोस पर आसण* ग्राम के पश्चिम में अश्विनीकुमार तीर्थ हैं। यहाँ अश्वि- 
नीकुमार ने राजा शर्याती की पुत्री सुकच्या के पातिव्रत्य से प्रसन्‍त होकर उस के वृद्धपति च्यवन 
को इस तीर्थ में स्ताव करवा कर वृद्ध से युवा बताया था। आसन से दो कोस पर बराह' 
है, जिसके दक्षिण में वराहतीर्थ है। भगवान्‌ वराह यहीं पर अवतरित हुए थे, जिन्होंने 
हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया। वराह से तीन कोस पर 'पिण्डारा के उत्तर में 
मपैडारक' सोम तीर्थ) ?है। मह॒षि कण्व सत्ययुग में सोमतीर्थ पर स्तान करने आये थे । सोम- 
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१९८ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


बती अमावस्या पर यहाँ बहुत बड़ा मेला रूगता है। पिडारक से तीन कोस पर “जीद'" है 
जिसके उत्तर में सोमतीर्थ' ( सोमेश्वर ) है, पूर्व में भूतेश्बर तीर्थ, वायव्य कोण में ज्वालमा- 
लेश्वर, दक्षिण में बनखंडी महादेव, अग्विकोण में शठारी ( ठठारी ), पश्चिम में जयन्ती देवी 
मंदिर है। जींद से दो कोस पर 'इक्क्स में, दक्षिण दिशा में 'एक हंस तीर्थ है जिसे 
हूँ ढ़ कहते हैं। महाभारत युद्ध के अन्त में भयभीत दुर्योधन इस तीर्थ में छिप गया था, 
ढूँढ़ने पर वह यहाँ मिला । फिर यहीं पर युद्ध करता हुआ भीमसेन द्वारा मारा गया। ढुंढ़ के 
निकट ही कृतशौच ( पुनः पुनः ) तीर्थ है, जिसे 'नृसिह ढाब' भी कहते हैं । भगवान्‌ नृर्सिह 
ने हिरण्यकशिपु को मार कर यहाँ रक्त पूर्ण हाथ बारंबार धोया था। कृत शौच के उत्तर में 
'मूजबट 3 तीर्थ हैं । यहीं पर महाग्राहिणी यक्षिणी कूद हैं । यहाँ से छगभग दो कोस पोहकर- 
खेडी है, जिसके पश्चिम में पुष्कर तीर्थ है । पोकरखेड़ी से एक कोस की दूरी पर 'रामरा' 
हैं । रामरा ( रामहृद )" के पूर्व में 'यक्षकुण्ड' कपिलयक्ष तथा उसकी पत्नी उल्खलमेखला 
हैं । कपिल यक्ष के उत्तर में सबन्नचिहित और रामह्ृद तीर्थ हैं । 


रामरा से पाँच कोस पर बरसोला ग्राम है जिसके दक्षिण में वंशम्‌लतीर्थ'* है । खट- 
कड़ से दो कोस 'कसूण' के पूर्व में 'कायशोधतीर्थ!” है। कसूण से दो कोस घोघड़िया हैँ । 
घोघड़िया से तीन कोस कर सिंधु' है। करसिथु से एक कोस “अलीपुर' है। अलीपुर से 
८ कोस पर 'लोहधार'“ के उत्तर लोकोद्धार' तीर्थ ६ है। लछोहधार से एक कोस पर मठोर 
है जिसके पूर्व मृकण्डेश्वर ( मुकठेश्वर ) तीर्थ है। लोहधार से दों कोस 'कसाण' के उत्तर 
श्रीतोर्थ* और शालिग्रम ताथ हैं । कसाण से तान कोस की दूरी पर 'कलायत' ? ? है, जिसके 
दक्षिण कपिला कूद तीर्थ हैं । कलायत से चार कोस बालू म बालखिल्य तीर्थ हैं। बालू से 
तीत कोस बाता' में मरुदुगण' तोथ है। कछायत से आठ कोस सजूमा ? ? के पश्चिम सूयंतीर्थ 
हैँ । सूर्यवत्न भी इसी ग्राम के निकट हूँ । 'सजूमा' से दो कोस गुहणा' हैँ जिसके पश्चिमोत्तर 


में गोमवन! * तोर्थ है। यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी को गो मेला छगता हैं। गुहणा से दो कोस... 








महा० व० ती० ८३ अ० १९ तथा २० ओर नारद० ६४ । 
नारद० ६५ तथा महा० व० ती० ८३ अ० २०, २१। 
नारद० ६६, ६७ तथा महा० व० ती० ८३ अ० २२ तथा २३ । 
नारद० ६८ तथा महा० ब० ती० ८३ अ० २४,२५ । 
५, नारद० ७०,८० तथा महा० व० ती० ८३ अ० ७२,२६। 
६. नारद० ७३ तथा महा० व० ती० ८३ अ० ४१,४२। 
७, महा० ब० ती० ८३ अ० ४२,४३२ । 
८. नारद० ७४ तथा महा० व० ती० ८३ अ० ४४,४५ । 
९ नारद० ७५ तथा महा० व० तो० ८३ अ० ४६। 
.. १०. मारद० ७६९,७७,४७ | 
११, नारद० ७८, तथा महा० व० ती० ८३ अ० ४८,४९। 
१२. नारद० ७९ तथा महा० व० ती० ८३ अ० ५० | 


७ >#ए “जय अआ 
| क् कक 





नि मम 
कु 2कइआह न 2 कक 7 7 कं नल 


महांभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा श्थ्र 


हे 


सांघण' के पूर्व शंखिती देवी तीर्थ ? है तथा उत्तर ब्रह्मावर्त तीथ॑ 
पर बहर ग्राम के उत्तर सरस्वती के तट पर यक्षतीर्थ * हैँ । 

बहर से दो कोस पर बमरोत है जिसके वायुकोण में ब्रह्मावर्ती ती47 हैं। बमरौत 
से तीन कोस पर सोमथा के ईशाण कोण में 'सघुतीर्थ “ हैं। सोमथा से एक कोस पर पोलड्था 
में सरस्वती में इक्षमती और 'अंशुमति संगम' है, जहाँ भव नामक महादेव के पजन का विधान 
है। पोलड़था से चार कीस कक्योर' में कामेश्वर तीर्थ? हुँ । कक्योर से चार कोस क्वारतन 
से पश्चिम में कायरत्न तीर्थ है। क्वारतन से एक कोस मांडी के पर्व सप्तमातकातीर्थ है । 
रसूलपुर' के पूर्ब 'मातृगया * तीर्थ हैं । 


हैं। सांघण से चार कोस 


रसूलपुर से तीन कोस की दूरी पर सीवण ( सीतावन )४ है, जिसके पश्चिमोत्तर में 
स्वानुलोमा पहुंतीर्थ (साल्लोकी, लोक प्रसिद्ध नाम), के पूर्व केशाभ्य' और दक्षिण दशाश्वमेघ 
तीर्थ है। सीवण के वायु कोण में 'ऋणमोचन तीर्थ! है। सीवण से तीन कोस माणस के 
पूर्व मानुष * तीर्थ है। मानस से दो कोस गादली के पर्व आपगा'* नदी है। गादली से 
एक कोस शीलाखेड़ी के वायु कोण में 'ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ १? है, वहीं डोभी में सप्तषि कुण्ड) ? 
हैं। सिल्होखेड़ी से एक कोस कैथल से आधे कोस पर किरमिच के उत्तर 'कुलंपनीते '* तीर्थ 
हैं। ( कुलोत्तारण तीर्थ )। किरमिच से तीन कोस पवणावा ग्राम के पर्व पबनह्वद ३ है। 
पवणात्रा से दो कोस पर बदलाणा है जिसके दक्षिण में अमृततीर्थ १४ हैँ । बदलाणा से एक 
कोस पर "कोर की ईषाणश्वित पूर्व दिशा में कुलोत्तारण तीर्थ ( कलणहार ह० ) हैं। कौ 
से आठ कोस पर 'सारसा' के अग्निकोण में शालिहोन्र तीर्थ)” हैं। सारसा से एक कोस पर 
व्यासखेड़ी के ईषाण में व्यासछृद तीर्थ है। व्यासखेड़ी के पश्चिम में पुनह' 'तापनतीर्थ है । 
व्यासखेड़ी से ढाई कोस पर संधोली है जिससे चार कोस की दूरी पर गुमथला हैँ | गुमथला 
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के पश्चिम में एक कोस पर 'मालूवबन खेड़ी' है। मारूथन खेड़ी के पूर्व दिगंतापन तीर्थ! है । 
मालघन खेड़ी से चार कोस पर न्यावच' ( नोच ) हैं । न्‍्यावच से डेढ़ कोस पर ककक्‍योर है। 
यहाँ कार्मेश्वर तीर्थ दक्षिणोत्तर तीर पर है। न्‍्यावच से डेढ़ कोस प्र 'बाणपुर'? (श्रीतोीर्थ) 
है। वानपुर में श्रीकुंजतीर्थ ( कुंजविहारी ) है । वानपुर से लूगभग चौथाई कोस की दूरी 
पर न्यावच ( विहार तीर्थ ) हैं जिसके ईशान में 'नैमिप' तीर्थ हैं। न्‍्यावच से दो कोस पर 
बेलवती' है जिसके नैऋत्य कोण में वेदतीर्थ ( बिलोंती, ह० ) है । बिलौंती से डेढ़ कोस 
पर 'स्थाणा * ग्राम के वायब्याश्रित पश्चिम दिशा में बहातीर्थ हैं। थाणा से तीन कोस पर 
'गुथकला' हैँ जिसके पूर्व सोमतीर्थ: है। गुमथलछा से दो कोस पर “मंकण' ( मांगण, हु० ) 
प्राम है। मांगण ग्राम में सप्तसारस्वत तीर्थ है। (वृद्धकेदार शिव सं०) 'विधक्यार'" 
तीर्थ है । कैथल से एक कोस कलरूसी ढावर है, जिसमें कलसीतीर्थ* हैं। कलसी से एक कोस 
शेरगड़ के उत्तर में शरकतीर्थ” तथा पश्चिम में भय कोटिह॒द्रकूप ( रुद्रकोटीब्वर ) है। 
कलसी के उत्तर में" किदान!* “किजप्य १० तीर्श हैं। किजप्य से एक कोस पर सर्गखेड़ी 
या डयोढ़ खेड़ी हैं। ड्योढ़खेड़ी के उत्तर में एक कोस पर 'धन्यजन्मा'?" तोर्थ है। डच्योढ़ 
खेड़ी से लगभग दस कोस पर ण्डी' के ईशान में पुण्डरीक तीर्थ!" है पुडरी से 
दो कोस पर मोहणा के ईशान में मधुवन तीर्थ)? हैं। यहाँ दृषदवती और कौशिकी का 
संगम है । 


दरयोठा से दो कोस पर 'साकरा' के पद्चिम में शक्रवर्त तीर्थ )४ है। साकरा से पाँच 
कोस पर फलग्‌) ७ ( फलकी वन सं० ) है। रसीणा से दो कोस “बस्तली”१* ( व्यासस्थली 
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सं० ) है। वस्तली से तीन कोस 'नीशंग' के पश्चिम 'मिश्रक तीर्थ" हैं। नीशंग से दो कोस 
बरास * ( व्यास वन ) के पूर्व मनोजव तीर्थ: उत्तर में कोटि तीर्थ, ईशान में चम्पक 
तीर्थ, पूर्व में तिलोत्तमा तीर्थ तथा दक्षिण में श्रीपद तीर्थ में लिंगमणिशद्र हैं। वरास से दो 
कोस पर सीतामढ़ी में वेदीतीर्थ!४ है। तदनन्तर निगरध्‌ ग्राम में आह्ु” मुदित' तीर्थ है । 
निगध्‌ से तीन कोस पर बरसाणा में 'वामनक तीर्थ है। निगध्‌ से तीव कोस पर 
बौड़स्याम ( बरसाल ) है, जिसके दक्षिण ज्येष्ठाश्रम* तीर्थ है। बोड्ब्याक मांगणा (मंकण) 
से दो कोस पर सतौड़ा है । सतौड़ा के उत्तर 'औज्ननस तीर्थ, शुक्र तीर्थ, कपालमोचन तीर्थ 
है । सतौड़ा से एक कोस प्र गलेठवा गाँव में अग्नि तीर्थ! हैं। गलेठवा से लगभग एक कोस 
पर पृथुदक ( पिहोबा, ह० ) है; जिसके अन्तर्गत आधष्टिषेण तीर्थ, देवापितीर्थ, 'कपालमोचन' 
विश्वामित्र हैं। १. ब्रह्मयोनि, २. अवाकीर्ण, ३. वृहस्पति, ४. पापान्त, ५. धृतश्रवा, 
६. दुग्धश्रवा, ७. मधुश्रवा, ८. कुरुपावन तीर्थ, ९, विश्वामित्राश्रम, १०, वाशिष्ठोपवाह, 
११, क्ृदमकृप, १२९. अरुणासंगम, १३. समुद्र चतुष्टय, १४. शतसहस्न, १५. शातकतीर्थ, 
१६. सोमतीर्थ, १७- रेणुका तीर्थ, १८. प्रतिग्रमोचन तीर्श १९. औजसर इसके अन्त- 
गत हैं ।४ 
चन्द्रसमुद्र, सूर्यसमुद्र तामक तीथ स्थान हैं । अरुणा से एक कोस संहंसा' है। यहाँ 
( शुक्रजोहड़ी ) शातिक तीर्थ है और शतसाहस्त्रिक तीर्थ संहंसा के पश्चिम सोमतीर्थ/* है । 
यहाँ से साढ़े चार कोस “रणायचा' के नेऋत्यकोण में रेणुकाश्रम * हैं। रणायचा से चार कोस 
मुरतजापुर है। मुरतजापुर से डेढ़ कोस भूरिश्रवा ( भोर ) है। भोर से दो कोस कमोधा है 
जहाँ महाभारत काल में काम्यकवन धाम था । कमोधा से तीन कोस 'जोसर' है जिसके दक्षिण 
में ज्योतिसर है। ज्योतिसर से दो कोस थानेश्वर है । 


थानेदवर"* 

कालका लाइन से दक्षिण और कैथल ब्रांच के उत्तर में स्थित है । इस नगर के उत्तर 
में स्थाणुतीर्थ है । स्थाण्वीश्वर महादेव के पश्चिम में कुलेशगण हैं, कुलेश के दक्षिण रुद्रकर है, 
उत्तर की तरफ रावणेश्वर है । रावणेश्वर के निकट ही कुमारेश्वर, विभीषणेश्वर हैं । दक्षिण 
में हरितेश्वर, कंकालेब्वर, सिद्धेश्वर स्थानेश्वर महादेव के आस-पास हैं। पूर्वोक्त लिगों के 


२. नारद० १ ०७, तथा महा० व० ती० ८३ अ० ९१,९२ 

२. नारद० ९३ 

३. नारद० ९३ 

४. महा० व० ती० अ० ८३॥९९,१०१,१० २ 

५, मंहा० व० ती० अ० ८३।१०० 

९; गारंदंत) ११५/१९८,१९ ९ 

७, इन तीर्थों के बिशेष विवरण के लिए नारद० १२८-१३७ द्रष्टव्य । 
८. नारद० १३३ 

९. तारद० १३४ | द 

१०, नारद० १३८-१४३। 


२०२ हलवासिया स्मृति-प्रन्ध 


दर्शन के परचात्‌ सन्निहित तीर्थ ( सनेत ) स्थान है। फिर करवालारुद्रकूप स्थान है। कपाए द्र- 
हृद' वायुक्रुण्ड' की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ पूर्व की तरफ दो कोस पर रत्तुकतीर्थ है । 

कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) के वन--कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल में सात वन थे, जहाँ पर 
उन्हीं वनों के नाम से आज गाँव बसे हुए हैं। काम्यक बन ( धाम ) के स्थान पर कमोधा' 
ग्राम हैं ज्योतिसर से लगभग तीन भील दर है । भदितिवन की जगह 'अमीण' बसा हुआ 
हैं । यह कुरुक्षेत्र से पाँच मील दूर दिल्ली-अम्बाला रेलवे-लाइन पर एक स्टेशन भी है । व्यास- 
वन के स्थान पर वरास हैँ जो करनाल से कैथल जाने वाठी सड़क पर है। फलथीवन के स्थान 
पर फरल ग्राम हैं। यहाँ फल्गु का मेला ऊूगता है । यूर्यवत के पास संजूमा ग्राम है। मधु- 
वन के स्थान प्र मोहणा ग्राम है। यह करनाल से कैथल जाने वाली सड़क पर स्थित है। 
सीतावन' स्यूण' ग्राम है जो कैथल तहसील में है । 

कुरुक्षेत्र में सात नदियाँ हैं । ये नदियाँ सरस्वती और दषद्गती के बीच वर्षाकाल में बहती 
हं। इन नदियों के वाम निम्नलिखित हैं--सरस्वती, वैतरणी, गंगामंदाकिनी, मधुख्॒वा, दृष- 
दरती, कौशिकी और हैरण्यवती । 

कुरुजांगल ( हरियाणा ) प्रदेश के वन, नदी, पर्वत और नगर--हिसार का 
समीपवर्ती सबन वत 'बीड़ बवरान' के नाम से प्रसिद्ध है | सुना जाता है कि यह बीड़ महा- 
भारतकालीन बच्चुवाहन के नाम से 'बबरान' जाना जाता है। हिसार दिल्‍ली से १०२ मील 
को दूरी पर स्थित है । उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कुरु जनपद में इसुकार या इषुकार नामक 
समृद्ध, सुन्दर और स्फीत नगर था। फतेहाबाद और सरसा के भूभाग में 'घाघर' नदी बहती 
हैं। भिवाणी तहसील में भिवानी से रूगभग १५ मील की दूरी पर 'तोषाम' का पहाड़ है 
जिस पर सिद्ध मंगीपा' की समाधि है तथा 'पंचतीर्थी! तालाब है । 

जिस प्रकार हाँसी का पुराता ताम आसिका था ( भंडारकर के लेख की सूची, संस्या 
३२९ ) उसी प्रकार हिसार का प्राचीत ताम ' ऐषकारि' ज्ञात होता है, यद्यपि कुछ लोग उसका 
संबंध अरबी हिसार से लगाते हैं 'दे० वासु० पा० पृ० ८६ ) | जनपदीय बोली में हिसार को _ 
'हँसार' और हाँसी को आस्शी' कहते हैं । हाँसी के चोपटा बाजार में एक विष्णु प्रतिमा है 
जिसे चन्द्रवंशी राजाओं से संबंधित बताया जाता है। सरसा का संस्कृत नाम दौरीषक है । 
नकुल दिग्विजय में यह पड़ता है। नकुछ दिल्‍ली से पश्चिम दिशा में बढ़ा और रोहतक होता 
हुआ मेहम (सं० महित्यम्‌ ) और सिरसा ( सं० शैरीषक ) तक गया है । रोहतक ( सं० 
रोहितिक ) दिल्‍ली से ४५ मोल दूर है । प्राचोन काल में योवेयों ने रोहतक को अपनी राज- 
धानी बताया था। उप्त समय इस प्रदेश का ताम बहुवान्यक * प्रसिद्ध था । 

संक्षेप में हरियाणा अर्थात्‌ आर्यावर्त आर्य संस्कृति का केन्द्र रहा है । महाभारत में आए 
कुरुक्षेत्र के स्थानों के संस्कृत नाम कोष्ठक में दिए जा रहे हैं--सालवण ( शालरुकिनी ), 
सफीदों ( सर्वदधि सर्यदमन ), सोमतीर्थ ( पिण्डतारक ), पिण्डारा, रामरा ( रामकृद ), पुंडरी 

( पुण्ड्रीक ), फल्गू ( फलकीवन ), वस्तली ( व्यासस्थली ), पेहवा ( पृथूदक ); सोनीपत 
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( श्रोणिप्रस्थ ) पानीपत ( पाणिप्रस्थ ), हिसार [( इषुकार ); हाँसी ( आसिका ); सिरसा 
( शौरीषक ), रोहतक ( रोहितक ), मेहम ( महित्थम )। अंत में महाभारत काछीन हरि- 
याणा के स्थानों का ऐतिहासिक विवरण महाभारत के आधार पर दिया जा रहा है । 
पिण्डतारका ( पिण्डरा ) हरियाणा में एक तीथ स्थान है। जो व्यक्ति डतारक तीर्थ 
में स्नान करके वहाँ एक रात निवास करता है, वह प्रात:छाल होंते ही पवित्र हो कर अग्वि- 
ट्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है ( अनुशासनपर्व २५-५७ )। रामहृद ( रामरा ) कुरुक्षेत्र 
( हरियाणा ) को सीमानिर्धारक एक कूद है ( शाल्य० ५३-२५ ), इसमें काशिराज की कन्या 
अम्बा ने स्नान किया था ( उद्योग पव १८६९-२८ ) परशरामजी ने पिततर्पण यहीं किया था । 
पृथूदका ( पेहवा ) में एक ऋषि रुपंगु थे जिनके आश्रम पर आश्षिण मुनि ने घोर 
तपस्या की थी और विश्वामित्र को यहीं ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई थी । ( शल्य० ३५/२३-३४ ) 
रोहतक > रोहितक ( रोहितकारण्य ) पर्चिम दिग्विजय के समय नकुल यहाँ हो कर आगे गए 
थे ( सभा० ३२/४-५ )। रोहतक का निकट्वर्ती वन रोहितकारण्य है जो कौरवों की विशाल 
सेना से भर गया था (उद्योग० १९/३०-३१)। लोमश ऋषि का आश्रम लुहार माजरा में था। 
वे इगद्र और अर्जुन का संदेश लेकर काम्यकवत्त ( कमोधा ) में गए थे (बन० ९१/१०-१४) 
व्यासस्थली ( बसतली ) हरियाणा का एक प्राचीन तीर्थ है, जहाँ व्यास ने पृत्रशोक 
से संत्॒त हो कर शरीर त्याग का विचार किया था। शंखतीर्थ ( सांघण ) सरस्वतीतटवर्तोी 
एक प्राचीन तीर्थ है, इसका विशेष वर्णन ( शल्य० ३७/१९-२६ ) मिलता है। सर्पतीर्थ 
( सफीदों ) में र्वेतकेतु ऋषि जनमेजय के सर्पसत्र के सदस्य बने थे ( आदि० ५३/७ )। ये 
उद्दालक के पुत्र हैं । द रा 
सप्तसारस्वत ( मांगणा ) में मंकण ऋषि को सिद्धि प्राप्त हुई थी । यह सरस्वती तीर्थ 
में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है । समनन्‍्तपंचक ( रामरा, रामहुद) में है । यहाँ परशुराम ने रक्त के पाँच 
सरोवर बनाए थे। और उन्हीं में रक्‍तांजलि द्वारा अपने पित॒रों का तर्पण किया था ( आदि० 
२/४-५ ) । कौरवों और पाण्डवों का महाभारत युद्ध यहीं हुआ था । इसी क्षेत्र में ढुंह.ु ( इक्कस ) 
सरीवर में दुर्योधन का निधन हुआ ( शल्य० ३९/४० ) था। 
हरियाणा में सरस्वती नामक एक नदी हैँ। पांडवों ने वन यात्रा के समय इसे पार 
किया था ( वन० ५२ )। काम्यधन ( कमोधा ) का भूमभाग सरस्वती के तट पर हैं । दधीचि 
का आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था ( वन० १००/१३ ) हिरण्यवती कुरुक्षेत्र में एक नदी 
है जहाँ पर कृष्ण ने पांडव-सेना का पड़ाव डाला था । 

( पीलणी ग्राम ) में एक ऋषि थे, जो व्यास जी के शिष्य थे । दवतवन ( देवता ) 
एक वन और सरोवर है, जहाँ वतवास के समय पांडवों ने निवास किया ( वन० २४|१३ ) 
खाण्डववन यमना के किनारे स्थित एक वन है जिसे श्रीकृष्ण और अजुन की सहायता से अग्नि 
ने जलाया था। 

महाभारत कालीन हरियाणा के स्थान भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र रहे हैं। इन स्थानों के नामों का तुलनात्मक परिचय देना ही लेखक का विनम्र लघु 
प्रयास है, जिसके लिए लेखक को लगभग छह माह तक हरियाणा के प्राचीन स्थान-नामों के 
श्रुवीकरण के लिए भागीरथ प्रयास करता पड़ाहै। . .. .  . - छ 





पमदनलाल वर्मा 





६) ६ 
पुरातात्वफ अ> पे ए) 


पुराविदों का साहस दर्शनीय होता है । वे अनेक दुर्गग बीहड़ स्थलों पर जाकर जब 
पुराने ध्वंसावशेपों के उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करते हैं, तो उनके समक्ष अनेक कठिताइयाँ, 
बाधाएं और विध्न आ टपकते हैं, पर वे निरुत्साहित कदापि नहीं होते । कभी-कभी तो ऐसा 
होता है कि सतत परिश्रम करने पर भी उन्हें कुछ विशेष तत्त्वों की उपलब्धि नहीं होती, पर 
कभी-कभी कुछ विचित्र एवं निरुपम कलात्मक वस्तुओं के मिलने पर उनकी बाछें खिल जाती 
हैं । वे उस विशिष्ट स्थल के तत्वों का अन्‍वेषण कर अपना अहोभाग्य समझते हैं और यह सोच 
कर. उन्हें मानसिक तुष्टि का आनन्द अनुभव होता है, कि उन्होंने मानवेतिहास में एक नया 
अध्याय जोड़ दिया है। अतः पुरातत्व का अभिमानपूर्ण दावा है, कि उसने समस्त संसार में 
मानव की प्रगति के इतिहास में नये अध्याय जोड़े हैं! । 

आधुनिकयुगीन भारत में पुरातत्त्वों के अन्वेषण की प्रेरणा हमें वस्तुतः पाश्चात्य विद्वानों 
के द्वारा ही मिली । इस देश की प्राचीन संस्कृति, कला आदि की अनेकों विशेषताएं इन्हीं 
पुरातत्त्वों के फलस्वरूप प्रकाश में आईं । परन्तु अभी इसके लिए हमारे देश में अन्य देशों की 
अपेक्षा थोड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि भारत के अनेक प्रान्तों में अभी भी पुरातत्त्व का कार्य उपेक्ष- 
णीय पड़ा है । 

तीन चार वर्ष पूर्व नवम्बर, १९६६ में हरियाणा को एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में घोषित 


किया गया । इस प्रान्त में अनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ पुरातत्वीय उत्खनन की महती आवध्य- 


कता है । हे 


यह प्रान्त वीरों को धरती है। इस धरती पर यौधेयों का राज्य हजारों वर्षों तक रहा 


है । अतः इसको यौधेय भूमि भी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित स्थानों का पुरातत्त्वीय 
निरीक्षण अनिवार्य है :--- 
क्‍ १. खोखरा कोट ( रोहतक )। 
०. दौलत पुर ( महम, जिला रोहतक ) । 
३. अगरोहा ( हिसार ) । 
७, तौशाम ( भिवानी, जिला हिसार )। 
. ४७५, गुड़गांव । 
६ झज्जर ( रोहतक )। 
७. हांसी (हिसार )। 


१. सर लियोनार्ड वूले: उत्खनित इतिहास ( हिन्दी अनुवाद-रमेश वर्मा ), १९६९ संस्करण, 
.. आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली : पृष्ठ १० | 
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८. अस्थलबोहर ( रोहतक ) । 


९, कुरुक्षेत्र ( करनाल ) | 


इनमें से पहले आठ स्थानों का संकेत श्री आर० एस्‌० शर्मा ने भी अपनी एक पुस्तक 
में किया है? । 


अधुनापर्यन्त हमारे ज्ञान के अनुसार हरियाणा के पुरातत्वों में जो सामग्री उत्खनन 

द्वारा उपलब्ध हुई है, उसमें विशेष रूप से परिगणनीय वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं :--- 
१. यौधेयगण की मुद्राएं । 

यौधेयगण की मोहर । 

« शिलालेख । 

बतंत । . 

इंट । 

. अस्थिपंजर ( ममीज़ ) । 

. आटा पीसने की चक्कियाँ । 

८. मूर्तियाँ, चित्र आदि । 


छू 0 डी «& आए 2० 


इनमें से कुछ वस्तुओं का संग्रह हरियाणा प्रान्तीय-पुरातत्त्व-संग्रहालय गुरुकुल झज्जर, 
जिला रोहतक, हरियाणा ( भारत ) में श्री आचार्य भगवान्‌ देव की अध्यक्षता में हुआ हैं । 
इस संग्रहालय में हजारों की संख्या में सिक्के ( मुद्राएं ) पड़े हैं। सैकड़ों की संख्या में बर्तन 
है । अनेकों मोहरे हैं । ईट पड़ी हैं । मोहरों को पेटियाँ हैं। कुछेक ममीज़ (,अस्थिपंजर ) भी 
पड़े हैं। इसी प्रकार अनेकों अन्य वस्तुएं पड़ी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं--आटा पीसने की 
चविकरयाँ । क्‍ 

अभी दो तीन वर्ष पूर्व खोखरा कोट में एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसमें एक ह्विमुखी 
सिंह है, जिसके साथ एक देव और एक देवी भी है। इसका संकेत श्री आर० एस्‌० शर्मा ने 


फल नमन 


१. दी फालोइंग प्लेसिज़ आर इन नीड आफ आरक्यालोजिकल सर्वे इन हरयाणा : ( यहाँ 
प्रथम आठ स्थानों का नाम है ) । 


देअर इज़ एवरी पासिबिलिटी दैट रूइन्ज आफ एन्शियण्ठ सिविलाइजेशन मे 
कम टू लाइट बाई दी एक्सकेवेशन आफ दीज़ प्लेसिज्ञ । 

मोरओव र दी एक्सकेवेशन आफ दी फालोइग प्लेसिज़ मे ब्रिग टू लाइट मिडी- 
व॒लू सिविलाइजेशन :-- 

१. पानीपत । 

। २. तरावड़ी । 
। ३. सोनीपत । 
४. फतेह बाद । 

( हर॒याणा डायरेक्टरी एण्ड हुज हु, १९६७-६८ । एडीटिड बाई आर० एसु० 
शर्मा, पब्लिश्ड बाई: इण्डियन बुक डिपो एजेन्सी, अम्बाला कैण्ट: पेज १९३। 








पुरातात्विक अम्वेषए 





मसदनलाल वर्मा 


पुराविदों का साहस दर्शनीय होता है । वे अनेक दुर्गम बीहड़ स्थलों पर जाकर जब 
पुराने ध्वंसावशेषों के उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करते हैं, तो उनके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ, 
बाधाएं और विष्न आ टपकते हैं, पर वे निरुत्साहित कदापि नहीं होते । कभी-कभी तो ऐसा 
होता हैं कि सतत परिश्रम करने पर भी उन्हें कुछ विशेष तत्त्वों की उपलब्धि नहीं होती, पर 
कभी-कभी कुछ विचित्र एवं निरुपम कलात्मक वस्तुओं के मिलने पर उनकी बाछें खिल जाती 
हैं । वे उस विशिष्ट स्थल के तत्वों का अन्वेषण कर अपना अहोभाग्य समझते हैं और यह सोच 
कर उन्हें मानसिक तुष्टि का आनन्द अनुभव होता है, कि उन्होंने मानवेतिहास में एक नया 
अध्याय जोड़ दिया है। अतः 'पुरातत्व का अभिमानपूर्ण दावा है, कि उसने समस्त संसार में 


का कर ३० 


मानव की प्रगति के इतिहास में नये अध्याय जोड़े हैं! । 


आधुनिकयुगीन भारत में पुरातत्त्वों के अन्वेषण की प्रेरणा हमें वस्तुत: पाश्चात्य विद्वानों 
के द्वारा ही मिली । इस देश की प्राचीन संस्कृति, कला आदि की अनेकों विशेषताएं इन्हीं 
पुरातत्त्वों के फलस्वरूप प्रकाश में आईं। परन्तु अभी इसके लिए हमारे देश में अन्य देशों की 
अपेक्षा थोड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि भारत के अनेक प्रान्तों में अभी भी पुरातत्त्व का कार्य उपेक्ष- 
णीय पड़ा है । 

तीन चार वर्ष पूर्व नवम्बर, १९६६ में हरियाणा को एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में घोषित 
किया गया । इस प्रान्त में अनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ पुरातत्त्वीय उत्खनन की महती आवश्य- 
कता है । द पक 
यह प्रान्त वीरों को धरती हैं। इस धरती पर योधेयों का राज्य हजारों वर्षों तक रहा 
है । अतः: इसको यौधेय भूमि भी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित स्थानों का पुरातत्त्वीय 
निरीक्षण अतिवायय है :--- 

१. खोखरा कोट ( रोहतक ) । 

२. दौलत पुर ( महम, जिला रोहतक ) । 

३. अगरोहा ( हिसार )। 

४. तौशाम ( भिवानी, जिला हिसार )। 

. ५. गुड़गांव । 
६ झज्जर ( रोहतक )। 
७. हांसी ( हिसार ) । 





१. सर लियोनार्ड बूले: उत्लनित इतिहास ( हिन्दी अनुवाद-रमेश वर्मा ), १९६९ संस्करण, 
आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली : पृष्ठ १० | 
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८. अस्थलूबोहर ( रोहतक ) । 
९, कुरुक्षेत्र ( करनाल ) । 


इनमें से पहले आठ स्थानों का संकेत श्री आर० एस» शर्मा ने भी अपनी एक पुस्तक 
में किया है? । 


अधुनापर्यन्त हमारे ज्ञान के अनुसार हरियाणा के पुरातत्वों में जो सामग्री उत्सनन 

द्वारा उपलब्ध हुई है, उसमें विशेष रूप से परिगणनीय वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं :-- 
१. यौधेयगण की मुद्राएं । 

. यौधेयगण की मोहर । 

« शिलालेख । 

. बतंन । 

इंट । 

अस्थिपंजर ( ममीज़ )। 

. आटा पीसने की चक्कियाँ । 

८. मूर्तियाँ, चित्र आदि । हे 


गत अभी ७ आए 
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इनमें से कुछ वस्तुओं का हरियाणा प्रान्तोय-पुरातत्त्व-संग्रहालय गुरुकुल झज्जर, 
जिला रोहतक, हरियाणा ( भारत ) में श्री आचार्य भगवान्‌ देव की अध्यक्षता में हुआ है । 
इस संग्रहालय में हजारों की संख्या में सिक्के ( मुद्राएं ) पड़े हैं। सैकड़ों की संख्या में बतंन 
है । अनेकों मोहर हैं । ई० पड़ी हैं । मोहरों को पेटियाँ हैं। कुछेक ममीज़ (,अस्थिपंजर ) भी 
पड़े हैं। इसी प्रकार अनेकों अन्य वस्तुएं पड़ी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं--आटा पीसने की 
चकिकर्या । 

अभी दो तीन वर्ष पूर्व खोखरा कोट में एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसमें एक हििमुखी 
सिंह है, जिसके साथ एक देव और एक देवी भी है। इसका संकेत श्री आर० एस० शर्मा ने 


१. दी फालोइंग प्लेसिज़् आर इन नीड आफ आरक्यालोजिकल सर्वे इन हरयाणा : ( यहाँ 
प्रथम आठ स्थानों का नाम है ) । 


देअर इज़ एवरी पासिबिलिटी दैट रूइनज आफ एन्शियण्ट सिविलाइजेशन में 
कम टू लाइट बाई दी एक्सकेवेशन आफ दीज़ प्लेसिज्ञ । 
मोरओव र दी एक्सकेवेशन आफ दी फालोइ ग प्लेसिज़ मे ब्रिग टू लाइट मिडी- 
वल सिविलाइजेशन :-- 
१. पानीपत । 
२. तरावड़ी । 
३. सोनीपत । 
४. फतेह बाद । 
( हरयाणा डायरेक्टरी एण्ड हज हु, १९६७-६८ । एडीटिड बाई आर० एसू० 
शर्मा, पब्लिइड बाई: इण्डियन बुक डिपो एजेन्सी, अम्बाला कैण्ट: पेज १९३। 





२०६ हुलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
भी किया है! । 

इन सभी उपलब्ध पुरातत्त्वों का विवरण यहाँ अपेक्षित हैं। अतः अब यहाँ क्रमश: इन 
का वर्णन अपने ज्ञान के अनुसार किया जाता है । 

१. योधेयगण को मुद्राएँ 

( के ) यीघेक की प्रथम प्रकार की मुद्गराएँ :-ये मुद्राए प्रिन्‍्सप, थोमस और 
कंविधम आदि विदेशी इतिहासकारों को उपलब्ध हुई हैं । उनमें से छः मुद्राओं के चित्र तथा 
विवरण जोहन ऐलेन ने ब्रिटिश भ्यूज़ियम के केटेलाग विवरण पुस्तिका में दिए हैं। उन सभी 
पर एक बाड़ वाले वृक्ष का चित्र अंकित है। तीन मुद्राओं पर उज्जैनी के समान छोटा 
चिन्ह अंकित हूँ । दो मुद्राओं पर एक विशिष्ट आयुध का चित्र भी है। एक मुद्रा पर अन्य 
आयुध का चित्र हैं। उस आयुष का चित्र प्राय: उन प्रथम प्रकार की यौधेयों की मुद्राओं पर 
है, जो हरियाणे के--रोहतक, हांसी, हिसार आदि विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। यह चिन्ह 
ऐसी सभी मुद्राओं पर है * । 

( ख ) दूसरी प्रकार की मुद्राएँ :--ये मुद्राएं हरियाणा के रोहतक, सुनेत, हिसार, 
हांसी, भिवानी, दादरी, भाछोठ, भगवतो पुर, अगरोहा और रौैया आदि स्थानों से उपलब्ध 
हुई हैं । इन पर एक ओर शिवजी महाराज ननन्‍्दी के साथ खड़े हैं। शिवजी का एक हाथ 
बेल की ककुद पर तथा दूसरा हाथ पीठ के पिछले भाग पर रखा दिखाया गया है । दूसरी 
ओर योधेयगण के आयुध अर्थात्‌ शस्त्रों-त्रिशूल, वज्ञ, चक्र, परशु आदि के चित्र हैं । एक 
चित्र जो प्राय: इन सभी मुद्राओं पर अंकित है, उन सबकी आक्ृति एक जैसी है? । 

( ग ) तीसरो प्रकार की प्रसिद्ध म॒द्राएँ :--इन म॒द्राओं के ठप्पे-साँचे रोहतक के 
खोखराकोट की खुदाई में स्वर्गीय डा० बीरबल साहनी द्वारा उपलब्ध हुए हैं। ये मुद्राएँ हांसी 
हिसार, भिवासी, दादरी, बामला आदि से प्राप्त हुई हैं। आचाय भगवान्‌ देव के संग्रहालय में 
ऐसी मद्राएं पाँच सौ से अधिक संख्या में हैं। इनके प्रथम पक्ष पर ब्राह्मी लिपि में यौघेयानाम्‌ 
बहुधान्यके' अंकित है ।' इन अक्षरों के बीच नन्‍्दी बेल का चित्र है। इन मुद्राओं में यज्ञ के यूप 
का चिन्ह किसी-किसी मुद्रा पर विपरीत ढंग का भी मिलता है। इन मुद्राओं पर दूसरी ओर 
हाथो का चित्र हे । 

( थ ) चतथ प्रकार की म॒द्राए :--ये मुद्राएँ करनिघम आदि द्वारा प्राप्त हुई ताम्र 
और रजत धातुओं की हैं। इन पर एक और पण्मुख कातिकेय हाथ में भाला ( शक्ति ) लिए 
खड़ा है । दूसरी और एक देवी है, जिस के बाए भाग में कमर का फूल हैं। ताम्र मुद्राएं 


"मनन नननननीनिन-काक 3 ताप लीनेगननिनत- लक ननन मनन नल न लीन नानक नानानमक। 


१, एन आइडल आफ ए डबल फेस्ड छायतन विद ए गाड एण्ड गाडेस्स हेज़ बिन डिस्कवर्ड 
एट खोखरा कोट, रोहतक रिसैण्टली । ( वही पुस्तक : पृष्ठ १९३ ) 
२. द्रष्टव्य : आवाय भगवान देव वीरभूमि हरयाणा, नाम और सीमा (प्रथम बार, १ मार्च, 
१९६५ ई० ) हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला रोहतक : पृष्ठ १३२- 
क्‍ १३३॥। 
३. व्रष्टव्य वही पृष्ठ १३४-१३५ | 
द्रष्टव्य : वही : पृष्ठ १३५-१३६ । 
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भी ऐसी ही हैं । यौधेयों की छोटी-छोटी अनेक प्रकार की मुद्राएं हरियाणा के एक प्राचीन 
दुर्ग से आचार्य भगवान्‌ देव को उपलब्ध हुई हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई बड़ी महत्त्वपूण 
मुद्राएं झज्जर के संग्रहालय मैं पड़ी हैं । 

(ग। यौधेयों की पाँचवें प्रकार म॒द्राए:--इन मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत 
भाषा में यौधेयगणस्थ जय लिखा है,। मध्य में कातिकेय अपनी शक्ति लिए खड़ा है । एक 
वर्तुलाकार मुद्रा पर देबी के चारों ओर बनी सणियों की माला यह व्यक्त करती है, कि यह 
अमूल्य रत्नों तथा धन धान्य से युक्त बहुधान्यक्र अर्थात्‌ हरियाणा की मुद्रा है । यह मुद्रा सुनेत, 
करौंधा, अठायल, हांसी, हिसार, भिवानी, दादरो, मल्हाणा आदि स्थानों से आचार्य भगवान्‌ 
देव को मिली है और महम, सोवीपत, जयजयवन्ती आदि स्थानों पर भी कई लोगों को पर्याप्त 
संख्या में मिली है* । 

एक अन्य मुद्रा ज़िछा हिसार के यौधेय दुर्ग के खण्डहर नौरंगाबाद वामले से प्राप्त 
हुई है, जिस पर हरियाणा जाति का ककुद्वान बहुत रमणीक सांड का चित्र दिया हैं। सांड 
के ऊपर ब्राह्मी लिपि में--यौधेयानां जय मन्त्रधराणाम्‌ लेख चिह्नित हैं? । 

इन सभी उपलब्ध मुद्राओं के अतिरिक्त अभी सम्भावना की जाती हूँ, कि भविष्य 
में होने वाले उत्खननों में हमें कुछ और भी मुद्राए ब्राप्त होगी । 
यौधियगण की मोहरें 

हरियाणा प्रान्त के पुराने दुगों से कई मिट्टी की मोहर उपलब्ध हुई हैं ; कुछ खण्डहर 
तो ऐसे हैं, जिनके उत्खनन से अत्यधिक महत्त्वपर्ण सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

इन मोहरों में विशेष उल्लेखनीय दो प्रकार की मोहर हैं ; ये दोनों मृण्मयी हैं और 

हुत ही रोचक हैं। एक मोहर की लम्बाई २-३ इन्च और चौड़ाई १. ८ इन्च हैं । यह 
गोलाकार सी है । इसे पकड़ने के लिए मूठ भी बनी हुई है, जो ऊपर से कुछ पतली है । पूरी 
मोहर पर निर्माता की हस्तरखाए भी स्पष्ट दीख पड़ती हैं । इस पर चार पकितियों का एक 
लेख हैं । ऊपर की पंक्ति में एक विशेष चिह्न हैं। लगता है, जैसे यह चिह्न यज्ञीय यूप 
का हो । आगे इसी पंकित में ब्राह्मी अक्षरों में 'रफ्त' लिखा हैं। अक्षर कुछ कट-से गए 
दूसरी पंक्ति में 'योधेय जन” यह लेख है । तीसरी पंक्ति के आरम्भ में द' अक्षर हैं । इसी 
पंक्ति में जो लेख है, यह '्रकृतानाक' पढ़ा जाता है, जो प्राकृत भाषा में हैं। अन्तिम और 
चौथी पंक्ति में 'नगर' पढ़ा जाता है ।* 

दसरी मोहर की लम्बाई १.५ इंच और चौड़ाई १.२ इन्च हैं | यह चतुष्कोणीय है । 
इसके ऊपर भी पकड़ने के लिए मूठ बनी हुई है, जो ऊपर से पहली के विपरीत गोछाई पर 


१, द्रष्टव्य : बही : पृष्ठ १३८-१४० । 
२. द्रष्टव्य : वही : पृष्ठ १४०-१४१॥ 
३. आचार्य भगवान्‌ देव; हरयाणा की संस्कृति : भाषा विभाग, हरयाणा की वाषिक 
गोष्ठी ( १९६७--१९६८ ) : पृष्ठ १६। 
४. विशेष द्रष्टव्य: वीर भूमि हरयाणाः वही : पृष्ठ १४३-१५१। 
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हैं। इस पर ब्राह्मी अक्षरों में और प्राकृत भाषा में 'भत्ति निकाय लिखा है। वर्गाकार सी 
इस मोहर पर चार ऊपर के भाग में और एक अन्तिम 'य अक्षर मोहर के बाए भाग में 
उल्लिखित है । अक्षरों के नीये एक विद्येष चिन्ह है, जो शायद किसी आयुध का प्रतीत होता 
हैं। इसके मूल में पहुँचने के लिए अभी पर्याप्त अन्वेषण की आवश्यकता है। इस तरह की 
अनेक महत्त्वपर्ण मोहर हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं! । 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मोहर भी उपलब्ध हुई हैं, जिन पर सिंह का चित्र है । 
(३ ) शिला-लेख 

हरियाणा प्रान्त का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख तोशाम ( तहसील भिवानी, 
जिला हिसार ) का है। यह स्थान भिवानी से उत्तर-पश्चिम में लगभग चौदह मील की दूरी 
पर है। इस ग्राम के पश्चिम में एक पहाड़ी है, जिसकी ऊचाई लगभग ८०० फीट है । इस 
पहाड़ी के पूर्वी भाग में यह लेख चट्टान पर खुदा हुआ है। लिपि के आधार पर इसे ईस्वी 
सम्बत्‌ की चौथी या पांचवी द्ताब्दी का माना जा सकता है? । 

इस लेख के अनन्तर प्रतिहार वंश के महाराजाधिराज भोज आदिवराह के राज्यकाल 
का एक प्रस्तर लेख पहवा गरीबनाथ के मन्दिर से उपलब्ध हुआ है। इस लेख की तिथि 
२७६ हर्ष सम्वत्‌ अर्थात्‌ ९३९ विक्रम संवत्‌ है । 

तृतीय शिलालेख भी पेहवा से उपलब्ध हुआ हैँ। यह प्रतिहारवंशी महाराजाधिराज 
महेन्द्रपाल के गाज्यकाल का है, जिसकी ज्ञात तिथियाँ विक्रम संवत्‌ ९५० से विक्रम संबत्‌ 
९६४ तक हैं? । 

चौथा शिलालेख जिला अम्बाला की तहसील जगाधरी के तोपरा नामक ग्राम में स्था- 
पित अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया गया था। इस स्तम्भ को तुग़लूकवंशी बादशाह 
फीरोजशाह दिल्‍ली ले आया था और अब यह दिल्‍ली में कोटला फीरोजशाह नाम से प्रर्यात 
पुराने राजप्रासादों के खंडहरों के मध्य एक भवन की दूसरी मंज़िक की छत पर परिस्थापित 
है । इस स्तम्भ पर अशोक के सात स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त एक लेख विक्रम संवत १२०० 
का है, जो कि बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ की प्रशस्ति हैं । 

पाँचवाँ शिलालेख जिला हिसार के नगर हाँती से उपलब्ध हुआ था। अब यह शिला 
ऐडनवरा ( स्काटलैण्ड ) के रायल स्कौटिश म्यूजियम में सुरक्षित है । यह लेख सम्राट षृथ्वी- 
राज द्वितीय के राज्यकाल का हैं। इसको तिथि विक्रम १२२४ हैं? 





१. द्रष्यव्य : वही : पृष्ठ १५१-१५५। 

२. द्रष्टव्य : आचार्य मगवान्‌ देव: हरयाणा को संस्कृति: वहीः पृष्ठ २३ । द 
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छठा लेख रोहतक नगर के समीप अस्थल बोहर तामक ग्राम,से उपलब्ध हुआ है | इस 
लेख की तिथि विक्रम संवत्‌ १३३७ है। इस लेख में हरियाणा शब्द का रूप हरियानक है । 

इसके अनन्तर दिल्‍ली के लाल किले के संग्रहालय में सुरक्षित विक्रम संवत्‌ १३८५ का 
एक शिलालेख वर्णनीय है, जिसमें लिखा है, कि हरियाना नाम का एक देश है, जो धरा पर 
स्वर्गसद्श है * । 

इन शिलालेखों के अतिरिक्त महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख में जो शक 
संवत्‌ ७२ में लिखा गया, यौद्धों के पराक्रम को इन छाब्दों में स्वीकार किया गया हैं--- 
“सर्वक्षत्राविष्कृतवी रशब्दजातोत्सेकविधेयानां यौधेतरानाम्‌) ।” अतः हरियाणा के वेशिष्ट्य में 
इसका उल्लेख करता भी आवश्यक है । 

सम्भव है, इस प्रान्त के अछते खंडहरों के उत्खनन से हमें कुछ और भी शिलालेख 
उपलब्ध हों, परन्तु अभी तक विशेष रूप से उपयु क्‍त शिलालेखों की उपलब्धि हुई है। वैसे 
अन्य कई छोटे मोठे शिलालेख भी सम्भवतः किसी और को मिले हों । हमें उनका ज्ञान नहीं 
है। संक्षेप में इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि हरियाणा के शिलालेख बहुत अधिक 
पुराने नहीं है, जिनसे सिन्‍्धु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ और ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके । 
(४ ) बतंन 

हरियाणा प्रान्त में उत्खनन से प्राप्त होने वाले बर्तनों में हमें जिनका पता छग सका 
है, उनमें सुराहियाँ विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं । इन सुराहियों के चारों ओर चित्रकला का 
सौन्दर्य अवलोकनीय है । इन पर अनेक प्रकार के बेल बटे तथा क्रीड़ासक्त दम्पती के चित्र 
ही देखे जाते है, जिन्हें देख कर अजन्ता के चित्रों की को याद आ जाती है । 


(५ ) ईंट 

विभिन्‍न प्रकार को पुरानी ईटों का संग्रह हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरु- 
कुल झज्जर में सुरक्षित है। यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से इनका इतना अधिक महत्त्व नहीं, 
तथापि इनसे प्राचीन काल का निर्माण-शक्ति की आधुनिक शक्ति से पृथक्ता अवश्य बोधित 
होती है। अतः पुरातात्त्विक अन्वेषण में इनका उल्लेख करना अनुचित नहीं । 
(६ ) अस्थिपंजर ( ममीज़ ) 

कुछ अस्थिपंजर झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं । इनके अतिरिक्त आज से कुछ 
वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के गीता भवन के पास एक खंडहर के उत्खनन से एक मानव 
का अस्थिपंजर उपलब्ध हुआ था। यह अस्थिपंजर मैंने स्वयं देखा था। उसे देख कर प्रतीत 


बा. था अं 4 


होता था, कि किसी तपस्यालीन साथु ने बैठे बैठे प्राणत्याग दिए हों । वैसे कुरुक्षेत्र सरोवर के 





१. द्रष्टव्य : जनरलरू आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल : खण्ड ४३ ( पुरातन क्रम 
संख्या ) : पृष्ठ १०८ । द 

२. द्रष्टव्य : प्रो० जगन्नाथ का वही लेख : पृष्ठ ४४४ । 

३. उद्धृत : गद्ययौरभम्‌ ( सम्पादक-दुर्गादत मेनन ) : प्रथम संस्करण, १९६७ : पंजाब 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, चण्डीगढ़ : पृष्ठ २९ । 


२०८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


हैं। इस पर ब्राह्मी अक्षरों में और प्राकृत भाषा में 'भत्ति निकाय लिखा है। वर्गाकार सी 
इस मोहर पर चार ऊपर के भाग में और एक अन्तिम या अक्षर मोहर के बाए भाग में 
उल्लिखित है । अक्षरों के नीये एक विशेष चिन्ह है, जो शायद किसी आयुध का प्रतीत होता 
हैं। इसके मूल में पहुँचने के लिए अभी पर्याप्त अन्वेषण की आवश्यकता है। इस तरह की 
अनेक महत्त्वपूर्ण मोहर हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं" 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मोहर भी उपलब्ध हुई हैं, जिन पर सिंह का चित्र है । 
(३ ) शिला-लेख 

हरियाणा प्रान्त का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख तोशाम ( तहसील भिवानी, 


जिला हिसार ) का है। यह स्थान भिवानी से उत्तर-पश्चिम में लगभग चौदह मील को दूरी 


पर है। इस ग्राम के पश्चिम में एक पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग ८०० फीट है । इस 
पहाड़ी के पूर्वी भाग में यह लेख चट्टान पर खुदा हुआ है। लिपि के आधार पर इसे ईस्वी 
सम्वत्‌ की चौथी या पांचवी शताब्दी का माना जा सकता है? । 

इस लेख के अनन्तर प्रतिहार वंश के महाराजाधिराज भोज आदिवराह के राज्यकाल 
का एक प्रस्तर लेख पहवा गरीबनाथ के मन्दिर से उपलब्ध हुआ है। इस लेख की तिथि 
२७६ हुप॑ सम्बत्‌ अर्थात्‌ ९३९ विक्रम संवत्‌ हे । 

तृतीय शिलालेख भी पेहवा से उपलब्ध हुआ है । यह प्रतिहारवंशी महाराजाधिराज 


महेन्द्रपाल के गाज्यकाल का है, जिसकी ज्ञात तिथियाँ विक्रम संवत्‌ ९५० से विक्रम संवत्‌ 


९६४ तक हैं? । 

चौथा शिलालेख जिला अम्बाला की तहसील जगाधरो के तोपरा नामक ग्राम में स्था- 
पित अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया गया था। इस स्तम्भ को तुग़लकवंशी बादशाह 
फीरोजशाह दिल्‍ली ले आया था और अब यह दिल्‍ली में कोटला फीरोजशाह नाम से प्रर्यात 
पुराने राजप्रासादों के खंडहरों के मध्य एक भवन की दूसरी मंजिल की छत पर परिस्थापित 
हैँ। इस स्तम्भ पर अशोक के सात स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त एक लेख विक्रम संबत १२०० 
का हैँ, जो कि बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ को प्रशस्ति हैँ । 

पाँचवाँ शिलालेख ज़िला हिसार के नगर हाँसी से उपलब्ध हुआ था । अब यह शिला 
ऐडनवरा ( स्काटलेण्ड ) के रायछ स्कौटिश म्यूजियम में सुरक्षित है । यह लेख सम्राट षृथ्वी- 
राज द्वितीय के राज्यकाल का है। इसको तिथि विक्रम १२२४ हैं? 





१. द्रष्यव्य : वही : पृष्ठ १५१-१५५ | 
२. द्रष्टव्य : आचार्य मगवान्‌ देव: हरयाणा को संस्कृति: वहीः पृष्ठ २३। 


३. प्रो० जगन्नाथ अग्रवाल : हरियाणा के कुछ शिलालेख: सप्तसिन्धु पत्रिका, ( उप भाषा 


... विशेषांक ), १९६५-६६, हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला : पृष्ठ ४४५ । 
४, वही : पृष्ठ ४४५ । द 

५. वही लेख : पृष्ठ ४४६। 

६. वही : पृष्ठ ४४६ | 

७. वही : पृष्ठ ४४७ । 


हरियाणा में पुरातात्त्विक अन्वेषण २०९, 


छठा लेख रोहतक नगर के समीप अस्थरू बोहर नामक ग्राम,से उपलब्ध हुआ है | इस 
लेख की तिथि विक्रम संवत्‌ १३३७ हैं। इस लेख में हरियाणा शब्द का रूप हरियानक हैं* 

इसके अनन्तर दिल्‍ली के लाल किले के संग्रहालय में सुरक्षित विक्रम संवत्‌ १३८५ का 
एक शिलालेख वर्णतीय है, जिसमें लिखा है, कि हरियाना नाम का एक देश है, जो धरा पर 
स्वर्गसदृद है* । 

इन शिलालेखों के अतिरिक्त महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख में जो शक 
संवत्‌ ७२ में लिखा गया, यौद्धों के पराक्रम को इन छाब्दों में स्वीकार किया गया है--- 
“सर्वक्षत्राविष्कृतवी रशब्दजातोत्सेकविधेयानां यौधेवरानामु) ।” अतः हरियाणा के बेशिष्टय में 
इसका उल्लेख करना भी आवश्यक है । 

सम्भव है, इस प्रान्त के अछते खंडहरों के उत्खनन से हमें कुछ और भी शिलालेख 
उपलब्ध हों, परन्तु अभी तक विद्येष रूप से उपयु क्‍त शिलालेखों की उपलब्धि हुई है। वेसे 
अन्य कई छोटे मोठे शिलालेख भी सम्भवतः किसी और को मिले हों । हमें उनका ज्ञान नहीं 
है। संक्षेप में इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि हरियाणा के शिलालेख बहुत अधिक 
पुराने नहीं है, जिनसे सिन्धु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ और ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके । 
(४ ) बतंन 

हरियाणा प्रान्त में उत्खनन से प्राप्त होने वाले बर्तनों में हमें जिनका पता लग सका 
है, उनमें सुराहियाँ विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं । इन सुराहियों के चारों ओर चित्रकला का 
सौन्दर्य अवलोकनीय है । इन पर अनेक प्रकार के बेल बूटे तथा क्रीड़ासक्त दम्पती के चित्र 
ही देखे जाते है, जिन्हें देख कर अजन्ता के चित्रों की की याद आ जाती हैं । 


५) ईटे 
विभिन्‍न प्रकार को परानी ईटों का संग्रह हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरु- 
कुल झज्जर में सुरक्षित है। यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से इनका इतना अधिक महत्त्व नहीं 
तथापि इनसे प्राचीन काल का निर्माण-शक्ति की आधुनिक शक्ति से पृथकक्‍ता अवश्य बोधित 
होती है। अतः पुरातात्तिक अन्वेषण में इनका उल्लेख करता अनुचित नहीं । 


(६ ) अस्थिपंजर ( ममीज़ ) 

कुछ अस्थिपंजर झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनके अतिरिक्त आज से कुछ 
वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के गीता भवन के पास एक खंडहर के उत्खनन से एक मानव 
का अस्थिपंजर उपलब्ध हुआ था। यह अस्थिपंजर मैंने स्वयं देखा था। उसे देख कर प्रतीत 
होता था, कि किसी तपस्यालीन साधु ने बैठे बैठे प्राणत्याग दिए हों। वैसे कुरुक्षेत्र सरोवर के 





१. द्रष्टव्य : जनरल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल : खण्ड ४३ ( पुरातन क्रम 
संख्या ) : पृष्ठ १०८। 

२. द्रष्टव्य : प्रो० जगन्नाथ का वही लेख : पृष्ठ ४४४ । 

३. उद्धत : गद्ययौरभम्‌ ( सम्पादक-दुर्गादत्त मेन ) : प्रथम संस्करण, १५६७ : पजाब 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, चण्डीगढ़ : पृष्ठ २९ । 


२१० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


पश्चिमी तट पर तथा नाभि कमल मन्दिर के समीप जो काफी ऊचे खंडहर हैं, मेरे विचार में 
यदि उनका उत्खनन किया जाए, तो हमें विभिस्त अस्थिपंजर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध हो सकती हैं । पर सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, कि इस कार्य के लिए कौन अपना 
साहस प्रदर्शित करे । 


( ७) आटा पीसने की चक्क्रियाँ 


इस प्रकार को कुछ पुरानी चक्कियाँ झज्जर के संग्रहालय में पड़ी हैं, जो देखने 
योग्य हैं । 


( ८ ) मृतियाँ, चित्र आदि 

योथेयगण की मुद्राओं और मोहरों पर अंकित तथा बर्तनों पर अंकित अनेकों चित्र 
दर्शतीय हैं । उपलब्ध चित्रों में शिव, बेल तथा आयुधों के चित्र अधिक संख्या में हैं । मूर्तियों 
में मृण्मृतियाँ तथा प्रस्तर-मूतियाँ मिली हैं । 


एक विशिष्ट मूति का उल्लेख आवश्यक होगा । यह मृण्मूति यौधेयों के एक प्राचीन 
दुर्ग नोरज्भाबाद से उपलब्ध हुई हैं। इस पर यौधेय जाति का एक योद्धाया सेनापति 
सिंह के ऊपर आरूढ़ है । इसके हाथ में वद्ध है। इस मूर्ति के दूसरी ओर शान्ति के द्योतक 
कमल पुष्प का अभिराम चित्र है! । 

इनके अतिरिक्त मिलने वाली मूर्तियों और चित्रों में उल्लेखनीय हँ--कुषाणकालीन 
सिहनिहन्ता सैनिक, गणेश (ढोलवाह ), आठवीं शती ई० की बुद्ध प्रतिमा, मध्ययुगीन वामन 
अवतार विष्णु, मध्यस्था नारी के आगे पीछे दो नर, कलायत के मन्दिर में कपिल मुनि की 
प्राचीन मूर्ति इत्यादि । 


आचार्य भगवान्‌ देव को भी सांधी ग्राम से महात्मा बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली _ 
हैं । एक शिवम॒त्ति ऋषि जैमिनी कौशिक वरुआ' को मिली है। यह मूर्ति जो सिरसा के थेड़ _ 
में खोदी गई थी, ८ वीं सदी की है? । 


: उपर्युक्त उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त प्रातत्त्वीय दृष्टि से कुछ अन्य उल्लेखनीय 
वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं :--- द 


( १ ) यज्ञ की भस्म ( राख )। इस भस्म के लिए आचार्य भगवान्‌ देव ने लिखा 
है :->जिला रोहतक में बेरी से ५-६ मील की दूरी पर दूबलधन ग्राम में महंषि दुर्वासा 
रहते थे । यहां उन्होंने एक बृहद्यज्ञ अनेक वर्षों तक किया था, उस स्थान पर उन्हीं के नाम 
पर लोगों ने दुर्वासाश्रम बना रकखा है। यहां के ग्रामीण लोग जब आश्रम के लिए कुआं 
१. द्रष्ठव्य : आचार्य भगवान्‌ दवः हरियाणा की संस्कृति : वही : पृष्ठ १९। 

२. द्रष्टव्य : वही : पृष्ठ ३१ । 

३. द्रष्टव्य : जैमिनी कौशिक बरुआ' की पुस्तक: तूर्य के नाद, शंख का स्वर: १९६६ 
संस्करण : जैमिनी प्रकाशन, कमरा नं० १२१, माधों भवन, ११६।१, महात्मा गाँधी 
रोड, कलकत्ता--७ । 


हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण २११ 


खोदने लगे, तो ३५ हाथ नीचे तक हवन की भस्म-राख ही निकलती चली गई । हो सकता 
है, वह बृहद्यज्ञ सत्र, जिसे पौराणिक भाई कहते हैं, कि 2८० ह॒जार वर्ष तक महंपि दुर्वासा 
यहां यज्ञ करते रहे, वह स्थान यही हो और ८० सहख्र वर्ष के स्थान पर ८० वर्ष तक अथवा 
इससे अधिक लम्बा यह यज्ञ यहाँ चलता रहा होगा । खुदाई में निकली हुई यज्ञ की भस्म 
( राख ) इसके लिए साक्षी हैं! । 


(२ ) प्राचीन ध्वस्त मन्दिर :--इन में कुछ मन्दिरों के खण्डहर कुरुक्षेत्र तथा पेहवा 
में अवलोकनीय हैं । 


( ३ ) महम ( रोहतक ) की ऐतिहासिक बावली । 
) कलायत में दुर्गा का मन्दिर । 

( ५ ) भूतेश्वर जीन्द । 
( ६ ) चन्दन की लकड़ी का बनाया हुआ बादाम । 
( ७ ) प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अमर शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल का हवन कुण्ड । 
( ८ ) हरियाना की सर्ववाप पंचायत का ताम्रपत्र । 
( ९ ) शिरस्त्राण इत्यादि । 

इस वस्तुओं में से अनेकों के चित्र सप्तसिन्धु मासिक हिन्दी पत्रिका के उपभाषा 
विद्येषांक | १९६५-१९६६ ) में निरूपणीय हैं । द 

उक्त विवेचन द्वारा अन्ततः हम कह सकते हैं, कि पुरातन काल में हरियाणा प्रदेश 
सभ्यता और संस्कृति के उच्च शिखर पर पहुँचा हुआ था। इस प्रान्त की प्राचीन कला 
सम्पूण भारत की कला है, क्योंकि हमारी भारतीय रचनाओं में “........ बाह्य सोन्दय दिखाने 
की बजाय आन्तरिक भावों के अंकन को बहुत महत्व दिया गया है ” । 


अतः हमारी प्राचीन कछा की मुख्यतम विशेषताएं हँ--भावव्यंजता को प्रधानता, 
धर्मंत्व की मुख्यता तथा अनामता३ । ये सब विशेषताएं हमारे प्राचीन स्तूपों, स्तम्मों, गुफाओं, 
राज प्रासादों, चित्रों तथा मूर्तियों आदि में देखी जा सकती हैँ, क्योंकि- जातियों, की महत्ता 
का एक मानदण्ड कलाक्ृतियां भी हैं” इस प्रकार पुरातत्त्वों के अन्वेषण से तथा 
उनकी ओर रुचि दिखाने में किसी राष्ट्र की संस्कृति का एक विशिष्ट मार्ग प्रशस्त होता है। 
हमें आशा करती चाहिए, कि भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार इस कार्य की ओर 
उन्नत पग उठाने का अवश्य प्रयास करेगी । 


सना कननाननन नमन की नानी न मनन न नम न्‍क मन मकान न ५-५4" 


वही : आचारय भगवान्‌ देव की पुस्तक पृष्ठ ११ । द 
श्री हरिदत्त वेदालंकार: भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहासः १९५५ : आत्माराम० 
एछव्य : वही । | 
ही : पृष्ठ १६२ । 
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त्र्हस्यिणा और दक्खिर् 
के विकास में हीौरेयानी का योगदान 


छव्विनाथ त्रिपाठी 





वेदिक साहित्य से लेकर स्सृतियों तथा पुराणों तक हरशियाना के वर्तमान क्षेत्र की 
प्रचुर प्रशस्ति गाई गई है । इस क्षेत्र के प्रतिष्ठापफ हर ( शिव या रुद्र ) की महिमा के वर्णन 
से सारा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भरा हुआ है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृषद्गवती” के बीच 
के क्षेत्र को देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त कहा गया है ।* दुषद्वती को कुछ विद्वान्‌ वर्तमान घग्घर 
नदी कहते हैं । ब्रह्मावर्त में प्रचलित आचार ही सदाचार माना गया है ।3 मनुस्मृति-काल में 
जिन क्षेत्रों को ब्रह्मषि देश कहा गया है, उनमें कुरुक्षेत्र की गणना सर्वप्रथम की गई है। 
कुरुक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र और ब्रह्मावर्त को मिलाकर ही वर्तमान हरियाना राज्य का 
निर्माण हुआ है । मनु स्मृति के अनुसार यह यज्ञिय' देश है क्‍योंकि यंहाँ कृष्ण सार मृग 
स्वच्छन्द विचरण करते थे ।” वर्तमान हरयाणा और राजस्थान की सीमा से लगते क्षेत्र में 
इन क्ृष्ण-मुगों का दर्शन आज भी किया जा सकता है । 


हरयाणा या हरियाना के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए बंदिक साहित्य 
स्मृतियां, सूत्रग्रन्थ, महाभारत, हरिवंश, स्कन्दपुराण तथा विष्णुपुराण आदि उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं जितने यौधेय गणतन्त्र, गुप्त एवं वर्धनवंश में सम्बद्ध इतिहास ग्रन्थ। पौराणिक 
युग के प्रारम्भ का हरियाना सतलज ( शतहद्ठ ) घाटी से छेकर कैलाश पर्वत तक फंला 
हुआ था । कार्तिकिय और परशुराम की शक्ति-परीक्षा तथा कातिकेय और तारकासुर के युद्ध 
का क्षेत्र यही था। अन्ब्रकवृष्णि युग में श्रीकृष्ण के प्रभाव क्षेत्र के कारण ही  हरयाणा 
हरियाणा भी कहा जाने लगा । आभीर युग में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग हरि नाम से 
भी पुकारा जाता था । 


आठवीं सदी के अपभ्रंश महाकवि स्वयम्भ ने इस क्षेत्र के प्रदेशों के प्रचलित नामों का 
उल्लेख किया हे--- 


मरु-कण्णाट-लाट-जालंध र । टवक-ही र-की र-खस-बब्बर । पठम चरिउ ३०।२ । 


दुषद्वती का उल्लेख ऋक्‌ ३॥२३॥४ और १०।५३॥८ में है । 
मनुस्मृति २।१७ 
वही २।१८ 
. कुरुक्षेत्र व मत्स्याइच पांचालाः शूरसेनका: । 

एवं ब्रह्मषिदेशों वे ब्रह्मवर्तादनंतर: ॥ मतु० २।१९ ॥ 
५, कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वाभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियों देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः पर: ॥ मनु० २।२३ | 


न्द्‌ ्ण >0त 2० 


मध्यकालीन हरियाणा और दक्खिनी हिंदी के विकास में हरियानी का योगदान २१३ 


सक-सूर सेण-मरु-पत्थिवावि । पठम चरिठ ८२॥६ | 

दसवीं सदी के कवि पुष्पदन्त ने भी विविध प्रदेशों का उल्लेख किया है। उन्होंने 
हरि को आहीर' नाम दिया है, किन्तु एक स्थान पर प्राचीन प्रचलित नाम 6रि-कुरु 
भी लिखा है 

आही र-की र-गंधा र-गउड़-णेवाल-चोड । 

कोंकण-के रल-कुरु-का मरूव -सिंहल-पहुय ॥॥ आदि पुराण पृष्ठ २३०-२३१ 

मागह-जह-भोट्ट-ऐेवालूवि । उंड्ड-पुंड-हरिकुरु-भंगालवि । आदि पु० पृ० ८८ 

आठवीं से दसवीं शताब्दी तक वर्तमात हरियाणा के दीन ब्रमुख क्षेत्र थे--अआ।हीर 
( हीर ) कोर और जद्ठ, तथा समग्र रूप में यह 'हरि-कुरू या यौधेय भूमि के नाम से पुकारा 
जाता था। महा कवि पुष्पदन्त ने इस योधेय-भूमि का विस्तृत एवं मनोरम वर्णन प्रस्तुत 
किया हे-- 

वित्थिण्ए जंबु दीवि भरहें। स्वर-किरण-करावलि-भूरि-भरहे । 


जोहेयड णामि अत्थि देसु | णं धरणिएं धरियउ दिव्व वेसु । 
जाह चलईं जलाईँ स विव्भमाईं । ण॑ महि कामिणि णव जोव्वणाई। 
गोंबाल-मुहालुंखिय--फलाई । जहि महुरइ ण॑ सुक़ यहो फलाई । 
मंथर--रोमंथण-चलिय-गंड । जहि सुहि णिसिण्ण गो-महिसि-संड। 
जँह उच्छु वणइ रस दंसिराइ । ण॑ पवण-वसेठड परणच्चिराइ । 
जह कण भर पणविय पकक्‍क सालि | जाहि दीसइ सयदलु सदल सालि । 
जहि कणिसु-कीर रिछोलि-चुणइ । गह॒वइ-सुयाहि पठिवयणु भणइ । 
छोकक्‍करण-राव-रंजिम मणेण । पष्ठि पड ण दिण्ण पंथिय जणेण । 
जहि दिष्णु कष्णु वणि मयउलेण । गोवार ग्रेय रंजिय मणेण । 
जहिं जण-घण-कण परिपुण्ण गाम । पुर-णयर सुसीमाराम साम । 
घत्ता राय उर मणोहरू रयर्ण चिय भरू, ताहि पुरवरु पवणुद्धयहि । 
. चल जिंधहि मिलियहिं णहयलि घुलियहि, लिवइ व सग्गु सयंभुयहि ॥ 
ज॑ छण्णए सरसृहि उबवर्णोहि। णं विद्धउँ-वम्मह-मग्गणेहि । 
कय सहृहि कण्ण सुहावर्शएह । कण इ' व सुर हर पारावएाह । 
गयवरदाणोल्लिय. वाहियाह्लि । जहि सोह॒इ चिरु पवसिय पियालि । 
सर हंसईः जहि. णेउर-खेण | मउ चिक्कमंति जुबई-पहेण । 
ज॑ णिय भुयासि वर णिम्मलेण । अण्णुवि दुग्गठ परिहा-जलेण । 
पडि. खलिय-वइरि-तोमर-झसेण । पंडुर ॒ पायारि ण॑ जसेण । 
णं॑ बेढिड बहु सोहर्ग भारू ।णं पुंजीकय संसार सारू। 
जहि विलुलिय मरगय तोरणाइ । चउदारई ण॑ पउराणणाइ । 
जहि. घवल-मंगलच्छथक सराइई | दु-ति-पंच-सत्त भोमइई घराई । 
णव कुंकुम रस छडयारुणाईं। विव्खित्त दित्त मोत्तिय कणाई । 
गुरु देव पाय पंकय बसाई । जहि सब्बइ दिव्बइ मसाणुसाई । 


सिरिमंतई संतई सुत्यियाइ । जहि कहि मिण दीसहि दृत्थियाईं ॥ 
जसहर चरिउ-पृ० ४॥५ 


दे हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


विस्तीर्ण जम्धू द्वीप के भरत खंड में सूर्य की प्रचुर तीक्षण किरणों से भरा हुआ यौधेय 
नाम का देश है । वहाँ की धरती ने मानों दिव्य बेश धारण किया है । जहाँ आवर्तयुक्त जल 
धाराये इस प्रकार चलछती हूँ मानों विश्रम-बिलास से युक्त कामिनी-कुछ हों । जहाँ भृंगों के 
घर कुकविता के समान फैले हुए हैं। जहाँ नील कमल सदृश नेत्रों को स्निग्धता है, जहाँ के 
फूले-फले उपवनों में भूमि रूपी कामिनी नव-यौवन-सम्पन्त हो गई है। जहाँ के ग्वाले ऐसे 
फल चुनते हैं मान्तों वे मधुर-पुण्य-फल हों । जहाँ गाय-भैस और सॉंढ़ धीरे-बीरे जुगाली करते 
हैं जिससे उनके कपोल चंचल दिखाई पड़ते हैं । जहाँ के ईखों के वन में रस इस प्रकार भरा 
है जैसे बाँसों के बन में पवन । जहाँ दानों से भरी हुई, पक्रे धान की बालियाँ झुक गई हैं 
और उनके आस पास कमल खिले हुए हैं । तोतों की पंक्तियाँ मंजरियाँ चुनती हैं और गृह- 
पतियों की कन्याएँ उन्हें प्रतिवचन कहती है । छोकड़ों ( बच्चों ) के समूह मन हो मन मग्न 
हैं । पथिक जन मार्ग पर पग बढ़ाते हैं । जहाँ कर्ण-बन मृगों से भरे हुए हैं और गोपाल अनु- 
राग भरे मन से गीत गाते जहाँ के गाँव जन धन और अन्न से परिपूर्ण हैं। पुर और 
नगरों की सीमाएं बगीचों से श्यामल दिखाई पड़ती हैं । 

इस यौधेय देश में रत्न-जटित मनोहर घरों से मुक्त 'राकनगर' है। इस श्रेष्ठ नगर 
की पताकाएँ, पवन से हिलाई हुई, आकाश में फहरा रहो है, वें मानों स्वर्ग को छ रही हों । 
यह नगर चारों ओर से सरोवरों और उपवनों से घिरा हुआ है, ऐसा लगता है मानों ये काम 
के बाण हों, जिनसे सारा नगर विध गया हो । यहाँ के देव-मण्दिरों से आता हुआ पारावतों 


का कलरव कानों को सुखदायी लग रहा है। यहाँ मद-प्रवाहु करती गज-पंक्तियाँ हैं जिन पर _ 


अमर मंडरा रहे हैं। ऐसा प्रतित होता हैं मानों चिर-प्रवसित-प्रिय से मिलन हो गया हो । 
नूप्र के सदृश कलरव करते सरोवरों के हंस, युवती के सौंदर्य की आभा से सुशोभित माला 
के समान ही निमल हैं । 


दुर्ग की परिखाएँ जल से भरी हुई हैं। भुजाओं की शक्ति के समात ही उनका जल... 


निर्मल है । उनमें मछलियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानों शत्रु के गिरे हुए तोमर हो । उनके 
प्राकार यश के समान खवेंत है। ये दुर्ग-प्राकार अत्यधिक सौभाग्य भार से अचल हैं। संसार 
का सार मानों बहीं पूंजीमूत हो गया हो.। चंचल एवं हिलती हुई मरकत मणि के समान 
तोरण हैं। नगर के चारों द्वार तगरवासियों के मुख के समान ही भव्य है । जहाँ दो-तीन, 
चार और पाँच तथा सात मंजिलों के घर हैँ । ये साक्षात्‌ मंगलोत्सवों के समान श्वेत छूगते 
हैं। नये बिखरे कुंकुम-रस को छठा सदृश उनमें अरुणिमा है। उनमें मुकता कणों की दीघछि 
बिखर रही है । यहाँ के सभी मनुष्य दिव्य हैं तथा गुरु और देवता के चरण कमलों के बशी- 
भूत हैं। वे श्रीमंत, संत, एवं सुस्थित हैं। कहीं भी दु:स्थिति ( अकाल आदि ) नहीं दिखाई 
पड़ती । 


मध्यकाल की हरियानी भाषा का स्वरूप 


मध्यकाल की हरियानी भाषा की कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं । इस क्षेत्र में मध्यकाल 
की जो कृतियाँ मिलती हैँ वे दो प्रकार की हैं। प्रथम प्रकार की वे रचनाएँ हैं जो अपभ्रंश 
परंपरा से अधिक प्रभावित हैं। ऐसी एक कृति बल्ह कवि रचित कूकडा-मंजारी चउपई' 
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डक 


श्री अगरचन्द नाहटा ने जन-साहित्य ? में प्रकाशित करवायी हैं। इसकी हस्तलिखित 
प्रति १६०५ ई० की है, अत: इसका वास्तविक रचनाकाल इससे कुछ और पर्व हो सकता 
हैं। इसकी भाषा निश्चित रूप से अपभ्रंश 'प्रभावित हरियानी हैं। उदाहरण के लिए कुछ 
पंक्तियाँ देखी जा सकती हँ--- 
भणई मंजारी निसुणि कृकुडा तिया काजि मनि बडा किज्जइ । 
घरि आया आपणइ, उठि महत आदर दिज्जइ ॥ २२ ॥ 
भणइ, निसुणि, किज्जइ, आपणइ, दिज्जइ; अपभ्रंश के पद हैं। इस रचना के कुछ 
दशब्द--सा रदे, विन्तनाइक, कूृकडा, मूरिख, स्थाणा, मुकंच आदि तथा परसर्ग या विभक्तियाँ 
सर्वनाम एवं योजक तत्कालीन हरियानी के ही हैं-- 
जे परवति स्याँ आवहि भाइ ॥। २८ ॥ 
वयर विरोध करउ तुझ सेती । ३१ । 
मईं आनी मूसा कारता । ९ । 
अर पूजइ हर देव । ३२ । 


है 4 


इसके क्रिया-हूप मिश्रित हैं और 'ण' के बहुल-प्रयोग की प्रवृत्ति भी रचना में 
दिखाई पड़ती हैं। यह नीति-परक रचना है । 

द्वितीय प्रकार की रचनाएं नाथ-पंथ और संत-संप्रदाय की हैं । इनकी भाषा हरियानी 
का झूप प्रस्तुत व कर तत्कालीन प्रचलित अवधी भाषा का स्वरूप ही प्रगट करती है-- 

'देखि भूमि उज्ज्वल सुधराई | वन जंगल सोभा सुधराई ॥ मस्तताथ चरित्र 

हरियाती का लोक-साहित्य समृद्ध है, पर उसकी भाषा में निरन्तर परिवर्तन होता रहता 
है, अतः उसके आधार पर किसी काल-विशेष की हरियानी भाषा के स्वरूप का स्पष्टीकरण 
संभव नहीं है । 

हरियानी भाषा के मध्यकालीन स्वरूप की खोज में दविखनी-हिन्दी सर्वाधिक सहायक 
हो सकती है । चोदहवीं शताब्दी के पूर्वार्थ में दिल्ली के सुलतावों ने दिल्‍ली, हरियाना और 
कुरु-प्रदेश के लोगों को ले जाकर दौलताबाद जौर उसके जास-पास के क्षेत्र में बसाया था। 
ये छोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले गये और निरन्तर उसका प्रयोग करते रहे । इसमें 
कई कवि भी थे । दक्षिण में गुलवर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार वाम से पाँच 
स्वतन्त्र राज्य बने, जहाँ उन कवियों को प्रश्नय मिला । औरंगजेब द्वारा इन पाँचों राज्यों 
को विनष्ट कर देने के बाद हैदराबाद में स्वतंत्र निजाम राज्य की स्थापना १७२३ ई० में 
हुईं । यहाँ के कवि और लेखक अपनी भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते आ रहे हैं । हिन्दी- 
साहित्य के इतिहासकारों ने इसे 'दखिनी-हिन्दी नास दिया। इस दखिनी-हिन्दी के प्राय: 
सभी लेखक और कवि मुसलमान हैं, जिनका झुकाव अपनी रचना में अरबी फ़ारसी के शब्दों 
. के समावेश की ओर अधिक रहा। यद्यपि इस प्रवृत्ति के विरोध में क्षीण स्व॒र भी सुनाई पड़ते 

हैं और कुछ ने अरबी फारसी के शब्दों को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न सफर 

न हुआ और अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अरबी-फारसी की पदावली से बोझिल, उद्‌ 
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ने साहित्य तथा प्रशासन में अपना सुदृढ़ स्थान बना लिया । इस क्रम में चार सौ वर्ष लगे। 
इन चार सी वर्षो में भाषा का जो रूप ढलता रहा. उसका साँचा तो उन्होंने दिया था जो 
नोदहवीं शताब्दी में दिल्ली से जाकर दौलताबाद बसे थे । 

उत्तरी भारत के अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की भाषा खड़ी बोली 
हिन्दी कही जाती है, पर उनके मौलिक रूप की उपलब्धि में सन्देह है। इशा अल्ला खाँ की 
'हिन्दवी छुट' बालो रानी केतकी की कहानी' सन्‌ १७९८ और १८०३ ई० के मध्य लिखी 
गई । यही वह समय था जब हिन्दी और उदद्‌ ने अपना पृथक पृथक मार्ग चुन लिया था। 
इससे पूर्व की हिन्दी रचनाओं के लिए दखिनी-हिन्दी के साहित्य का महत्त्व बढ़ जाता है, 
जिसमें चार सौ वर्ष पूर्व से ही हिन्दी की रचनाएँ मिलने रूगती हैं । ये रचनाएँ गद्य और पद 
दोनो में हैं । 

मुस्लिम दरबारी वातावरण के कारण अरबी-फारसी के शब्द इसमें आरम्भ से ही 
मिलते हैं, परन्तु इसकी आधारभूत बोली के कुछ उद्धरण अपने मौलिक रूप में यहाँ उपलब्ध 
हो जाते हैं । इन्हें कौरवी कह कर भाषा-वैज्ञानिकों और हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने 


छुट्टी पा ली हैं। उद्ृ -साहित्य में उसे देहलवी बोली कहा जाता रहा है, जिस पर उद्‌ ने 


आकार प्राप्त किया । दिल्‍ली, खड़ी बोली या कौरवी का झेत्र नहीं अपितु हरियानी का क्षेत्र 
है । हरियानी के समीपस्थ मुजफ्फर नगर, सहारनपुर और मेरठ का कुछ क्षेत्र खड़ी बोली या 


किन 


की आधारभूत बोली हरियानी हो है। कुरु प्रदेश की बोली का भी यत्किंचित्‌ु योगदान हो 
सकता है क्‍योंकि दिल्‍ली और हरियाना के कुछ संलजत क्षत्रों में वह बोली जाती है और उसका 


कुछ प्रभाव दखिनी हिन्दी पर दिखाई भी पड़ता है। इस क्षत्र के कुछ लोग भी दक्षिण गये 


होंगे । दखिनी-हिन्दी की आधारभूत बोली में हरियानी की खोज से यह निष्कर्ष सहज ही 
निकल सकता है कि वर्तमान उच्च हिन्दी के निर्माण में उसका उल्लेखनीय योगदान है । 


हरियानी और कौरवी की अधिकांश शब्दावली समान है। वाक्य-रचना की प्रक्रिया भी 

समान है । इन दोनों के मौलिक अन्तरों की खोज प्राथमिक आवश्यकता है, जिनके आधार पर 

कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं । हरियानी और कौरवी के ध्वनिग्नराम समान हैं । 

दखिनी-हिन्दी की आधारभूत बोली की खोज में एक कठिनाई यह भी है कि उसकी सभी रच- 

नायें फारसी लिपि में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें द्वित्व वर्गों को भी एक ही वर्ण द्वारा व्यक्त 

किया गया है जैसे आट्टा' का आटा । पढ़ते समय छन्द के आग्रह से संयुक्त ध्वनियों का 

. आभास मिलता हैं। दखिनी हिन्दी में 'ण' के स्थान पर 'न' ही मिलता हैं, विकास और 

. फारसी लिपि दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं । इत कठिनाइयों के होते हुए भी इन चार 

सौ वर्षों में लिखी गई रचनाओं से कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं, जो तत्कालीन हरियानी के हैं 
और वर्तमान हरियानी के निकटतम या सदृश हैं । मोटे टाइप के अंश द्रष्टव्य हैं-- 

१. ख्वाजा बंदा नेवाज ( १३२८ ई०-१३८६ ई९ ) दिल्ली से दौलताबाद गये थे । 

इनकी 'मेराजनामा” एक गद्य-रचता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--'अगर उसमें 

ते एक पर्दा उठ जावे तो उसकी आँच ते मैं जल” । होर एक बकक्‍्त ऐसा होता है, समझो 
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और देखो, बेपर्वा अँधेरे के उजियाले के आरिफान" पर है । 

२. शाह मीरांजी [( मृत्यु १४८४ ई० ) ने 'सबरस' गद्य में लिखा । इसकी कुछ 
पंक्तियाँ हैं-- 

इसका काम उस पर नहीं खुल्या, सो तुझपर क्‍या खीलेगा । तृक्‍्या समझ कर 
भूल्या है ? बहुत सिखेगा तो इधर-उधर कियाँ दो चार हिकायताँ। इन हिकायताँ सों 
वया हासिल ? । 

३. अशरफ ने १५०३ ई० में अपना काव्य 'नौसिर हार लिखा । नानक और सरदास 
के बीच के काल में विद्यमान इस कवि ने अपनी काव्य-भाषा को हिंदवी कहा है-- 

नजम लिखूँ सब मौज आन । यों मैं हिंदी कर आसान । इस समय अरबी-फारसी 
शब्दावली से बोझिल हिन्दी या हिदवी कठिन समझी जाती होगी । 

४. फीरोज ( १५६४ ई० ) ने 'तौसींफनामा' में कहा है-- द 

मेरा पीर मखदुम जी जग मनें। मँगु न्‍्यामता ( मैं सदा ) उसबशें । 

वही फूल जिस फूल की बास तूँ । वही जीव जिस जीव की बास तू । 

५, साहबुरहानुद्दीन ( जन्ग १९४३ ई०, रचना काल १५८२ ई० ) ने अपना भाषा 
का हिंदवी न कह कर हिन्दी कहा और उसकी प्रशंसा की-- 

यह सब बोल' हिन्दी बोल । पन तूँ अनभो सेनी खोल । 
ऐब न राखें हिन्दी बोल । मानें तू चख देखे खोल । 
हिन्दी बोलो किया बखान | जेकर फसाद अथामुंज ज्ञान । 
तूने देख्या आप स आप। बे घड़या यह तुज पाप ॥ 

. ६, महाराष्ट्र के महात्मा एकनाथ ( १५४८-१५९९ ई० ) भी अपने गुरु जनाद्द॑त 
स्वामी के पास बारह वर्ष तक देवगिरि ( दौलताबाद ) रहे । उनकी हिन्दी की कुछ पंकियाँ 
द्रष्टव्य हैं-- 

ह डंख मारा बे डंख मारा । सो बड़े-बड़े कूं नहों उतारा । 
ग्यानी कू ग्यान लछगाऊ। छोमे आँचे कू उड़ाऊ ॥ 

७, शाहअली (मृत्यु १५६६ ई० ) सूफी सन्त थे । 

हासिल सब कुरान का है इतना जानो । 
वहम दुइ का दूर करो होर मुझे पछातनो । 

८. वजही ( १६०९ ई० ) की कुतुब मृह्तरी' में दो हजार शेर हैं। इनमें से कुछ 
तो विशुद्ध हरियानी के हैं । निम्नलिखित पंक्तियों में हरियानी के दित्व व्यंजन उन्द के आग्रह 
से स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं -- 

जिता चोरी कर चोर अपे साव होय | दगाबाज उचक्के कू. माने कीय । 

चुरा कर चुराता न कह जोर कोय। यो बाँता समझते सो है होर कोय ॥ 

जे कुच तुज कूं होना सो हाजिर है सब । उसासाँ जो भरता सो तूँ क्या सबब । 

दुनियाँ के सो छोगों में वफा दीसता नें । धुध दीखें जफाबाज दिसता नहीं ॥ 





१. ज्ञाती लोग । 
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बजही के गद्य-क्राव्य :सबरस ( समाप्तिकाल १६३५ ई० ) को राहुलजी ने हिन्दी 

का प्रथम गद्य काव्य माता है । तुलसीदास की मृत्यु के बारह वर्ष बाद इस ग्रन्थ की समाप्ति 
हुई | इसकी सेकड़ों गद्य-पंक्तियाँ हरियानी की हैं। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं--- 

योबी एक चोरी है, योवी एक हरामखोरी है ॥ 

वहां के छोकां क्‌' पूछया कि इस जागां कूं क्या कते ( कत्ते कहते ) हैं ॥ 

के तुजे कुछ काम मुश्किल पढ़े, तो यो बाल आग पर जाल ॥ 

यों बोल बोल लट भौत लम्बी भौत बडी, वहाँ ते पेचां खाते खाते कमर पर चडी ॥। 

खुश्बोई की डौरी छुटी, चौधर बास की महकार उठी । दो चार प्याले शराब 

कता हूं सुनो कान घर लोग हो । कहावत मने बात जो आये सो । 

परख देके तू काँच होर पाव कू' । बराबर न कर दृद होर छाच कू ॥ 

पिये, दुनियाँ में जो कुछ करते सो गये ॥ 


९, मुहम्मद कली कृतुब ( १५८०-१६१२ ई० ) गोलकुंडा का बादहाश था। इसके 
काव्य में वर्ण्य-विषयों की बहुविधता है । इसने लिखा है--- 
हरया शीशा हरचा प्याला, हुरया कसबत,' हरचया जोबन । 
हरा ज्वानी, हरयाली में न यां मोत्यां के हारां कर ॥। 
तेरी बातां, तेरी धातां तेरी रीतां अहै बहु घात ॥* 
'सख्यां सब ग्वाही हैं ॥' “कि पृत्ल्‍्यां म्याने दिस्ती है ॥” आदि । 
१०, अब्दुल ( १६०३ ई० ) ने चौदह विषयों का वर्णन किया हैं। वह अपनी भाषा 
को देहलवी कहता है--- 
जबां हिंदवी मुजसों होर देहलवी । न जानू अरब होर अजम मस्नवीः ॥ 
११, अमीन ( १६२० ई० ) में 'बहराम-हुस्तनवानूं की कथा लिखी है। इसकी कुछ 
पंक्तियां हैं--- द क्‍ 
'सहेल्‍यां जो थ्यां तीन उसके संगात ।' 
बहु सुन शाह वां सेती आया बहार ।' क्‍ 
१२. गोवासी ( १६२० ई० ) दक्खिनी-हिन्दी के तीन प्रभुख महाकवियों में से एक 
हैं । वह गोलकुंडा का राज कवि था । 
द 'जे कुच ख्वास्त तेरा है सब उस पे छोड' । दुन्यां के इलाके ते तूं दिलकूं तोड। 
भुंज हाल उस ठार पैदा हुआ ।' 
'पिरोने लग्या बैसईं आप हात सों । रंगा रँग हारां बहुत भाँत सों |! 





परिधान, खिसक जाना 
प्रकृति, ढंग 

फारसी 

माला 
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पड़चा था अकेला दु:ःखी बेकरार । 
मर में ते वें अपने खंजर कं काड । गया आपना पेट लेने क॑ फाड ॥।' 
'पिछान्या कि साअद वफादार है । है 
हवा पर चल्या दोड पँख मार-मार । रख्या मुजक्‌ं ल्याकर सो इस ठार उतारा! 
बकेला अपें काड ल्याया अथा | सो माँ बाप सों लया मिलाया अथा ।' 
बडा रन पड़या सरव्त रगड़ा हुआ । 
बढा ढोंढा था सो हुआ फिर जवान ।' 
जधां ते जो तूं लेव कर वो गया । तधां ते खलछ बर तरफ हो गया । 
कह्या तू क्‍यों इस ठार आया कना। 
१३. मुकीमी ने ( १६२७ ई० ) “चन्द्रवदत-महियार' प्रेम कथा लिखी हैं। इसकी 
एक पंक्ति है-- 
कया जा उसे 'ए दिवाने बशर ।* कहां सू तु आया चल्या है किधर | 
४. कुतुबी ( १६३३४ ई० ) ने शेख युसुफ देहलवी की धारमिक पुस्तक 'तोहफ्तुन्नसाहय 
का दविखती हिन्दी में पद्यवद्ध अनुवाद किया हँ-- 
यूं पर जो बारी ज्वाब दे दायम रहे सर बांध कर । 
१५. सनअती ( १६४५ ई० ) के समय अरबी-फारसी शब्दावली का इतता अधिक 
. प्रयोग होने छगा था कि हरियानी और कौरवी की उपेक्षा होने लगी । सनअती ने 'दखती 
जबाँ को आसान कहा--- 


जिसे फारसी का न कुल ज्ञान है। सो दखनी जबां उनकू आसान है।' 
यह दखनी-जबां हरियानी पर आश्रित है-- 

न तुज सारखां रंग कोई रंग सके । 

पडेयक पे यक रन मैं कै ठाट-ठाट । सुं बोले सुटे ताड के झाड काट । 

१६. खुशनूद ( १६४६ ई० ) की पंक्तियाँ हँ--- 

“दिस्या मुज एक ठार ओ ऊठ आया । वहाँ के शाख-पात वो तोड खाया ।' 

'जुग।ल उसका पड़या था एक किनारे । बहुत पाता झडे थे उसमें सारे ।' 
१७, रुस्तमी ( १६४९ ई० ) के खावरतामा' प्रेम कथा की एक पंक्ति है 

न देख्या किसी मद इस सात मं । 

१८. निशानी ( १६५६ ई० ) की रचना फूल बन में अरबी-फारसी शब्दों की भर- 
मार है, परन्तु जो पंक्ति ऐसी शब्दावली से मुक्त है उसमें हरियाती को झलक देखी जा 
सकती हे-- 

'पप्रित का थंड होर बाराउ छूग्या सो । 
है सात्रा सो पे दो बीस आर ( १७४४ ) बेतां ।' 
कहना 
आदमी 
वर्षा 
चार ( च्यार-आर ) 
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१९, नख्रती का स्थान सारे दक्खिनी कवियों में ऊंचा है । इनकी शब्दावली है--- 

सोने मंगे तो धरम दूक ना तन में उपरी ल्‍्हो छिटक ।* 

'ऊनों क्या सख्याँ चूँकि सौ साथ थ्यां । इनो के कने भी इसी घात थ्यां । 

यो सब सच कती हुँन को जान झूट ।! 

तेरी सिफत सब थाकई बोल्या हुँ आपे जोड़ में ॥' 

'कता हूँ एता फोज देहली की बात । चौंधेर ते यों चिगियाँ उडियाँ । 

यकत ठार खातिर में चल्या यक तरफ | वठयां मिल के दोनों अधिक घर शरफ ॥ 
२०. तबई ( १६७० ई० ) ने बहरानो-गुलनन्दाम' केवल चालीस दिनों में लिखा 

था जिसमें १३४० शेर हँ-- 
'कता हूँ सुनो कान धर लोग हो । महावत मने बात हो आप यो ॥' 


२१. इस्रती ( १६६२ ई० ) बसरा में पैदा हुए थे। १२ साल की उम्र में बीजापुर 
आये और चित लगन' 'नेह दर्पत' तथा दोपक पतंग” की रचना उन्होंने की । 
समज सच तु दो दिन के बिछड़े का रोग । मुज आशिक उपर जिन सुटया 
प्यास भूक । 
'जलेव्यां के निछल शीरी पे रख आंख । झजरसे पद्ियाँ के शहद रहे झांक ।' 
२२. जईफी ( १६८९ ई० ) अपनी रचना 'हिदायत-हिन्दी”' का काल बतलाते हैं--- 
सदी बारहवीं का रूग्या था बरस । 
२३. मुहम्मद अमीन ( १६९७ ई० ) में यूसुफ-जुलेखा' लिखा । 
“इग्यारा सो उपर जब नौ गुजरे ।” 
२४. वलदी ( १७०३ ई० ) ने 'पंछी वाचा' लिखा । उनकी पंक्ति हैं--- है 
के पड़े हैं इस वजा गफलत मनें । कुक्र है जो मुल्क होर मिल्लत मने । 
२५. वली दकनी ( १७०५ ई० ) की भाषा ने पर्णतः उर्दू के निजी स्वरूप की 
विशेषताएं स्थापित कर हीं । वृन्द, लाल, घनानन्द, नागरीदास आदि हिन्दी कवि इनके सम- 
कालिक हूँ । ँ 
_ ऐ यारे मन बहुला हैगा । बीच उसके बहुत जफा होगा । 
२६. वली के बाद भो हरियानोी प्रभाव के दर्शन हाशिम अछी ( १७३७ ई० ) की 
कविताओं में होते हैं--- 
द 'क्योंकर पिछानूं मुझकूँ बता जाओ कुछ निशा ।' 
हो मरा क्‍यों तेरा चंदरमुख है ।' 
२७. बाकर आगाह ( १७४५-१८०५ ई० ) की सत्रह कृतियाँ हैं । वे दक्खिनी में 
कहते हैं -- द 
द थे बारा सो के ऊपर छ बरस जब ।' 
मुसाफिर कु पौँचांने जाता था वो॥। ;. $. 
२८. तुराब दखिनी ( १८४० ई० ) ने अपनी रचना का नाम ही बारा बहार' रखा 
है । कुछ पंक्तियां हैं--- 


न िल्न कम पक > | 
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तन समजी ओ हुआ सो देख बेहाल । 
भोौत आलूम में हैं स्थाने-दिवाने ।' 
तुम कां गये थे खत लिखने की खातिर ।* 
ऊपर दिये गये उद्धरण' दक्खिती हिन्दी के हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 
ये सभी लेखक मुसलमान हैं, मुसलूमानी दरवारों से सम्बन्धित हैं तथा अरबी-फारसी के 
साहित्यिक-वातावरण से प्रभावित हैं, इन उद्धरणों तथा इनकी क्ृतियों में प्राप्त हरियानी के 
अन्य उद्ध रणों का विदेषण अधिक उपयुक्त होगा। भाषा में 'ण' की प्रचुरता अपश्रश कार 
से ही चली आ रही है, जिसका प्रचुर प्रयोग राजस्थानी और हरियानी में अब भी होता है 
ओर यह 'न का स्थानापन्न है। उच्च हिन्दी में “न का प्रयोग होता है, जैसे 'जाणां' के 
स्थान पर जाना । 'भू धातु का हु में परवर्तत पालि-काल में ही हो चुका था। वर्तमान 
हरियानी में हु और “स्‌ दोनों का प्रयोग प्रचलित है। उच्च हिन्दी मे 'सू का प्रयोग नहीं 
होता । लछ' का परिवतन हिन्दी की अन्य बोलियों मे डर! 'र और स' के रूप मे उपलब्ध 
होता है । जैसे “निकलना” का निकड़ना, निकरना, निकसना आदि ; पर आदि न' का ल' मे 
परिवर्तन हरियानी के कुछ शब्दों में मिलता है, पर इनका प्रयोग कम हो गया हैं जैसे-- 
लिकड़ना । हरियानीं की ने विभकित हिन्दी में "ने ही प्रयुक्त होती है। हरियानी के उच्च 
हिन्दी में परिवर्तत की इस प्रक्रिया में ये तथ्य मोड़ की स्थिति के सूचक हैं। हरियाती की शेष 
विदेषताओं के दर्शन ऊपर के उद्धरणों में किये जा सकते हैं । 
परसर्ग-- 
ऊपर के उद्धरणों में कर्त्ता के परसर्ग०, नें और ने मिल जाते हैं । कर्म के परसर्ग०, 
कूं, कु और नें, दिखाई पड़ते हैं । 'कू' का प्रयोग 'को' के अर्थ में कौरवी के भी सभी क्षेत्रों 
में उपलब्ध नहीं होता । इसका प्रयोग जिला मुजफरनगर तथा मेरठ के मवाना तहसील के 
क्षत्रों में ही होता है, जो हरियाना के संलूग्त क्षेत्र हैं । करण के-सों, ते, कने, सेत्ती और 
सेती में अन्तिम दो हरियानीं के विशेष परसर्ग हैं। संप्रदान के परसभों में-की खातिर, की 
ल्यां और की खात्तिर' के रूपान्तर 'की आसते ( वास्ते ) दखिनी हिन्दी में प्रयुक्त हुए हैं । 
अपादान में--ते, सूं, सों, स, धोर तें--का प्रयोग मिलता है । धोर, धोरें, धोरें ते, का प्रयोग 
आज भी हरियानी में अधिक मिलता है। सम्बन्ध के--कर, का, कियां ( स्त्रीलिंग की ), के, 
की, रा, रे, री--में कियां उल्लेखनीय है। अधिकरण में प्रयुक्त परसर्ग हैं--में, मैं, स्‍्याने 
मरने, पर, पे, ऊपर आदि। इनमें में, मैं का परिवर्तित रूप है। सम्बोधन के लिए--ऐ, हो, रे, 
र, बे का प्रयोग हुआ है। हो और बे का प्रयोग वर्तमान हरियानी में भी होता है। शेष सम्बो- 
धन उच्च हिन्दी में भी मिलते हैं । 
हरियानी में दो कारकों के परसग्गों का प्रयोग एक साथ बहुत दिखाई पड़ता है, हिन्दी 
में ऐसे प्रयोग केवल उन अव्ययों के साथ ही मिलते हैं जो परसर्गों की भाँति प्रयुक्त होते हैं । 


. दक्खिनी हिन्दी में हरियानी भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार ही-में ते, पर सों, सात में ( साथ 


१. देखिए--दखिनी हिन्दी काव्यधारा-राहुल सांकृत्यायन 


बेड हलवासिया स्मृति-ग्रस्थ._ 


में ), के ऊपर, पास त, उपराल, भीतर, बहार ( बाहर ) और धोर के साथ अन्य परसर्ग 
सिला कर प्रयुवत हुए हैं 
सर्वतामों--में उत्तम पुरुष एक वचन के रूप-मैं, में, मुज, मुजे, मुझे, मेरा तथा 
बहुवचन में '.हमन' मिलते हैं । यह हरियानी के प्राचीन रूप 'महानें! और वर्तमान रूप 'हमने' 
के लिए प्रयुक्त हुआ हैं। मध्यम पुरुष के--तुज, तुझ, तू, तू, तुमच-रूप मिलते हैं। अन्य 
पुरुष सर्वनाम के रूप हरियानी के अधिक समीप है--उस, इस, सौ, यह, यो, वो ( वह )ओ . 
तथा बहुवचन रूप उन, इन, (स्त्री०) यां--प्रयुक्त हुए हैं। तिर्यकरूप अधिक महत्त्वपूर्ण हैं--- 
हिन्दी इन्होंने, उन्होंने के स्थान पर इन्ने, उनमे तथा इनन, उनन का प्रयोग हरियानी का है । 
स्त्रीछिंग का उनों क्‍यां भी हरियानी का है । अन्य प्रकार के सबंनामों में--कक्‍्या, किस, जिस, 
जे, जेकर, जो, इतना, जिता ( जित्ता ) कें; वां, जां, कौन, कुछ, कुच, कैसे क्योंकर, कोई, 
वे, तन ( तिन ) को एवा ( एत्ता ), जिन, जेते, केतक, जधा, तथा, अब, कधीं, कहीं इधर- 
धर आसपास--आदि कुछ उच्च हिन्दी के, कुछ कोरवी और हरियानी दोनों के और कुछ 
केवल हरियानी के हैं 
.. निषेध वाचकों में--नहीं, नें, न और ना हैं, जिनमें 'ना' का प्रयोग हरियानी में 
अधिक होता है । 
विशेषणों में--ऐसा, बड़े-बड़े, बड़ी, लम्बी, थोड़े, हरथया सभी हरियानी में प्रयुक्त 
होते हैं पर हरा ( हरा ) विशेष उल्लेखनीय हैं । 
संख्यावाची--एक, दो, तीन, चार, आर, छ, नो, इग्यारा ( ग्यारा ), बार, बारा 
सत्रा, बीस, सो, सौ, हजार, दुईं, दोनों, बारवीं और बार सौ में से कुछ ऊपर के उद्धरणों में 
भी प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी वर्तमान हरियानी में भी इसी रूप में मिलते हैं । हे 


योजकों में--कै, तो, ज्यों-त्यों, यों जिव ( ज्यू' ), होर, ओर, बी ( भी ), कि आदि. कर 


कुछ हिन्दी रूप ग्रहण कर चुके हैं, कुछ फारसी लिपि के कारण भिन्न प्रतीत होते हुए-भी 
हरियानी के हैं जैसे--जिव ( ज्यू' ) । हे 


क्रियापदों के रूप-- कौरवी की अपेक्षा हरियानी के अधिक सद्श हैं । वर्तमान रूपों 
ल क्रिया के रूप हरियानी के ही हैं-- 
( के ) जानू, मंगू, मंगु, बोलू , रखू, लगाऊ, पिछानू , जल । 
( ख ) जावे, माने, रहे, सके, समजते । 
(ग ) वार सू, हार सू , छूग्या से । 
( घ ) बोल्या हूँ, रया है, कता हूं, दिस्ती है, दिसता, भरता ( होना सहायक क्रिया 
से युक्त या रहित रूप ) । 


इनमें से प्रथम तीन वर्ग की क्रियाएँ हरियानी की हैं। चतुर्थ वर्ग की क्रियाओं में . | 
सहायक हू धातु का रूप मात्र हिन्दी का है । 


भूत काल के रूपों में यह थोड़ा अन्तर भी दिखाई नहीं पड़ता । जैसे--किया, क्या 
_ कया, के ( कहे ), खुल्या, घडचा, चडी, चल्या, छुटी, झडे, जोड्या, तोड्या, देख्या, दीखे 


मध्यकालीन हरियाणा और दक्खिनी हिन्दी के विकास में हरियानी का योगदान २२३ 


दिस्‍या, दिया, पड़या, पाड्या, पडें, पीये, पिछान्या, पूछा, फुग्या, बोले, बठचां, विछड़े, 
भूल्या, मंगे, मारा, मिले ( मिल्‍ले ), सोते ( सोये पड़े थे ), रख्या, रूग्या, ल्यायी आदि | 


भविष्य काल के रूपों में भी खोलेगा, गया, जीवैगा, सिखेगा, हैगी, आदि हरियानी के 
उपलब्ध होते हैं । 

सभाव्य --करते, होता दिसे, तथा आज्ञा रूप कर, करो, काट, काड, खोल, छोड़, 
जाओ, जानों, जाछ, ( डाल ), तोड, देख, पछानों, पिछान, बोलो, समज, सुनो और विध्यथे 
जाय, टाल्या जावे, देके ( देखे ) संभाले आदि रूप विशुद्ध हरियानी हैं । 

. वाक्य-विन्यास और वाक्य-रचना की अ्रक्रिया हिन्दी, कौरवी और हरियानी में 
एक समान है । कौरवी में बहुवचन बनाने की रीति हिन्दी के समान है । बहुवचन शब्द एका- 
रान्त या ओकारान्त होते हैं । हरियानी के बहुवचन रूप आकारान्त या आँकारान्त होते हैं । 
दविखनी हिन्दी की प्रक्रिया हरियानी के सदृश है, कौरवी के सदृश नहीं । निम्नलिखित शब्द 
द्रष्टव्य हैं--आाँख--आँख्याँ, उसासां, चिंग्रियाँ,गोतियाँ, जलेव्याँ, दनियां दन्यां, दावां, न्‍्यामतां 
नाजुकियां, पेचाँ, पुतली-पत्ल्याँ, बातां, बिजल्‍्यां, बेतां, बस्तां, मोत्यां, रीतां, छोक-लोग, लोकां 


 लोगां, स्वाद भरियाँ, सख्यां, सहेल्यां, हिकायतां, हारां आदि । 


लप्त-विभक्तिक पदों के प्रयोग भी हरियानी के सदृश हैं। जैसे--इसी साथ ( इसी 


_ के साथ ), किसी ( किसी ने ) आदि । 


उपसर्गो---में बे” का प्रयोग जितना हरियानी ने अपनाया है, उतना उच्च हिन्दी ने 
नहों । दक्खिनी हिन्दी में तो अरबी-फारसी पदावढी के कारण इसका प्रयोग अधिक हुआ 
हीहएआ. | 

ह्यानी की महाप्राण ध्वनियाँ--रह, ल्ह, कह, छह, व्ह, नह, प्ह, म्ह--हैं । लह और 


.. और रह का प्रचर प्रयोग दविखिनी हिन्दी में मिलता है। दो से अधिक स्वरों के साथ-साथ 


पृथक प्रयोग भी हरियानी और दक्खिनी हिन्दी में समान हैं, जैसे--आइयाँ, पाइयाँ, भरियाँ, 
उड़ाऊ आदि । 


दशब्द-भण्डार--की दष्ट्र से हरियानी और दविखनी हिन्दी में प्रवृत्ति-भेद के कारण 


। . भिन्नता है । एक जनभाषा है और दूसरी का झुकाव अरबी-फारसी के शब्द-चयन को ओर 
- अधिक है, फिर भी ऐसे शब्दों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की जा सकती है जिनका प्रयोग दोनों 
.. में उपलब्ध हो जाता है--- 


... अकास, अँधारे, आसान, अनभी, आँधे, आशिक, आँच, आग, अकल, अजब, अधिक, 


.. इलाके, इश्क, उचक्के, ऊँट, एकट, ऐब, ऐश, औरत, कमर, कोठरी, ख्याल, खियाल, ख्वास्त 


ग्यान, ग्यानी, ग्वाही, गफलत, चख, चोर, चोरी, चुरात्ता, चतुर, चौधर, चॉंधेर, चंदरमुख, 


. छाच, छबीला, जीव ( जी ), जोडा, जोड, जागां ( जगह ), जमाने, जीवां, जवाँ, ज्वान 
 'ज्वांब, ज्वानी, जोबन, जफा, झाड, झट, झजर, टक, ठाँ, ठार-ठार, ठाट-ठाट, थंड, डंख 
'डोरो, डूंगर, तन, तख्त, तोता, ताड, धुंद, धातां, दंद, दीवा, दिवाने, नजर, नजीक, निपट, 
. निबल, नव, निछल, निशां, पर्वा, बेपर्वा, पर्दा फसाद, फर्जन्द, फिकर, पिरित, परान, बोल, 


९ 
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बाल, बास, बाग, बेखबर, बेटी-बेट्टा, बुढा-ढोढा, बारी, बुलबुल, बरस, भौत, भँवर, भाँत, भरी, 
मुश्किल, मद, मस्ती, मती, मां-बाप, मुसाफिर, मे, यकायक, यकत, यकेला, यार, रगे-रा, 
रोज, वजा ( वजह ), वे ( भले ), स्थाने, सख्त, सरे, सारखा, सच, सर्सरी, सुनना ( सोना ), 
सुगड, शी ( शौहर ), शाख-पात, हासिझ, हाजिर, हात ( हात ) हर॒याली, हाली, हाल, 
हरामखोरी, हिन्दी आदि संज्ञार्थक प्रयुक्त क्रिया रूप--होना, खेलने, पतियाना, पौंचाने; समान 
हैं। पूर्वकालिक क्रिया के रूप के और 'कर' के साथ भी प्रयुक्त हुए हैं और इनके बिना भी; 
जैसे--जाके, काड कर, दे बोली, आन, सुन, काड, मार-मार, ढुढती, ल्याकर आदि ! ये प्रयोग 
हरियानी और दविंखनी हिन्दी में एक समान हैं । 

संयुक्त क्रियाओं के रूप में सर्वाधिक साम्य हे--काड ल्याया था, ल्‍या मिलाया था, 
कना समाया ( कहना पल्‍ले पड़ा ), सो रह्या, पड़या था, खोल देखन रूग्या, तोढ खाया, पिरोने 
लग्या, दोढ चल्या, संभाल्या जाये आदि । 

कानधर, दगदगे में पाड, ( सन्देह में डालना ), के पडे है, ल्हो मरा, ढूंढ काडू, चड 
बेठा है, प्यास-भूक सुटया, आँखे खोल देखे, दौड चल्या, रन पडया,; रगड़ा हुआ, हँस वड़या, 
छंद-बंद, स्थाने-दिवाने--जैसे हरियानी के लाक्षणिक प्रयोग भी दक्खिनी हिन्दी में मिलते हैं । 

ऊपर गद्य-पद्य दोनों के उद्धरण दिये गये हैं। पद्मात्मक उद्धरणों का अन्चय करके 
या उन्हें गद्य-रूप दे कर पढ़ने से वर्तमान हरियाती के साथ उनका सादृश्य और अधिक स्पष्ट 
हो जायेगा । जो अन्तर दिखाई पड़ते हैं, वे काल-भेद के कारण प्रतौत होते हैं। और अधिक 
अनुसंधान के लिए उद्धृत कवियों की रचनाओं का गम्भीर एवं भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन अपे- 
क्षित है| हिन्दी के वर्तमान रूप के विशेषतः दविखनी हिन्दी के निर्माण के आधार रूप में हरि- 
यानी का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ! 





मम कम 





सत्यक्षत शास्त्री 


अनेक शताब्दियों से मौलिक संस्कृत साहित्य की सर्जना भारत में होती है। अनेक 
कवियों, लेखकों व गवेषकों ने इस पवित्र भूमि को अलंकृत किया है। हरियाणा की भूमि तो 
इस दिशा से और भी उर्वर रही है । इसी के परमपावन कुरुजांगल प्रदेश एवं सरस्वती और 
दृषढ्ती नदियों के बीच बसे ब्रह्मावर्त में सृष्टि के प्रथम चरण में नाना ऋषियों की ऋचाएँ 
उच्चरित हुई हैं, उनके आश्रमों में ऋषिकण्ठों से उद्गीत वेद्मन्त्रों से दिशाएँ अनुनादित हुई 
हैं, यज्ञकुण्डों से उदगत धरम ने नभोमण्डल को आच्छादित किया है। न जाने कितने ऋषियों, 
मह॒र्षियों, सन्‍्तों, महात्माओं व समाज-सुधा रकों की यह साधना भूमि रही है । 

समय सदा एक-सा नहीं रहता । साधना-समि यद्ध-भूमि में परिणत हुई। तप:प्रवृत्ति 
में विष्न पड़ा, चिन्तन को गति अवरुद्ध हुई, मानस-मन्थन को भला अब अवकाश कहाँ ! शस्त्र 
खनखनाए, घोड़ों की टापे गूँजीं, योद्धाओं की लककार सुनाई दी और दिनों, सप्ताहों और 
महीनों युद्ध चछा । रक्त की नदी बह चली और उसी में ही बह गई तपःसाधना और 
साहित्य सृष्टि । द 

समय फिर बदला । उसके बदलते ही तपः साधना और साहित्य सृष्टि पुन: छोटद आई। 
यही हैं संक्षेप में हरियाणा की साहित्यिक गतिविधि का इतिहास--रुकता, ठिठकता, बल 
खाता इतिहास । | 

साहित्य सृष्टि के छौठते ही इस देश की आदि भाषा संस्कृत में भी ग्रन्थ रचना होने 
लगी । गत शताब्दी के अन्तिम अथवा वर्तमान के प्रथम चरण में संस्कृत में जो नवीन साहित्य 
धारा प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई सो अब तक चली आ रही है । अनेक साहित्यस्रशओं ने अपने 
साहित्य जल से इसे समृद्ध किया है । द 

. इन साहित्यस्रष्टाओं में विशेष उल्लेखनीय हैं भिवानी के स्वर्गीय विद्यामातंण्ड पण्डित 

सीताराम शास्त्री जिनका वैद्ष्य दुर-दूर तक विख्यात है । इनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति है 
यास्क कृत निरक्‍्त की सरल एवं सुबोध शैली में हिन्दी में व्याख्या | यह व्याख्या तीन खण्डों 
में प्रकाशित हुई है। द्वितीय खण्ड के आदि में विस्तृत भूमिका भी है जिसमें निरुकत सम्बन्धी 
प्रश्नों पर गहन विचार किया गया है । पण्डितजी की निरुकत की इस व्याख्या का विद्वत्समाज 
में बहुत स्वागत हुआ है। 

पण्डित जीं ने हिन्दी में श्रीमद्भगवद्गीतां की एक भवितिप्रधान व्याख्या भी लिखी है, 
जिसका शीर्षक उन्होंने श्रीगीताभगवद्भक्तिमीमांसा दिया है । ग्रन्थ की भूमिका में उन्होंने 
लिखा है--/इस सम्पूर्ण गीता-शास्त्र में सब स्थानों में उस एक भव्िति-तत्त्व का ही शआधान्य * 
से उपदेश है । इससे हम यही निर्णय करते हैं कि यह गीता श्रीमद्भगवद्भक्तिगीता ही है। 
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इन पक्तियों में उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उनकी दृष्टि में श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीमदभगवद्भक्तिगीता ही हैं । 

. पण्डितजी ने साहित्यशास्त्र पर दो ग्रन्थ भी लिखे हैं। एक साहित्योदेश नाम से संस्कृत 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों की हिन्दी में सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत करता है। साहित्योद्देश के निर्माण 
में विद्याथियों की सरल से सरल उपाय द्वारा साहित्यशास्त्र का ज्ञान कराना पण्डितजी का 
प्रेरक रहा है| ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिये गये चार इलोकों में उन्होंने इस अभिप्राय को स्पष्ट भी 
कर दिया है । उन्होंने कहा है-- 

त्वरया पारमिच्छुनां गन्तुं भिन्‍नाथभासिनाम्‌ । 
शास्त्राब्धीनामनायासं छात्राणां गृहगामिनाम्‌ ॥ 
कीदृड्टिनवन्धसझूघानां. निर्माण - कार्यमद्धये । 
काले5न्तरायसल्रीण विद्वद्भिरुपकारिभि :.॥ 
तन्निदर्शनमेतन्मे पण्डितानां समंणम्‌ । 
ग्रन्थ में कतिपय मानचित्र भी दिये गये हैं जिनसे विद्यार्थी को विषय सुगमता से समझ 
में आ सकता है और उसे स्मरण रखने में भी सहायता मिल सकती हैँ। शास्त्री जी ने 
साहित्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण एवं दशरूपक इन सुप्र- 
सिद्ध साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर किया है । पण्डितजी ने इन सभी ग्रन्थों से सहायता 
ली है। इतने अंश में उनके ग्रन्थों में मौलिकता नहीं है। उनकी विशेष मौलिकता हैँ विषयों के 
वर्गीकरण में एवंच मानचित्रादि के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण में । अपने ग्रन्थ ( साहि- 
त्योहंश ) को पण्डित जी ने तीन भागों में विभक्‍त किया है--प्रथम पदार्थोद्देश में काव्य, शब्द, 
अर्थ, वृत्ति आदि त्रयोदश काव्य-शास्त्रीय पदार्थों का निरूपण है, द्वितीय काव्यभेद में साहित्य 
दर्पण के षष्ठ परिच्छेद के अनुसार दृश्य और श्रव्य काव्यों का बर्णन हैं; तृतीय नाट्यपदार्थाव- 
'भास में दशरूपक के अनुसार नाट्यपदार्थों का वर्णन है। ग्रन्थ के अन्त में कतिपय परिशिष्ट 
दिये गये हैं जिनसे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । 


पण्डित जी ने सांख्यदर्शन की हिन्दी में एक व्याख्या भी लिखी है जो कि विषय के 
स्पष्टीकरण को दृष्टि से बेजोड़ हैं ।॥ पण्डितजी वेद के भी मर्मज्ञ विद्वान थे ( यद्यपि इस दिशा 
में लिखा उन्होंने विशेष नहीं है )। नाना विषयों में उनकी गति थी । उनकी अगाध विद्वत्ता 
से अभिभूत हो कर ही महामहोपाध्याय पण्डित छज्ज्राम शास्त्री ने उनके विषय में कहा था- 
'लोके प्रसिद्धतामा सीमा55चारस्य वेदमर्मज्ञः । 
जयति भिवानीधामा सोतारामाभिघः शास्त्री ॥ ! 
तहसील जींद के रिटोलो ग्राम के उपरिनिदिष्ट महामहोपाध्याय पण्डित छज्ज्राम 
_ शास्त्री विद्यासागर स्वयं भी बहुत बड़े संस्कृत साहित्यकार हैं। साहित्य की विभिन्‍न विधाओं 
में इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं । ये नैयायिक भी हैं और कवि भी । अपने व्यक्तित्व में इन दो 
विभिन्‍न तत्त्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षणता के प्रति ये जागरूक हैं । दुर्गभ्युदय नाटक 
में अपनी यह विलक्षणता इन्होंने इन शब्दों में व्यक्त की है--- 


१. साहित्यबिन्दु, तृतीय बिन्दु, पृष्ठ १००। 
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ककशे तक॑विषये कोमले काव्यवस्तुनि । 
सम॑ लीलायते यस्य छज्जूरामस्य भारती ॥ 
“जिस छज्ज्राम की वाणी तर्क के कर्कश विषय में एवंच मनोहर काव्य रचना में 
एक समान क्रीड़ा करती है ।” 


पण्डित जी की सबसे पहली रचना पंचसर्गात्मक सुलतानचरितम्‌ नामक एक काव्य थी 
जो कि पण्डित जी ने स्वयं देहरादून से संवत्‌ १९६७ में प्रकाशित की थी। इस काव्य में 
चित्तौड़गढ़ के राजा महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल की कथा वणित हैं। महीपाल का एक दूसरा 
नाम सुरतान भी था। इसी सुरतान का उच्चारण ही बदलते बदलते सुलतान हो गया था । 
इस सुलतानचरितस्‌ का संस्करण कभी का समाप्त हो चुका है। अब यह ग्रन्थ दुर्लभ ग्रंथों 
की कोटि में है । इसके बाद की पण्डित जी की रचना है सात अंकों का दगगाभ्यदय नाटक । 
इसमें भगवती दुर्गा के महिषासुर के साथ संग्राम एवं उसके वध के पौराणिक कथानक का वर्णन 
है । पण्डित जी ने छज्ज्रामायणम््‌ नामक एक अन्य नाटक भी लिखा है जो कि अद्यावधि 
अप्रकाशित है । शास्त्रीय ग्रन्थों में विशेष उल्लेखनीय हैं पंडित जी का अलूंकार-शास्त्र का ग्रंथ 
साहित्यबिन्दु जिसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को सरल रीति से साहित्य शास्त्र का ज्ञान कराना, 
अलंकारादि के भेद-प्रभेदों की उलझन से बचाना, परिष्कृत संस्कृत द्वारा वाद-युग की प्राचीन 
पद्धति में प्रवृत्त कराना एवंच साहित्य-शास्त्र को प्रौढ़ विद्या न मानने वाले मत का निराकरण 
करते हुए उसे ( साहित्य शास्त्र को ) सब शास्त्रों का सार सिद्ध करता। इस ग्रन्थ की 
विशेषता को पण्डित जी के सुपुत्र श्री जीवतराम शास्त्री ने इन डाब्दों में व्यक्त किया हैं-- 
“बद्यपि यह ग्रन्थ अल्पकाय है तथापि काव्यशास्त्रवत्‌ नाटकादि भेदों से विरहित नहीं, 
साहित्यदर्पणवत्‌ विषयविवेचनादरिद्र नहीं, प्रमेयांश को परिष्कृत करता हुआ भी रसगंगाधरवत्त्‌ 
दुष्प्रधर्ष्य नहीं, अलंकारकौस्तुभवत्‌ अनुपयुक्त-विस्तार-बहुल नहीं, चन्द्राठोकसाहित्यसारवत्‌ केवल 
: पद्यबद्ध नहीं ।” इस ग्रन्थ की एक यह भी विज्येषता है कि इसमें नव्बे प्रतिशत उदाहरण 
ग्रन्थकार के ही हैं । पण्डितजी के जो ग्रन्थ अद्यावषि अप्रकाशित हैं उनसे भी इसमें उदाहरण 
हैं । यथा मुनिविषयक प्रीति के उदाहरण के प्रसंग में छज्जुरामायण से निम्नलिखित श्लोक 
यहाँ उद्धृत किया गया है-- 

श्रवणाझ्नलिपुटपेयं चक्रे रामायणाख्यममृतं यः । 
मुनिवर्य कविधुर्य बन्दे वाल्मीकि भवत्या ॥* 

“मैं कविशिरोमणि मुनिवर श्रीवाल्मीकि को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ जिल्होंने 

श्रोत्राउजलिपुट द्वारा पातव्य रामायण नाम के अमृत की सृष्टि की थी । 


इस प्रकार सुलतानचरित काव्य से जो सम्प्रति सुतरां दुलंभ हैं निम्तलिखित इलोक 
विप्रलुम्भ श्रृंगार के उदाहरण के प्रसंग में प्रस्तुत ग्रन्थ में पाया जाता हैँ। इस इलोक में 
सुलतान की रानी निहालीदेवी उससे कहती है-- 





१. अच्छी १, इलोक २, पृष्ठ ३ | 
२. द्वितीय बिन्दु, पृष्ट ८५. 
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इन पकितयों में उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उनकी दृष्टि में श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीमदभगवद्भक्तिगीता ही हैं । 
पण्डितजी ने साहित्यशास्त्र पर दो ग्रन्थ भी लिखे हैं। एक साहित्योदेश नाम से संस्कृत 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों की हिन्दी में सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत करता है। साहित्योहेश के निर्माण 
विद्याथियों को सरल से सरल उपाय द्वारा साहित्यशास्त्र का ज्ञान कराना पण्डितजी का 
प्रेरक रहा है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिये गये चार इलोकों में उन्होंने इस अभिप्राय को स्पष्ट भी 
कर दिया हैँ । उन्होंने कहा है-- 
त्वरया पारमिच्छुनां गन्तुं भिन्‍नार्थभासिनाम्‌ । 
शास्त्राब्धीनामनायासं छात्राणां गृहगामिनाम्‌ ॥ 
कीदृड्िनबन्धसकूघानां. निर्माण - कार्यमृद्धये । 
कालेइन्तरायसछ्ीण॑ विद्वद्भिरुपकारिभि :॥ 
तन्निदर्शनमेतन्मे पण्डितानां. समहणम्‌ । 


ग्रन्थ में कतिपय मानचित्र भी दिये गये हैं जिनसे विद्यार्थी को विषय सुगमता से समझ 
में आ सकता हैं और उसे स्मरण रखने में भी सहायता मिल सकती है। शास्त्री जी ने 
साहित्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण एवं दशरूपक इन सुप्र- 
सिद्ध साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर किया है । पण्डितजी ने इन सभी ग्रन्थों से सहायता 
ली है। इतने अंश में उनके ग्रन्थों में मौलिकता नहीं है। उनकी विशेष मौलिकता है विषयों के 
वर्गकरण में एवंच मानचित्रादि के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण में । अपने ग्रन्थ ( साहि- 
त्योहश ) को पण्डित जी ने तीन भागों में विभक्‍त किया है--प्रथम पदार्थोद्देश में काव्य, शब्द, 
अर्थ, वृत्ति आदि त्रयोदश काव्य-शास्त्रीय पदार्थों का निरूपण है, द्वितीय काव्यभेद में साहित्य 
दर्पण के षष्ठ परिच्छेद के अनुसार दृश्य और श्रव्य काव्यों का वर्णन हैं; तृतीय नाट्यपदार्थाव- 
भास में दशरूपक के अनुसार नाट्यपदार्थों का वर्णन है। ग्रन्थ के अन्त में कतिपय परिशिष्ट 
दिये गये हैं जिनसे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । 


पण्डित जी ने सांख्यदर्शन की हिन्दी में एक व्याख्या भी लिखी है जो कि विषय के 
स्पष्टीकरण को दृष्टि से बेजोड़ हैं । पण्डितजी वेद के भी मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे ( यद्यपि इस दिशा 
में लिखा उन्होंने विशेष नहीं है )। नाना विषयों में उनकी गति थी । उनकी अगाध विद्धत्ता 
से अभिभूत हो कर ही महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम शास्त्री ने उनके विषय में कहा था-- 
'लोके प्रसिद्धनामा सीमा5ल्‍चारस्य वेदमर्मज्ञ: । 
द जयति भिवानीधामा सोतारामाभिष: शास्त्री ॥* 
तहसील जींद के रिटोली ग्राम के उपरिनिदिष्ट महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम 
शास्त्री विद्यासागर स्वयं भी बहुत बड़े संस्कृत साहित्यकार हैं। साहित्य की विभिन्‍न विधाओं 
में इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं | ये नैयायिक भी हैं और कवि भी । अपने व्यक्तित्व में इन दो 
विभिन्‍न तत्त्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षणता के प्रति ये जागरूक हैं । दुर्गाभ्युदूय नाटक 
में अपनी यह विलक्षणता इन्होंने इन शब्दों में व्यक्त को है--- 


१. साहित्यबिन्दु, तृतीय बिन्दु, पृष्ठ १०० ] 





हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार .. २२७ 


ककदे तकंविषये कोमले काव्यवस्तुनि । 
सम॑ लीलायते यस्य छज्जूरामस्य भारती ॥ 

“जिस छज्जूराम की वाणी तर्क के क्कंश विषय में एवंच मनोहर काव्य रचना में 
एक समान क्रीड़ा करती है ।” 

पण्डित जी की सबसे पहली रचना पंचसर्गात्मक सुतानचरितम्‌ नामक एक काव्य थी 
जो कि पण्डित जी ने स्वयं देहरादून से संवत्‌ १९६७ में प्रकाशित की थी। इस काव्य में 
चित्तोड़गढ़ के राजा महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल की कथा वणित हैँ। महीपाल का एक दूसरा . 
नाम सुरतान भी था। इसी सुरतान का उच्चारण ही बदलते बदलते सुलतान हो गया था । 
इस सुलूतानचरितम््‌ का संस्करण कभी का समाप्त हो चुका है। अब यह ग्रन्थ दुर्लभ ग्रंथों 
की कोटि में है । इसके बाद की पण्डित जी की रचना है सात अंकों का दुर्गाम्युदय नाटक । 
इसमें भगवती दुर्गा के महिषासुर के साथ संग्राम एवं उसके वध के पौराणिक कथानक का वर्णन 
हैं। पण्डित जी ने छज्जूरामायणमस््‌ नामक एक अन्य नाटक भी लिखा है जो कि अद्यावधि 
अप्रकाशित है। शास्त्रीय ग्रन्थों में विशेष उल्लेखनीय हैं पंडित जी का अलंकार-शास्त्र का ग्रंथ 
साहित्यबिन दू जिसका प्रमुख उहृश्य है छात्रों को सरल रीति से साहित्य शास्त्र का ज्ञान कराना 
अलंकारादि के भेद-प्रभेदों की उलझन से बचाना, परिष्कृत संस्कृत द्वारा वाद-युग की प्राचीत 
पद्धति में प्रवृत्त कराना एवंच साहित्य-शास्त्र को प्रौढ़ विद्या न मानने वाले मत का निराकरण 
करते हुए उसे ( साहित्य शास्त्र को ) सब शास्त्रों का सार सिद्ध करना। इस ग्रन्थ की 
विशेषता को पण्डित जी के सुपुत्र श्री जीवनराम शास्त्री ने इन शब्दों में व्यक्त किया है -- 
“यद्यपि यह ग्रन्थ अल्पकाय है तथापि काव्यशास्त्रवत्‌ नाटकादि भेदों से विरहित नहीं, 
साहित्यदर्पणवत्‌ विषयविवेचनादरिद्र नहीं, प्रमेयांश को परिष्कृत करता हुआ भी रसगंगाधरवत्‌ 
दुष्प्रधष्य नहीं, अलंका रकौस्तुभवत्‌ अनुपयुक्त-विस्तार-बहुल नहीं, चन्द्रालोकसाहित्यसारव॒त्‌ केवल 
. पद्यबद्ध नहीं ।” इस ग्रन्थ की एक यह भी विशेषता है कि इसमें नव्बे प्रंतिशत उदाहरण 
ग्रन्थकार के ही हैं | पण्डितजी के जो ग्रन्थ अद्यावधि अप्रकाशित हूँ उनसे भी इसमें उदाहरण 
हैं। यथा म॒निविषयक प्रीति के उदाहरण के प्रसंग में छज्ज्रामायण से निम्नलिखित श्लोक 
यहाँ उद्धत किया गया हँ--- 

श्रवणाज्जलिपुठपेयं चक्रे रामायणाख्यममृ्त यः । 
मुनिवर्य कविधुर्य वन्दे वाल्मीकि भक्‍त्या ॥* 

“मैं कविशिरोमणि मुनिवर श्रीवाल्मीकि को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ जिन्होंने 
श्रोत्राञ्जलिपुट द्वारा पातव्य रामायण ताम के अमृत की सृष्टि की थी ।” 

इस प्रकार सुलतानचरित काव्य से जो सम्प्रति सुतरां दुर्लभ है निम्नलिखित इलोक 
विप्रलुम्भ श्रृंगार के उदाहरण के प्रसंग में प्रस्तुत ग्रन्थ में पाया जाता हैं। इस इलोक में 
सुलूतान की रानी निहालीदेवी उससे कहती है-- 





१. अड्ू १, इलोक २, पृष्ठ रे । 
२. द्वितीय बिन्दु, पृष्ठ ८५. 


२२८ हलवा सिया स्प्ृृति-ग्रन्थ 


अभिनयतयने निमीलिताक्ष 
कृतकसमाधिरयं तब प्रतीत: । 
अलमलघुतयाध्य मामनजू - 
. ज्वरदवर्धुं स्ववर्ध कुरुष्व कण्ठे ॥* द 
“हे व्यर्थ हो नयनों को मीचे हुए भद्र पुरुष, यह तेरी कपटसमाधि है यह मैं जानती 
हूं । देर मत करो । मुझ कामज्वरोपतप्त अपनी पत्नी को तुम गले छगाओ । 
साहित्यबिन्दु विशेषत: उल्लेखनीय इसलिये भी है कि इसमें पण्डित जी ने एक 


विशेष प्रयोग किया है । उन्होंने सभी के सभी काव्य दोषों के उदाहरण अकेले श्रीहर्ष कृत 


नैषधीयचरित से ही दिखा दिये हैं। इसमें उन्हें प्रेरणा उस किंवदन्ती से मिली है जिसके 
अनुसार श्रीमम्मट ने श्रीहर्ष के नैषधीयचरित को अनेकदोषदूषित बताया था । उनका कहना 
है कि नैषथ जिसे कि 'विद्वदोषध' कहा गया है, ही सर्वाधिक दोषयुक्त एवंच गुणयुक्त काव्य 
संस्कृत वाइमय में है-- 

काव्यस्य गुणदोषाणामाकर: कथयते बुध: । 

नैषधं तत्र तेञ्स्माभि: प्रदर्यन्ते यथामति ॥॥* 


पण्डित जी के कतिपय अन्य हरूघु ग्रन्थ भी है जिनमें कुरुक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ और 


कर्मकाण्डपद्धति: का उल्लेख किया जा सकता है। 
पण्डित जी ने संस्कृत वाहमय के कतिपय प्रमख ग्रन्थों पर टीकाएं भी रची हैं. जिसमें 


विशेष उल्लेखनीय हैं न्‍्यायसिद्धान्तमक्तावछी पर मुलचन्द्रिका, न्यायदर्शन पर सरला, वेदान्त- . 


सार पर सारबोधिती, महाभाष्य प्रथम आह्लिकद्रय पर परीक्षा, निरुक्तः के पांच अध्यायों 
पर सारबोधिनी, लघुसिद्धान्त-कौमुदी पर साधना, काव्यप्रकाश पर , परीक्षा . अथवा विद्या- 


सागरी । कुछ समय पूर्व ही पण्डित जी की एक अन्य रचना प्रकाशित हुई हैं-विबुधरत्ना- 
वली । इलोकों में निबद्ध संस्कृत साहित्य का यह इदम्प्रथम इतिहास .है। पण्डित जी ने इसे 


आठ अध्यायों में विभक्त किया है। विषय का अति संक्षेप में इसमें निरूपण है। यद्यपि लेखक 
का कहना है कि उन्होंने वैदिक वाइःमय के इतिहास का इसमें निरूपण किया है ' तो भी इसे 
इतिहास तो नाममात्र में ही कहा जा सकता है। बहुत अंझों में तो यह संस्कृत वाइमय के 
प्रमुख ग्रन्थों का सूचीपत्र मात्र ही है। उदाहरणार्थ संस्कृत नाटकों के इतिहास के प्रसंग में 
ग्रन्थकार ने कतिपय नाटकों एवं उनके लेखकों के उल्लेख भर करने में अपने कर्तव्य की 
 इतिश्री समझ ली हे-- 
कुन्दमालां घीरनाग: क्षेमेश: चण्डकोशिकम्‌ । 
 व्यवुस्तथा शड्खर्धर: कविलंटकमेलाकम्‌ ॥। 
. बालरामायणं बालभारतं राजशेखरः। 
..._.. विद्धशाल्भज्जिकां च कृतवान्‌ कविशेखर: ॥ं 
१. द्वितीय बिन्दु, पृष्ठ ६७. ः 
२. तृतीय बिन्दु, पृष्ठ ९१ ( टीका ) 
३. अध्याय ६, इलोक ४८-४९. 


348. ----सनन्‍-ससक्«ब्सनभलसक किक >>+-- “ नम मम त जम बी मम पे 
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.... इस प्रकार एक ही श्लोक में अनेक साहित्यकारों और उनकी क्ृतियों का उल्लेख 
लेखक ने किया हैं । प्रख्याततम साहित्यकारों के लिये उन्होंने एक या कभी-कभी दो श्लोकों 
का भी उपयोग किया है। उनमें पहिले में कवि और उसकी क्ृतियों का उल्लेख है, जबकि 
दूसरे में काव्यात्मक ढंग से उसपर टिप्पणी है जिसमें भाषा सौष्टव भी है और यमकादि 
अलंकार का पुट भी । उदाहरण के लिये सुप्रसिद्ध नाठककार श्रीहर्ष का उल्लेख करते हुए 
पणष्डित जी कहते हैं-- 

नागानन्दं हर्षदेव: स्थाणवीव्वरमहीपति : । 
रत्नावढीं च कृतवान्‌ तथंव प्रियदर्शिकाम्‌ ॥ 
कारणं हि कवित्वस्य न ब्रह्मकुलसम्भव: । 
क्षत्रिया अपि हर्षाद्या: कस्य हर्षाय नाभवन्‌ ॥ 
यहाँ हर्षाद्या: कस्य हर्षाय नाभवन्‌ में अवश्यमेव चमत्कार है । इसी प्रकार का चमत्कार 
हैं पण्डित जी द्वारा बाण की वाणी के 'गैर्वाणी स्त्रो' कहने में -- 
हदेवसभारत्तं गद्यकाव्यमहाकवि: । 
बाण: कादम्बरीं चक्रे तथा हर्षचरित्रकम्‌ ॥ 
अलोकिक: कविर्बाण: सोइपि कोविदसत्तमा: । 
गर्वाणी स्त्रीव यद्वाणी सर्वस्य हरते मन: ॥। 
पण्डित जी ने प्रत्यक्षज्यौतिषम्त नाम से ज्योतिष पर भी एक ग्रन्थ लिखा है जो कि 
अद्यावधि अप्रकाशित है । 


काव्यों में पण्डितजी की नूतनतम कृति है--द्वादशसर्गात्मक परशुरामदिग्विजय 
महाकाव्य । भगवान्‌ के दशावतारों में परशुराम षष्ठ अवतार हैं। जबकि मत्स्य, कूर्मादि अन्य 
अवतारों का पुराणादि में सविस्तर वर्णन है, भगवान्‌ परशुराम का ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्डादि 
पुराणों में अति-संक्षिप्त वर्णन हैं। उन सभी पुराणों से उपलब्ध सामग्री को एकत्रित कर 
पण्डित जी ने प्रस्तुत महाकाव्य में उपस्थापित किया हैँ । भगवान्‌ परशुराम जी का समस्त 
वर्णन प्रामाणिक हैं, कल्पित नहीं है । इसे ग्रन्थकार ने स्वयं उद्धोषित किया है-- 

द यत्‌ किमप्यत्र वृत्तं तत्ममाणितं न कल्पितम्‌ । 

पर यह ग्रन्थ केवल इतिवृत्त ही नहीं है, महाकाव्य भी है। इसलिये काव्य की 
आवश्यकताओं के अनुसार इसमें (परशुराम के कथानक में ) कहीं-कहीं कुछ परिवर्तत करता 
भी आवश्यक हो गया-- 
| पुराणवृत्तं संक्षिप्य परिवत्‌य च किल्चन । 

चरितं परशुरामस्य लिखित॑ं कृतिनां ते ।। 
पर इससे ग्रन्थ की शोभा बढ़ो ही है, घटी नहीं-- 
.... यत्किज्चचिदपि नूलत्वं भूषणं तन्‍न दृषणम्‌ । 
ग्रन्थकार का यह चौदह॒वां ग्रन्थ है। इसीलिये प्रत्येक सर्ग के अन्त के पथ में उसने 


इसे त्रयोदश प्रबन्धों का भ्राता कहा है-- 
त्रयोदशप्रबन्धानां भ्रातु: चेततस्थ काव्यस्य । 


रे हलवासिया स्मृति-प्रन्थ॑ 


समस्त महाकाव्य एक ही छत्द, अनुष्टभ में लिया गया है. यहाँ तक क्रि सर्गान्त में 
भी छन्द नहीं बदला है। अनुष्टुभ पण्डित जी का प्रमप्रिय छन्‍्द है। काव्य के प्रारम्भ में 
प्रावकथन में पंडित जी के सुपृत्र श्री जोवनराम शास्त्री ने कविरत्वत अखिलानन्द जी के एक पद्च 
को उद्धत करते हुए पंडित जी के अनुष्ट्‌भू वृत्त में नैपण्य का उल्लेख किया है और कहा हैं 
कि अमर कवि कालिदास, कवि अभिनंद और छज्ज्राम अनुष्टु्भ छन्‍्द में तो निपुण हैं पर 
अन्य छन्दों में कृपण हैं--- 
कविरमर: कालिदास: कविरमिनन्दरच छज्जुरामइच । 
वृत्तेश्नुप्टुभि निपुणा: क्ृपणा अन्येषु वृत्तेषु ॥ 
समूचे काव्य में कुल मिलाकर ६२१ पद्य हैं। शैली सरलू एवं सरस है। मंगलाचरण, 
ग्रन्थकार-परिचयादि के बाद पंचम इलोक से काव्य-कथानक प्रारम्भ होता हैं। इसी पंचम 
इलोक से हो काव्यच्छटा का आस्वादन होने लगता है। माहिष्मती नगरी का वर्णन इसमें 
कवि ने किया है-- 
पुरन्दरपुरस्पधिन्यभवद्‌ भूमिभूषणम्‌ । 
माहिष्मतीति नगरी हामंदानर्मदान्तिके ॥ 
'इन्द्र की नगरी को स्पर्धा करने वाली, पृथ्वी की अलंकारभूत माहिष्मती नाम की 
नगरी कल्याणदा नर्मदा नदी के किनारे स्थित थी ।' 


इस मनोरम शली में जो कथानक प्रारम्भ होता है तो अन्त तक इसी में चलता जाता 
हैं। कवि की कोमलकान्त पदावली काव्य को चार चाँद लगा देती । 


इतने विशाल संस्कृत वाहइमय के रचयिता पंडित जी लेखनी के घनी हैं, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । संस्कृत भाषा पर आपका असाधारण अधिकार है। पदशय्या मनमोहक 
हैं। अनुप्रास एवं यमक का पुठ उसमें अनायास ही आ जाता है। पंडित जी अपनी रचना 
के इस गण को पहचानते हैं। इसीलिये इन्होंने यह गर्वोक्ति की है-- 
अनुप्रासिनि सन्दर्भ छज्जूरामसमोञ्य कः। द 
पुराप्यासन्न चेदासन्‌ द्वित्रा एव कवीश्वरा: ॥। 
“अनुप्रासयुक्त रचना में छज्जूराम के बराबर आज कौन हैँ ? पहिले भी शायद कोई 
कवि शिरोमणि रहे होंगे और यदि रहे भी हों तो शायद दो तीन ही रहे होंगे।” 
... पंडित जी की रचना में कहीं-कहीं तो अनुप्रास की झड़ी-सी लग जाती है । उदाहरण 
के लिये दो सन्दर्भ नीचे उपस्थित किये जा रहे हैं-+- 
(क) अस्ति काचन सवंजनतोषा अपरेव । 
सितपक्षदोषा स्त्रीमात्रकान्तिमोषा योषा । * 
(ख) भगवतीशुम्भयों: सिंहनादं श्र॒त्वा 
समागतानेकमातदगकु रड्गहय॑क्षऋक्ष- 





१. दुर्गाम्युदय, अद्धू: १, पृष्ठ ४. 
२. वही, अडू: ५, पृष्ठ ४९, 





हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २३१ 


श्ुगालको लकोलाहलाहृतपुतवेताल- 
चक्रवालकंठनालप्रकटी भवद्धो रची त्का र- 
चमत्कारयुक्तेयं समरभूमिरवलोक्यते । 
तयोरेव सक्रोधपादन्यासप्र भूतकम्पेत 

च सालरसालप्रियालतमालहिन्तालसुर- 
दारकोविदारकाणिकारनिम्बकदम्ब- 
बकुलनिचुलकप्रबी जपुरमधुकबन्ध्‌क- 
कपित्थाश्वत्थवृक्षा: परिपतन्ति । 

उद्प्रेक्षादि अर्थालंकारों के प्रयोग में भी उनकी असाधारण निपुणता है। मास के 
एक पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है और दूसरे में श्र॒टता है, इस वैज्ञानिक तथ्य पर अपनी कल्पना 
शक्ति को आधारित करते हुए उन्होंने कहा है-- 

इमं कत्तु चन्द्रमसं तद्वकत्रसदुशं॑ विधि: । 
पक्षद्धितवभेदेव करोति विकरोति च॥' 

“विधाता इस चन्द्रमा को उसके ( देवी के ) मुख के सदृश बनाना चाहते थे । इस 
लिए कभी उसे बनाते हैं, कभी बिगाड़ते हैं, एक पक्ष में बनाते हैं और (फिर जब पाते हैं 
कि वह अच्छा नहीं बना ) तो दूसरे पक्ष में उसे मिटाते हैं । इसी प्रकार उसे बनाते और 
मिटाते रहते हैं । ( पर कभी वह वैसा बन पाया है क्या ? ) 

पण्डित जी ने अपनी क्ृतियों के पद्यों के बारे में ठोक ही कहा है--- 

छज्ज्रामकृतो नेक: स इलोकः परिदृश्यते । 
अल्पानल्पाथवा काचिद्यत्न नेव चमत्कृति: ॥ 2 

“छज्ज्राम की रचनाओं में एक भी ऐसा श्लोक नहीं हैं जिसमें थोड़ा बहुत चमत्कार 
नहीं है ।” 

कवि अपने बारे में अनेक बार गर्वोक्ति करते हैं। ऊपर उनकी दो एक गर्वोक्तियाँ 
उद्धत भी की जा चुकी हैं। सम्भवतः इस दिश्षा में वे मध्ययुगीन सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य- 
शास्त्री पण्डितराज जगन्नाथ से प्रभांवित हुए हैं। साहित्यबिन्दु के उपान्त्य इलोक में तो उन्होंने 
कविता को सम्बोधित करते हुए उनका उल्लेख भी किया है । वे कविता से कहते हैं कि है 
कविते ! कया तू पण्डितराज जगन्नाथ के स्वर्ग सिधार जाने पर व्याकुल हैं, तुझे कुछ सूना- 
सूना सा लगता है क्या ? अरी इस ग्रंथकार को देख, कुछ सनन्‍्तोष का अनुभव कर, वही तो 
इसकी प्रतिभा है, वही सूक्तियों में रस है, वही नवीनता है, वही भव्यता है-- 

श्रीमत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथे प्रयाते दिव॑.. 
कि शून्याईसि किमाकुछासि कविते साहित्यवाग्देवते । 





१. वही, अड्ू ७, पृष्ठ ६७. 

२. वही, अड्ू ५, पृष्ठ ४९, 

३. वही, अद्धू १, पृष्ठ ३. 
हैण 


२३० हलवासिया स्मृति-प्रन्ध॑ 


समस्त महाकाव्य एक ही छत्द, अनुष्टभ में लिखा गया है. यहाँ तक कि सर्गान्‍्त में 
भी छन्द नहीं बदला हैं। अनुष्टुभ पण्डित जी का परमप्रिय छन्‍्द है। काव्य के प्रारम्भ में 
प्रावकथन में पंडित जी के सुपृत्र श्री जोवनराम शास्त्री ने कविरत्व अखिलानन्द जी के एक पद्च 
को उद्ध[त करते हुए पंडित जी के अनुष्टुभ वृत्त में नैपुण्य का उल्लेख किया है और कहा हैं 
कि अमर कवि कालिदास, कवि अभिनंद और छज्ज्राम अनुष्ट्भ छन्‍्द में तो निपुण हैं पर 
अन्य छन्‍्दों में कृपण हैं-- 
कविरमर: कालिदास: कविरमिनन्दश्च छज्जुरामश्च । 
वृत्तेश्नुप्टुभि निपुणा: कृपणा अन्येषु वुत्तेषु ॥ 
समूचे काव्य में कुछ मिलाकर ६२१ पद्य हैँ । शैली सरलकू एवं सरस हैं। मंगलाचरण, 
ग्रन्थका र-परिचयादि के बाद पंचम इलोक से काव्य-कथानक प्रारम्भ होता है। इसी पंचम 
इलोक से हो काव्यच्छटा का आस्वादन होने लगता है। माहिष्मती नगरी का वर्णन इसमें 
कवि ने किया हँ-- 
पुरन्दरपुरस्पधिन्यभवद्‌ भूमिभूषणम्‌ । 
माहिष्मतीति नगरी शर्मदानमदान्तिके ॥ 
'इन्द्र की नगरी की स्पर्धा करने वाली, पृथ्वी की अलंकारभूत माहिष्मती नाम की 
नगरी कल्याणदा नर्मदा नदी के किनारे स्थित थी ।' 


इस मनोरम शली में जो कथानक प्रारम्भ होता है तो अन्त तक इसी में चलूता जाता 
हैं। कवि की कोमलकान्त पदावली काव्य को चार चाँद लगा देती । 


इतने विशाल संस्कृत वाइमय के रचयिता पंडित जी लेखनी के घनी हैं, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । संस्कृत भाषा पर आपका असाधारण अधिकार हैं। पदशय्या मनमोहक 
हैं। अनुप्रास एवं यमक का पुट उसमें अनायास ही आ जाता है। पंडित जी अपनी रचना 
के इस गुण को पहुचानते हैं । इसीलिये इन्होंने यह गर्वोक्ति की है-- द 
अनुप्रासिनि सन्दर्भ छज्जूरामसमोध्य कः। क्‍ 
पुराप्यासन्न चेदासन्‌ हित्रा एव कवीश्वरा: ॥ 
“अनुप्रासयुकत रचना में छज्जूराम के बराबर आज कौन है ? पहिले भो शायद कोई 
कवि शिरोमणि रहें होंगे और यदि रहे भी हों तो शायद दो तीन ही रहे होंगे।” 
... पंडित जी की रचना में कहीं-कहीं तो अनुप्रास की झड़ी-सी लूग जाती है । उदाहरण 
के लिये दो सन्दर्भ नीचे उपस्थित किये जा रहे हैं-- 
..._ (क) अस्ति काचन सर्वजनतोषा अपरेव । 
... सितपक्षदोषा स्त्रीमात्रकान्तिमोषा योषा ।* 
. (ख) भगवतीशुम्भयों: सिहनादं श्र॒त्वा 
समागतानेकमातदूगकु रडगहर्यक्षऋक्ष- 


. १. दुर्गाम्युदय, अद्धू १, पृष्ठ ४. 
२. वही, अडू: ५, पृष्ठ ४९. 





हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २३१ 


श्रुगालकोलकोलाहलाहुृतपूतवेताल- 
चक्रवालकंठनालप्रकटी भवद्धो रची त्का र- 
चमत्कारयुक्‍्तेयं समरभूमिरवलोक्यते । 

तयोरेव सक्रोधपादन्यासप्र भूतकम्पेन 

च सालरसालप्रियालतमालहिन्तालसुर- 
दारकोविदारकाणिकारनिम्बकदम्ब- 
बकुलनिचुलकपूरबी जपुरमधुकबन्धुक- 
कपित्थाश्वत्थवृक्षा: परिपतन्ति । 

उद्रेक्षादि अर्थालंकारों के प्रयोग में भी उनकी असाधारण निपुणता हैं। मास के 
एक पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है और दूसरे में त्रटता है, इस वैज्ञानिक तथ्य पर अपनी कल्पना 
शक्ति को आधारित करते हुए उन्होंने कहा है-- 

इमं कत्तु चन्द्रमसं तद्बक्‍त्रसदु्श विधि: । 
पक्षद्धितवभेदेव करोति विकरोति च॥'* 

“विधाता इस चन्द्रमा को उसके ( देवी के ) मुख के सदृश बनाना चाहते थे । इस 
लिए कभी उसे बनाते हैं, कभी बिगाड़ते हैं, एक पक्ष में बनाते हैं और (फिर जब पाते हैं 
कि वह अच्छा नहीं बना ) तो दूसरे पक्ष में उसे मिटाते हैं । इसी प्रकार उसे बनाते और 
मिठाते रहते हैं । ( पर कभी वह वेसा बन पाया है क्‍या ? ) 

पण्डित जी ने अपनी क्ृतियों के पद्यों के बारे में ठोक ही कहा है--- 

छज्ज्रामकृतोौ नैकः स इलोकः परिदृद्यते । 
अल्पानल्पाथवा काचिद्यत्र नेव चमत्कृति: ॥२ 

“छज्जूराम की रचनाओं में एक भी ऐसा श्लोक नहीं हैं जिसमें थोड़ा बहुत चमत्कार 
नहीं है ।” 

कवि अपने बारे में अनेक बार गर्वोक्ति करते हैं। ऊपर उनकी दो एक गर्वोक्तियाँ 
उद्धत भी की जा चुकी हैं । सम्भवतः इस दिशा में वे मध्ययुगीत सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य- 
शास्त्री पण्डितराज जगन्‍्ताथ से प्रभावित हुए हैं। साहित्यबिन्दु के उपान्त्य इलोक में तो उन्होंने 
कविता को सम्बोधित करते हुए उनका उल्लेख भी किया है । वे कविता से कहते हैं कि हे 
कविते ! क्‍या तू पण्डितराज जगन्नाथ के स्वर्ग सिधार जाने पर व्याकुल हैं, तुझे कुछ सूता- 

सूना सा लगता है क्या ! अरी इस ग्रंथकार को देख, कुछ सन्‍्तोष का अनुभव कर, वही तो 
इसकी प्रतिभा है, वही सूक्तियों में रस है, वही तवीनता है, वही भव्यता है-- 
श्रीमत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथे प्रयाते दिव॑ 
कि शून्याईस किमाकुलासि कविते साहित्यवारदेवते । 





१. वही, अद्धू ७, पृष्ठ ६७. 

२. वही, अड्ू ५, पृष्ठ ४९. 

३. वही, अद्भू १, पृष्ठ ३. 
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२३२ हलवासिया स्मृति-प्रन्य 


एत॑ ग्रन्थकृत॑ निभाल्य कमपि प्रासादमासादय 
सैवाधस्थ प्रतिभा स सूक्तिपु रस: सा नव्यता भव्यता ॥ * 
एवमेव इसी साहित्यविन्दु में पण्डित्यवीर के उदाहरण में उन्होंने निम्नलिखित स्वर- 
चित इलोक उपस्थित किया है-- 
मयि कुवंति शास्त्रार्थ चार्वाकस्‍्तु भवत्यवाक । 
जेनः श्रयति मौनत्वं? बोद्धों बुद्धि विभुअ्चति ॥४ 
“जब मैं शास्त्रार्थ करता हूं तो चार्वाक्‌ की बोलती बन्द हो जाती है, जैन चुप पड़ 
जाता हैँ और बोद्ध बुद्धिहीन हो जाता हैं ।”” 
उनकी नवीनतम काव्यकृृति प्रशुरामदिग्विजय में भी एक गर्बोक्तित पाई जाती है 
जो कि पण्डितराज जगन्‍्नाथ की गर्वोक्तियों को भी मात दे सकती हैं। पण्डित जी कहते हैं 
कि कुरुक्ष त्र से बढ़कर पवित्र तीर्थ और कोई नहीं है, सप्तसमुद्रवेष्टित पृथ्वी का दान करनेवाले 
परशुराम से बढ़कर कोई दानी नहीं रहा है । छज्जुराम के समान कोई और समस्त विषयों 
का ज्ञाता नहीं है -- द 
न्यत्पुण्यतमं समस्तजगति क्षेत्र कुरुक्षेत्रतो 
नासीत्सप्तसमुद्रमुद्रितमही दाता च रामात्पर: । 
छज्जू रामसदूक समस्त विषयज्ञाता$स्ति नान्‍्य: सुधी- 
रित्येषा जयतात्‌ त्रयी स्वयशसा यावत्‌ क्षिती जाह्नवी ॥४ 


पंडित जी भिन्‍त-भिन्‍न विद्वानों द्वारा उनके बारे में कहे गये स्तुति वचनों को भी यत्र 
तत्र उद्ध,त करते हैं। साहित्यबिन्दु में ही कम से कम दो विद्वानों के इस प्रकार के वचन 
पाये जाते हूँ । प्रथम सहोब्ति के उदाहरण के प्रसंग में श्री दुर्गादतत कवि का है--- 
शब्दे न्‍याये च साहित्ये कवित्वे दर्शनेष च । 
सम॑ लीलायते वाणी छज्जरामस्य मदग्रो: ॥* 


( स्पष्ट ही यह श्लोक पूर्वोद्ध त पंडित छज्जूराम कृत पद्म कर्कशें तकविषयें कोमले 
काव्यवस्तुनि सम॑ छीलायये यस्य छज्ज्रामस्यथ भारती” का छाया मात्र है )। दूसरा छकानुप्रास 
और वुत्यनुप्रास के उदाहरणों के प्रसंग में कविरत्त अखिलानन्द सरस्वती का है-- 

 दाइ्निकी यत्प्रतिभा प्रतिभासम्पन्नचेतर्सां पुंसाम्‌ । 
रमयति मानक्षमाराच्छज्ज्राम: स विश्वुतः शास्त्री ॥ 





१. छन्‍्दोज्नुरोधात्‌ पंडितजी महाप्रसाद के स्थान पर प्रासाद का प्रयोग कर गये है--अपि- 
.. माषं मषं कुर्याच्छन्दोभड्े त्यजेदिगरम्‌ [ 
२. पृष्ठ २३० 
.. ३. मौनत्वम में तब प्रत्यय अनर्थक है । 
४. द्वितीय बिन्दु, पृष्ठ ७४. 
५, इलोक १०८, पृस्ठ ११२, 
६. पश्चम बिन्दु, पृष्ठ १८७. 








हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार रहे. 


यन्मुखपद्मविनि:सुतकाव्यकलाप: प्रतिक्षणं लोके | 
काव्यकलारसिकानां मनांसि सच्चः प्रमोदयति ॥* 
पंडित जी की अभिनवतम कृति हैं मह॒थि पतञु्जलि कृत योग दर्शन पर योगमज्जरी 
नामक हिन्दी वृत्ति । योगदर्शंत पर व्यास भाष्य भोजवचुत्ति, माठरृत्ति आदि अनेक प्राचीन 
व्याख्याएँ हैं। उन सभी का सार ग्रहण कर पंडितजी ने यह अभिनव हिन्दी वृत्ति रची है । 
इसकी सहायता से योगसूत्रों का अन्वयपूर्वक मूलार्थ बहुत अच्छी तरह जाना जा सकता है । 
यही इसकी विशेषता है। श्रुति-स्मृति के प्रमाणों से भरपूर होने से यह विद्वानों और विद्या- 
थियों दोनों के लिये एक समान उपयोगी है ! 
जिला करनाल की कैथल तहसील के कौल ग्राम के शास्त्रार्थभहारथी पं० माधवाचार्य 
शास्त्री की अर्वाचीन संस्कृत साहित्य को देन भी सुतरां प्रशंसनीय है। अब तक इनके तीन 
काव्य टुडेस्मृति, कबीरचरितम्‌ एवं कथाशतकम्‌ प्रकाशित हो चुके हैं। टुडेस्मृति: एक 
छोटी सी हास्य कृति है। इसमें भारत में बढ़तो आधुनिकता को प्रवृत्ति पर गहरी चोट है । 
बीच-बीच में अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों के प्रयोग से कथ्य विषय की प्रभाव और भी बढ़ गया 
है। उदाहरण के लिये खहरधारी कांग्रेसियों पर चुटकी लेते हुए लेखक कहते हैं-- 
ये ब्वेतखहरधरा नोकोली केपधारिण: । 
मुण्डितस्मश्रुकूर्चा ये टमाटर-निभानना: ॥* 
जिस प्रकार गीता-पुराणादि में भगवान्‌ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं इसी प्रकार 
प्रस्तुत पुस्तक में कलियुग भी अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं । प्रस्तुत पद्चों को पढ़ते ही 
हँसी फूट निकलती है । कलि कहते हैं--- 
शिरोम्बराणां कैपो$स्मि हैटो$स्मि रोबवाससाम्‌ । 
चायो5स्मि पेयद्रव्याणां भोज्यानां बिस्कुटोअ्स्म्यहम्‌ ॥ 
रोटीनां डबलरोंटी घृतानामस्मि डाछडा। - 
टमाटरोउस्मि शाकानां रस्यानां लशुनं तथा ॥४ 
शास्त्रार्थभहारथी जी के कबीरचरितम् में सुपसिद्ध सतत कबीर के चरित का सरल सरस 
शैली में वर्णन है । प्रस्तावता का इलोक ही लीजिये । कितनी प्रांजल सुबोध भाषा है इसकी । 
सामान्य संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भो इसे आसानी से समझ सकता है-- 


वाराणसीतीर्थनिवासभूमी 
रहस्यवादी कविसावंभौमः । 
हिन्दीमंहात्मा यवनस्य पीर 
आसी त्पुरा भक्तवरः कबीर: ॥४ 


पञ्चम बिन्दु, पृष्ठ १४८. 
इलोक ५१, पृष्ठ १६॥ 
इलोक ६२-६३, पृष्ठ १९ । 
श्लोक २, पृष्ठ ९। 
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र्रे४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थे 
हिन्दू-सुस्लिम समन्वय सन्‍त कबीर के जीवन का परम ध्येय था। अपनी वाणी में 
उन्होंने अनेक स्थानों पर कहा हैं कि राम और रहीम, क्ृष्ण और करीम एक ही हैं--- 
य एवं राम: स मतो रहीमो 
ये एवं कृष्ण: स मतः करीम: ।" 


कहीं-कहीं तो शास्त्रार्थभहारथी जी ने कबीर के दोहों को ही संस्क्ृत-रूपान्तर प्रदान 


कर दिया है। कबीर का सुप्रसिद्ध दोहा है-- 
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार । 
चक्‍को क्‍यों नहीं पूजिये पिसा खाय संसार ॥ 
इसी को संस्कृत में शास्त्रार्थ महारथी जी ने इन ढछब्दों में कहा है--- 
चेल्लभ्यते प्रस्तरपूजया हरि--- 
रभ्यर्चये पव॑तमन्वह न्‍्वहम्‌ । 
ततोंघिका पृज्यतमा5स्ति चक्रिका 
यत्‌ पिष्टमइनन्‌ मनुजोअ्त्र जीवति ॥* 
इसी प्रकार कबीर के दोहे--- 
कंकर पत्थर जोड़ कर मसजिद लई बनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
को शास्त्रार्थभहारथी जी संस्कृत में इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं -- 
लोष्टानि चित्वा रचिता नु मस्जिद्‌ 
तद्‌ यूपमारुह्म विरोति मुल्ला 
सः सर्वेग: स्वंगुणप्रसूति: 
स द्रवर्ती बधिरः खुदा किम्‌ ॥ * 
शास्त्रार्थ महारथी जी का कथाशत क्रम अपने ढंग का एक अनूठा ही ग्रन्थ है । इसमें 
भारत के पौराणिक एवज्च मीरा, धनन्‍ना, रविदास आदि ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवत चरित्र 
से सम्बद्ध सौ कथाओं का ललित एवं मनोहर शैली में वर्णन है । 
शास्त्रार्थ महारथी जी का अन्तिम उल्लेखनोय ग्रन्थ है पंचविशति पृष्ठात्मक परतत्त्व- 
दिग्दर्शनम्‌ । यह षंड्दर्शनों को सूत्र शैलो में लिखा गया है। इसका भाष्य स्वयं उन्होंने ही 
. लिखा हैं। कुछ मिलाकर इसमें २७ सूत्र हैं जो अर्वाचीन होते हुए भी प्राचीनता का आभास 
देते हैं। दिगदर्शनार्थ चार पाँच सूच नीचे उपस्थित किये जा रहे हैं--- 
गुणातीत: स्वंगुणनिलयों हि परः पुमान्‌ (सूत्र १७ )। 
एकेकगुणानुरोधेन स एव ब्रह्मविष्णुरुद्राख्यां भजते ( सूत्र १८ )। 
नामसु प्रणवस्य मुख्यता सर्वशास्त्रसिद्धा ( सूत्र २० )। 





१. इलोक १९४, पृष्ठ ५९। 
२. इलोक १३४, पृष्ठ ६२ । 
३. इलोक १३५, पृष्ठ ६३। 





हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २३५ 


हरिहरो विशिष्य परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियों वरदो मोक्षदो च ( सूत्र २४ )। 
ईशस्यापि नटवत्‌ लोकाभिनयो भक्तानुग्रहार्थ: ( सूत्र २५ )। 


सूत्रभाष्य में शास्त्रार्थ महारथी जी ने सूत्र प्रतिपादित विषय की पुष्टि में महाभारत- 
पुराणादि से अनेकानेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं जिससे ग्रन्थ की उपयोगिता और भी बढ़ गई 
है। शास्त्रार्थ महारथी जी ने सूत्रों और सूत्रभाष्य में यही सिद्ध किया है कि परतत्त्व, संसार 
की नियामिका सर्वोच्च शक्ति, एक है । वेदपुराणादि शास्त्रों का मथितार्थ ही, जैसाकि उन्होंने 
प्रन्थ के मुख पृष्ट पर ही लिखा है, प्रस्तुत पुस्तक में उपस्थापित किया गया हैं । 


शास्त्रा्थ महारथी जो के बाद विद्येष उल्लेखनीय नाम है--जिला करनाल की पानी 

पत तह॒शील के सुज्ञाना गांव के पण्डित विद्यानिधि शास्त्री का, जोकि नाना विषयों के आचार्य 
भी हैं और सुमधुर कवि भी । दुर्भाग्य से इनकी बहुत कम रचनाएँ प्रकाशित हो पाई हैं । 
प्रकाशित ग्रन्थों में इनके चार ग्रन्थ हैं--(१) व्यवहारभानु: (जोकि महूषि दयानन्‍्दकृत हिन्दी- 
भाषोपनिबद्ध व्यवहारभानु का संस्कृत पद्मानुवाद है), (२) मेत्रायणीसूक्तिसड् ग्रह:, (३) संक्षिप्त 
रामायणम्‌, (४) संक्षिप्त महाभारतम्‌ । इनमे सिवाय प्रथम के शेष तीन सद्य्रहात्मक या 
संक्षेपात्मक हैं । प्रथम यद्यपि अन॒वाद है, तथापि रुचिर पद्य रचना के कारण स्वतन्त्र ग्रन्थ 
की ही प्रतीति देता है । भाषा में इतनी उदात्तता है कि ऐसा लूगता है कि मानो कोई प्राचीन 
कवि लिख रहा हो । लाल बुझककड़ की कहानी में जब एक बालक खम्भे को पकड़ लेता है 
और छोड़ता नहीं तो उसके माता पिता रोने बिलखने लगते हैं, वे समझते हैं कि उनके पृत्र 
को खम्भे ने पकड़ लिया है। पड़ोसी भी आसपास से आ जाते है । उन्हें रोते देख वे भी रोने 
लगते हैं। चारों ओर कुहराम मच जाता है। इस दृश्य का कितना सुन्दर वर्णन कवि 
ने किया है-- क्‍ 

अन्येषपि प्रतिवेशिन: समुदिता ह्याकष्य तत्क्रन्दितं 

द्राक प्राक्रसंत रोदितु प्रतियूहं सांराविणं बह्चभूत्‌ । 

स्तम्भो डिम्भममं न मज्चति करग्राहूं निमुह्लुत्तसो 

हा हन्तेति समन्ततः सविधुरं ग्राम्या गिरः प्रावृतन्‌ ।' 

.... स्थान-स्थान पर भाषा की प्रांजलता और गरिमा बरबस ध्यात आकषित कर लेती है । 
शिक्षा क्‍या है ? इसका लक्षण क्या है ? ( का शिक्ष त्युच्यते स्पष्ट लक्षणेनाभिधीयताम्‌ ) इस 
प्र पंडित जी कहते हँ-- 

दोषांनविद्या प्रेमुखान्विहाय 
यया परं सौख्यमुपैति लोक: । 
षुण्यांद्च विद्यादिगुणानधीते 
- सा नाम शिक्षत्यववोधनीयम्‌ ॥ * 


“अविद्यादि दोषों का परिहार कर जिससे लोग परम सुख प्राप्त करते हैं और पवित्र 
विद्यादि गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे शिक्षा समझता चाहिए ।” 





१. इलोक २२१, पृष्ठ ९९. 
२, इलोक ६९, पृष्ठ १६. 


२३६ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इस प्रकार के श्लोकों को पूरे ग्रन्थ में भरमार है। ग्रन्थकार ने ग्रन्थ को चार खंडों 
में विभकत किया है जिन्हें कि उसने मयूब (७किरण ) संज्ञा दी है जो कि ग्रंथ के भानु 
( »सूर्य ) होने के कारण उचित ही थी । मूल ग्रंथ की प्रश्नोत्तर-शैली को रूपान्तर में भी 
तदवस्थ रखा गया है। प्रन्थ में सामान्य अनुष्टुप्‌ इच्रवजा, उपेद्रवजा, उपजाति आदि 
छन्दों के साथ-साथ क्लिष्ट बेतालीय, पुष्पिताग्रा, शालितों, शिखरिणी, भुजंगप्रयात, रथोद्धता 
आदि छन्‍्दों का भी प्रयोग किया गया हैँ | कई वेद और उपनिपद्वाक्यों को इलोकों में और 
बह भी विलष्ट छन्दों में लिखे गये इलोकों में संग्रंथित करने का अभितनन्‍्दतीय प्रयास भी किया 
गया हैं । यथा पृष्पिताग्रा छन्द में यजुर्वेंद का 'इदमहमनृतात त्यमुपैसि' वचन लगभग उसी 
रूप में रख दिया गया हैं-- 
इदमहमनृ तादुपैमि सत्य 
वचनमिदं यजुष: प्रमाणमत्र ! । 
कभी-कभी वेद के अथवा उपनिषद्‌ के समूचे मन्त्र को शब्दान्तर में उपस्थापित कर 
दिया गया है। यथा मुण्डकोपनिषद्‌ के मन्त्र । 
सत्यमेव जयति नानृत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयान:ः । 
येना$क्रमन्त्यूपयों द्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
को ग्रन्थकार ने इन शब्दों में उपस्थापित किया है-- 
सत्यं जयेन्नानुतमाशुलभ्य: 
सत्येन पन्‍्था विततो देवयान: । 
क्राम्यन्ति येन प्रतिपन्‍नकासा द 
ब्रह्मर्षयस्तत्परमं तिधानम ॥* हे. कल की 
ग्रन्थकार वैयाकरण हैं इसलिये स्थान-स्थान परे विलष्ट प्रयोग भी करते हैं जिन्हें वे 
पादटिप्पणियों में समझा भी देते हैं । उतका कोष-ज्ञान भी बहुत विस्तृत हैं। अनेक स्थानों पर. 
वे अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। यथा--भाग्यहीन के छिये दौर्भागिनेय, कामुक के 
अनुक, प्रत्युपकार के लिये प्रतिशोष॑क, कूपपतन के लिये कौपीन, हाथी के लिये पद्मी आदि । 
व्यवहारभानु के अतिरिक्त पण्डित जी ने अनेक कविताएँ भी लिखी हैं जोकि समय- 
समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं ॥ १०० से ऊपर उनकी संस्कृत ओर 
हिन्दो कविताएँ अग्रकाशित पड़ो हैं | उनकी दो काव्य कृतियाँ मह॒पिदयानन्दचरितस्‌ और 
_भकक्‍तफूलसिहचरितस्‌ सम्प्रति मुद्रणयन्त्रस्थ हैं । 

. काव्य क्ृतियों के अतिरिक्त पंडित जी ने सामवेद का हिन्दी पद्मानुवाद भी किया है 
जोकि अजमेर की पत्रिका सविता में क्रमश: प्रकाशित होता रहा है। अब तक वहाँ इसके 
२३५० पद्च प्रकाशित हो चुके हैं। वेपते स्वतन्त्र रूप से भी यह प्रकाशित हो रहा है । 

. अनुप्रास एवं यमकछटा पंडित जी की कविता का विज्ञेष गुण रहा है। उदाहरणार्थ 


१. इलोक २३५, पृष्ठ १०४। 
२. इलोक २३७, पृष्ठ १०४ । 


हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २३७ 


महात्मा गांधी शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हुई उनकी कविता श्रीगान्धिमहोदयजन्माभि- 
नन्‍्दनम्‌ के निम्नलिखित पद्म उपस्थित किये जा सकते हैं--- 
रुचिर-कृदिसि: कृतिभि: कृतिभिः 
स॒महाच्‌ नृषु गान्धिवरः प्रथित: । 
हृदये स्मृतिभिः स्थिरतां गमितः 
स्तुतिसत्कुसुमाअजलिभिग्रंथितः ॥ 
अचकात्स चमत्कृतिभाक परितः 
स्वयशः सुयशा विविध विबुध: । 
स्पृहणीयचरित्रतया5त्र जग- 
व्यविगीतनिषीतसुनी तिसुधः ॥ ' 
आज से लगभग दो वर्ष पूर्व पंडित जी की एक कविता आर्यसमाजमहोत्सवर्गीति: 
भारतोदय  गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर ) में प्रकाशित हुई थी। वह भी पूर्व निर्दिष्ट 
कविता के समान तोटक छन्‍्द में ही हैं। लूय एवं थिरकन इसका अपना विश्येष गुण है। 
कविता में ११ पद्च हैं। प्रत्येक के अन्त में 'महयाम्यहमायसमाजमहम्‌ आता है। अनुप्रास एवं 
यमक की झंकार यहाँ भी है-- 
ऋषिणा5द्यदयालुतया पिहिता 
सुधियाउम्युदयं पदवीयमिता । 
उदिता मुदिता सुखिता सखिता 
महयाभ्यहमार्यंसमाजमहम्‌ ॥। 
उपमारहिता$इपि न मा रहिता 
नियमावलिरस्य कुमारहिता । 
भुवि वृद्धिमुपेतु सदा सुखदा 
मह॒याम्यहमायंसमाजमहम्‌ ।। 
पण्डित॒जी की नूतनतम कृति श्रीगन्धिचरितामृतस्‌ नामक महाकाव्य है जो कि पूर्वोक्त 
भारतोदय ) में ही क्रमश: प्रकांशित हो रही है। अब तक इसके दो अंश प्रकाशित हुए हैं 
जिसमें प्रथम सर्ग भी अभी पूर्ण नहीं हुआ हैं। पंडित जी का श्रीमान्धिचरितामृतस््‌ अपने 
आध्यात्मिक गुरु पंडित चारुदेव शास्त्रीजी की गद्य कृति श्रीगान्धिचरितम्‌्ँ से सुतरां प्रभा 
वित है । अब तक के प्रकाशित अंश से ऐसा लूगता है कि पंडित विद्यानिधि का श्रीगान्धि- 
चरितामुतम्‌ पण्डित चारुदेव शास्त्री के श्रो गान्विचरितस्‌ का रूपान्तर ही है। शास्त्रीजी ने 
अपती गद्य कृति की पूर्वपीठिका के रूप में दस इलोक दिये हैं जिनमें प्रत्येक के अन्त में स 
वाचां विषयोउस्ति न: आता है । पण्डितजी ने भी इसी प्रकार के ग्यारह श्लोक दिये हैं जिनमें 


१. गुरुकुछ पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी । 

२. मार्च १९६९ । द 

३. जनवरी-फरवरी, १९७० और जुलाई, १९७०. 
४, लाहौर, संवत्‌ १९८७. 


२३८ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


प्रत्येक के अन्त में 'स एवं वाचां विषयो ममास्ते' आता हैं जो कि 'स वाचां विषयो5स्ति नः' 
का ही रूपान्तर है । इसी प्रकार का साम्य प्रत्येक श्लोक में दीख जाता हैं। उदाहरणा्थ-- 
श्री गान्धि बरितम्‌ का पद् 
महितों यश्च लोकस्य महतो5मह॒तो5पि चर । 
आकुमार यशो यस्य स॑ वाचां विषयोधस्ति नः ॥ 
एवंच श्रीगान्धिचरितामृतस्‌ का पद्य-- 
यः पृजनीयों महतां जवानां 
लोके बभूवामहतामपीह ! 
यशो5$स्ति यस्योजितमाकुमार 
स एव वाचां विषयो ममास्ते ॥। 
अथवा श्रीगान्धिचरितम्‌ का पद्च-- 
ब्रह्मक्षत्रे विशर्शुद्रा अन्त्यजाः इबपचा अपि। 
आत्मेवाभन्मुने रस्य स वाचां विषयो5स्ति नः ॥। 
एवंच श्रीगान्धिच रितामृतस्‌ का पद्च -- 
क्षत्रं तथा ब्रह्मविशश्च शाद्रा: 
सन्त्यन्त्यजा ये श्वपचा विगर्ह्मा: । 
अभुन्मुनेर्यस्थ समे स्व आत्मा 
स एवं वाचां विषयो ममास्ते ॥ 
शब्दों के हेरफेर से एक ही हैं। न केवल पद्मयों की ही, गद्य को भी यही स्थिति है । 
दास्त्रीजी का गद्य वाक्य है -- 
अस्ति सुराष्ट्रदेशे पोरबन्दरमिति ख्यातमपृथुले 
सामिस्वायत्तं राज्यम । एतद्धि हनमदह्ंशीया- बाहुजाः प्रशासति । 
सी को ही पद्म रूप प्रदान करते हुए पण्डित॒जी ने लिखा है-- 
सुराष्ट्रेशे किले पोरबन्दर 
चकास्ति राज्यं प्रियकीतिसुन्दरम्‌ । 
प्रशासन यत्र पुरा प्रच्क्रिरे 
द हनूमतो वंशभवा हि बाहुजा: ॥। 
सम्भवतः पण्डितजी ने शास्त्रोजी के श्रीगान्धिचरितम्‌ को आदर्श ग्रन्थ के रूप में 
सामने रख लिया है और उसके आधार पर अपनी काव्यरचना प्रारम्भ की है। 


सिरसा खेड़ी ( जिला जीन्द ) के निवासी महामहोपाध्याय पंडित विद्याधर शास्त्री 
बेदाचार्य का वेंद विषयक साहित्य सुतरां ख्यात है। इन्होंने कात्यायनश्रौतसूत्रवृत्ति, शुल्ब 
. सृत्रवृत्ति एवं पारस्करगृह्मसुत्र वृत्ति नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें पदे पदे उनकी विद्धत्ता 
का पता चलता है । इन्हीं के सुपुत्र श्री वेणीराम गौड़ वेदाचार्य ने कर्मकाण्डमीमासा नामक 
ग्रन्थ लिखा है जिसमें वेदिक कर्ंकांड का सविस्तार निरूपण है । श्री वेणीरामजी सम्प्रति काशी 
में कार्य कर रहे हैं । 


हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २३९, 


परीक्षोवयोगी ग्रन्थ लेखक के रूप में जुलाना मंडी के पंडित हरिपष्प न्‍्यायरत्न का 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके तीन परीक्षोपयोगी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं-*न्यायमक्ता- 
वल्यादरशं:, निरुक्तत॒तिका एवं काव्यप्रकाशसार: । 


भिवानी के पंडित सत्यदेव वासिष्ठ की संस्कृत में तीव रचनाएँ हैं--सत्या ग्रहनी ति- 
काव्यम शीर्षक से एक काव्य, चार भागों में विभकत विष्णुसह्ननाम पर सत्यभाष्यस््‌ नाम 
से एक भाष्य एवं नाडीतत्त्वदर्शंनम््‌ नाम से आयुर्वेद का एक ग्रन्थ । सत्याग्रहनी तिकाव्यम्‌ 
पं० रुद्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थकार ने इस पर संक्षिप्त 
टिप्पण भी लिखा है जिसका नाम उसने अनन्तवृत्ति दिया है। ग्रंथ के आदि में लेखक ने 
आत्मनिवेदन रूप १२ इलोक दिये हैं । तत्पश्चात्‌ पं० रुद्रदेव त्रिपाठी की संस्कृत में विस्तृत 
भूमिका है | तदनन्तर काव्य प्रारम्भ होता हैं। यहाँ भी पहिले ११ इलोकों में काब्यहेतु का 
निरूपण किया है। इसमें उन्होंने सत्य की महिमा का गान किया है--- 


त्वं पापनाशक॑ सत्यं भववारिधिधारकम्‌ ै। 
पाहि मां भवभीष्माब्धेस्तत्रवाग्रहमागतम्‌ ।। द 
“हे सत्य त्‌ ही पापनाशक है, त ही भवसागर से पार करने वाला हैं। -संसाररूपी 
इस घोर सनुद्र में गिरा हुआ मैं तेरे ही आग्रह शरण में आया हूँ। 

.. एतदनन्तर काव्य का प्रारम्भ होता है। सम्पूर्ण काव्य को पंडितजी ने चार-चार पादों 
के पाँच अध्यायों में विभक्‍त किया प्रत्येक पाद का उन्होंने शीषक दिया है। ये शीर्षक 
इस प्रकार हैं--दुर्ज़नगर्हा,. सुजन-प्रशंसा, क्षुत्ल्ामीय, अहिसाब्रतमाहात्मीय, राष्ट्रपतनो- 
त्थानीय, त्रिविधराजभेदीय, स्वराज्यमहिमवर्णनीय, संदैवमुद्धीय, वारिपटनीय, आदर्शकर्मवर्णनीय 
उद्बोधनीय, षड़तुवर्णनीय, वानावर्षगणीय, सन्मित्रमात्श्नयीय,. आसविद्यीय, धर्म, सत्यविभूति 
परमायुषीय, ऋतुचर्या, स्वातन्त्यीय । ग्रंथ में कुछ मिलांकर ७०७ इलोक हैँ । पंडितजी की 
रचना बहुत प्राज्जल एवं मासिक है। अपने हृदय की गहराइयों में से - उन्होंने इसे लिखा हैं, 
स्वानभति को उन्होंने म्तरूप दिया है.। पंडित जी स्वयं सत्याग्रही रहे हैं। सत्याग्रही के घर्य 
को वे पहिचानते हैं। कितने भी कष्ट आय, कितनी भी पीड़ा हो, सत्याग्रही कभी भी पांव पीछे 
नहीं हठाता--  । ता 
..... प्रपीडितर्नकविधैविधात: 

पद॑ न परचात्‌ कुरुते मनस्‍्वी । . 
विवधितः: कि मृगराड़ बलिष्ठ - ०. 
विलोक्य नाग प्रतियाति पष्ठे ॥ हर 
कुत्सेयु: कुशला: स्तुवन्तु बहु वा प्राणा: प्रणश्यन्तु वा द 
ः न्यायार्थ समरे प्रदत्तकरणो धीरो न पद्चाद्‌ ब्रजेत्‌ । 
निर्दोष॑ परिषद्‌ व्यवस्यति तु य॑ं त॑ कतुंमातिष्ठते 
विच्छेद्योत्पथ्गं जलं तरणक्वदुयात्येव लभ्यां भुवम्‌ ॥ ' 





१६ अध्याय ३, पाद हे; इलोक ३६-३७, पृ० ८५. 
३१ 


2५८6 हलवासिया स्मृति-प्रन्थ॑ 


सत्याग्रहियों को किस-किस प्रकार की यातना दो जाती थी, इसका नग्न चित्र कवि 
ने इन इलोकों में उपस्थित किया है-- 
रुणे वष्मणि भम्रिछोहनिगर्ड नानाविध प्रोझ्यते 
तोत्रवेतसयष्टिकादिकक्षतैर्धातंर्मुहुश्चोद्यते । 
यूथं कीटकुलान्बितं चरनिशान्तस्थं समुत्याप्यते 
प्राय: पेषणिकाईपि भोजनकृते चूर्णाय सज्चाल्यते ॥ 
कोष्ठे चेब तमोमये+तिरजसा55च्छन्ने कुतोष्प्युष्यते 
जीर्णेनान्‍्नचयेन नीरसमयेनेवोदरं पुष्यते । 
शाणीयेन वपुरछदेन कथमप्येतद्‌ वपुभू ष्यते 
हा हा तह्ा॑पि धर्मशत्रुभिरलं रक्त:! सतां चुष्यते ॥' 
“सत्याग्रही के रण शरीर पर छोहे ,की हथकड़ी और बेड़ियाँ जकड़ दी जाती 
हैं । फिर हण्टर और बेतों से उन्हें पीटा जाता है, मामूली राज-चरों के घर का मरू उठ- 
वाया जाता है, कैदियों के खाने के लिये या राजचरों के भोजनार्थ सत्याग्रहियों से चक्कियाँ 
चलवाई जाती हैं, अन्धेरे और गन्दे कमरों में उन्हें रखा जाता हैं, खाने लिये उन्हें सड़ा-गला' 
और सत्त्वहीन अन्न दिया जाता हैं, केवल टाट के दो-एक टुकड़े तन ढँकने के लिये उन्हें दिये 
जाते हैं। बड़े दुःख की बात हैँ कि इतनी दु्दंशा करने पर भी उन धर्मशत्रुओं द्वारा उनका 
खून चूसा जाता है । 


प्र कोई कितना भी कष्ट क्‍यों न दे, कितना भी क्‍यों न सताये, सत्याग्रहियों ने जो 
मार्ग एक बार अपना लिया उस पर वे अडिग रहते हैं-- 
नो यान्ति सत्यनिभुते पथि दण्डभीता 
ग॒त्वाईपि विध्तविहता: प्रतियान्ति मध्या: । 
दण्डेरनेकविधकी: प्रतिहन्यमाना 
गन्तव्यमायपुरुषा न परित्यजन्ति ॥ | 
काव्य की भाषा प्रायः सरल है पर यदाकदा कवि अपनी व्याकरणनैपुणीप्रदर्शनार्थ 
इससें कठिन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं । उदाहरणार्थ निम्न इलोक उपस्थित किया जा 
सकता है-- 
जञ्जमीति च मां मृत्युज॑ंरीहति च काञऊचनम्‌ । 
. दरीदर्श्मि च॒ सत्य॑ त्वां दिक्षु सर्वासु रक्षकम्‌ ॥ 
“हे सत्य मृत्यु मुझे बार-बार भोज्य बना रहा है, मेरे पास जो भी जमा पॉँजी है, 


उसका अपहरण कर रहा हैँ । किन्तु फिर भी स्वंदिशाओं में एकमात्र तुझे ही मैं अपना रक्षक 
देख पा रहा हूँ । 


१. नपुंसकलिड्ग रक्त का पुंछिडूग में यहाँ प्रयोग चिन्त्य है। 
२. अध्याय १, पाद ३, इलोक ९-१०, पृष्ठ ३९-४० । 
३. अध्याय १, पाद २, इलोक ४५, पृष्ठ ३५ 


हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार २४१ 


कहीं-कहीं यमक और अनुप्रास की अपूर्व छठा भी ध्याव बरबस आकर्षित कर लेती 
हैं । तृतीयाध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम श्लोक में वसन्‍्त का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं- 
वीरुद्वृक्षवरप्रतानविभवा: पृष्यन्त्यहों माधवे 
ह॒थ॑ं कोकिलकण्ठजं मधुरुतं वायु: पुनानों दिशः । 
नानाभावविभावभावितन्‌णां भावा विकासोन्मुखा: 
सोल्लासं सहकारमञ्जरिरपि” स्वागन्तुमातिष्ठते ॥। 

“बसन्त ऋतु के आगमन पर छता और सुन्दर वृक्षों का विस्तुत वेभव विकसित होता 
है। मनोहर कोकिलकण्ठ-कुजन तथा दिशाओं को पवित्र करता हुआ पवत विकास की और 
अग्रसर होने वाले विविध विचारों से परिपूर्ण मनुष्यों के भाव एवं फटती हुई आम्र मंज़रियाँ 
उल्लासपृ्वक बसन्‍्त का स्वागत करने को उपस्थित हैं ।” 


विष्णुसहखनाम के भाष्य में पण्डित जी का वैदुष्य पदे पदे अवभासित होता है। एक- 
एक नाम की उन्होंने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सबसे पहिले व्याकरणप्रक्रिया से रूप- 
सिद्धि प्रद्शित की हैं। तदनन्तर वेद से मन्त्रलिज्र उपस्थित किया है। सबसे अन्त में 
स्वरचित इलोक द्वारा नाम-विशेष का विशेष अभिप्राय स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिये 
स्थालीपुलाक न्याय से भगवान्‌ के ६२५वें नाम सर्वतश्चक्षुः की व्याख्या उपस्थित की जा 
सकती है--- 

सर्वत इति सर्वशब्दात्‌ आद्यादिभ्य उपसडख्यानम्‌' इति पा० ५।४।४४ सूत्रस्थवार्तिकेत 
सावंविभक्तिकस्तसि: प्रत्यय: । 

चक्षु:--चक्षिड्‌ व्यक्तायां वाचि धातुर्दर्शनेषपि, अत्र च दर्शनार्थक एवं । इदितोथ्प्यस्य 
नुम न। अन्ते दि इति व्याख्यानात्‌ ( द० क्षीरतरड्िगणी २।८ ) चक्षे: शिच्च इत्युणादिना 
( २।११९ ) उसिप्रत्ययस्तस्थ च शिद्ददतिदेश:, सेन शित्वात्‌ तिडशित्‌ सार्वधातुकम्‌ ( पा० 
३॥४।१ १३), सूत्रेण सार्वधातुकत्वात्‌ ख्यात्रादेशाभाव:, चक्षुरिति। सर्वतः पश्यतीति संवंतश्चक्षुः ! 


अत्र मन्त्रलिदुगं--- 

विश्वतश्चक्षरुत विश्वतोमुख: (ऋक १०८१३ ) 
यजुः ( १७॥१९ ) 

विव्वतश्चर्षणिरुत विश्वतोम॑खः ( अथव १३॥२।२६ ) 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स सर्वंतरचलक्षुरिहास्ति विष्णु: 
स विश्वतः पश्यति विश्वमेतत्‌ । 
स विश्वबाहु: स च विश्वतस्थात्‌ 
तमेव गायन्ति नमन्ति घीरा: ॥ 








£. स्वागत व्याहतुंम्‌ अथवा स्वागत कतुंम्‌ के स्थान पर स्वागन्तुम्‌ प्रयोग अव्यावहारिक है । 
इसका अर्थ होगा अच्छी तरह आने के लिये जोकि कवि को अभीष्ट नहीं है। दीर्घान्त 
मज्जरी शब्द का ह॒स्वान्त मठ्जरि रूप में प्रयोग भी अनुचित है । 


र्ध्र हलवासिया स्मृति-अन्य 


कै 
जा 


है। पण्डित जी आयुर्वेद के सर्मज्ञ वबिद्ात्‌ हैं, उनकी इस बिद्त्ता का परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ से 
चलता है। आयुर्वद के अध्येताओं और अध्यापकों के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । 

अर्वाचीन संस्कृत साहित्य सर्जना में पुरानी पीढ़ी का ही केवछ योगदान नहीं है । 
युवा पीढ़ी भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । भिवाती ( हिसार ) के श्री विश्वनारायण शास्त्री 
( प्राध्यापक संस्कृत विभाग, किरोड़ीमल कालेज, दिल्‍ली ) इसी प्रकार के युवा पीढ़ी के 
साहित्यकार हैं। शास्त्रीय विषयों पर संस्कृत में इनके अनेक लेख विश्वसंस्कृतम्‌ आदि पत्रि- 
काओं में प्रकाशित होते रहते हैं | ये बहुत परिमाजित और प्रांजल संस्कृत लिखते हैं। हिन्दी 
में भी संस्कृत सम्बन्धी अनेक विषयों पर इन्होंने लिखा है। अभी हाल ही में इनकी कृति 
निरुक्‍तमी मांसा प्रकाशित हुई है जिसकी विद्वानों ते भूरि-भूरि प्रशंसा की 

पूर्वोल्लिखित विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पण्डित माथवाचार्य जी के सुपुत्र पंडित प्रेमा- 
 चार्य शास्त्री भी इसी युवा पीढ़ो के संस्कृत साहित्यकार हैं । शास्त्रार्थमहारथी जी के ग्रन्थ 
परतत्त्वदिग्दर्शनम्त के अन्त में नाना छन्दों में विरचित १११ इलोकों का परतत्वविषयकश्रा- 
न्तिनिरसनात्मक एक परिशिष्ट दिया हुआ है जो कि प्रेमाचार्यजी का लिखा है । भाषा में इनको 
बहुत प्रोढ़ि है, पदशय्या में एक उदात्तता है जो प्राचीन संस्कृत का स्मरण दिला देती है । 
परिशिष्ट के प्रथम तीन इलोक मंगलाचरण के हैं। उन्हीं में से एक नीचे उद्धुत किया जा रहा 
हैं । इससे पता चछ सकता है कि श्री प्रेमाचायंजी का संस्कृत पर कितना अधिकार है। इस 


इलोक में इलेष भी है, सभी विशेषण विष्णु, शिव, और लेखक के पिता माधवाचार्य इन तीनों 
के पक्ष में समान रूप से घटते हैं--- 


यस्त्रयूुयांगविभूषितान्धककुल: ख्यातो यशोदानतों 

य॑ प्राहुविबुधा महारथमिति प्रेक्ष्य स्थितं संगरे । 
नीतो येत विपञ्चर्ता स्वमहसा5नज़्रो विदग्ध: क्षणात्‌ 
सत्याब्लेषरसप्लुतो विजयतेश्सौं सवंदो माधव: ॥ 


सर्वदो माधव: का तीन प्रकार के अर्थ किया जा सकता । सर्वद + माधव:--सब कुछ 
देने वाले विष्ण, सर्वदा + उमाधवः--शिव जी सर्देव । सर्वद: + माधव--सभी को देने वाले 
माधव ( माधथवाचार्य ) । 


विष्णु के पक्ष में इकोकाये--त्रेदबाणों में जिधको यह रुपाति है कि इसने अन्धक- 
वंश को सुशोभित किया है, जो अपनी माता यशोदा को प्रणाम करता है । युद्ध में स्थित जिसे 
देख विद्वान्‌ महारथी कहते हैं, जिसने अपने तेज से दग्ब् अनंग ( कामदेव ) को क्षण में ही 
. सशरीर बता दिया ( अनंग ने ही प्रदुम्त नामक उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, यह 
पराणों में प्रसिद्ध है ), सत्या अर्थात्‌ पत्नी सत्यभामा के आलिगन रस से आनन्दित उस सब 
कुछ देनेवाले विष्णु की जय हो । द 


शिव के पक्ष में इलोकार्थ--जिसने अन्धकासुर के. कुल को धराशायी ( भभ्िशायी 
भू + उषित + अन्धककुल: ) बना दिया, यश एवंच दाव देने के कारण ( यशः--दानत:ः ) 
जिसको वेदधाणी में असिद्धि है, युद्ध में स्थित जिसे देख देवता (रथक्षोणीयन्ता इत्यादि स्तुतियों 


३३० पृष्ठ का नाडीतत्त्वदर्शनम्‌ पण्डित जी का नाडीतत्व पर अपूर्व समीक्षात्मक ग्रन्थ 
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के माध्यम से ) महारथी कहते है, जिसने अनंग को अपने तेज से क्षण भर में जलाकर शरीर- 
हीन कर दिया, अपनी पत्नी सती के आलिगन रस से आनन्दित ( सती--आइलेपरसप्लुतः ) 
डस शिव की ( सवंदा--उमाधव: ) जय हो । 


माधवाचाय के पक्ष में इ्लोका्थ---वैदिक विषयों में जिसने अन्धकुकुल स्वामी 
दयानन्द के गुरु जन्मान्ध ( अन्धक ) स्वासी विरजानन्द के कुल आयंसमाज नामक संस्था को 
धराशायी ( भू + उषित ) कर दिया, जो ( स्वसंस्था सनातनधर्म को | यशस्वी बनाने के 
कारण ( यशयोदानतः ) सुप्रसिद्ध है, युद्ध अर्थात्‌ वाग्युद्ध ( शास्त्रार्थ ) में स्थित जिसे देख 
विद्वान्‌ महारथी की उपाधि देते हैं ( पण्डित जी शास्त्रार्थभहारथी नाम से विख्यात हैं ), जिसने 
अनज्ध अर्थात्‌ अण्णा्भराचार्य को स्वपक्षसाधक पंचावयव वाक्यशून्य बना दिया ( दक्षिण के 
_पण्डित अण्णड्भराचार्य से शास्त्रार्थ महारथी जी का वादबिवाद बहुत देर तक चला था। उसमें 
शास्त्रार्थ महारथी जी ने उसे निरुत्तर कर दिया था ), इस प्रकार के सभी को कुछ न कुछ 
देनेवाले सत्य के आश्रयण द्वारा ( सत्य + आश्रयण"* ) रसात्मक ब्रह्म में समासक्त माधवा- 
चार्य की जय हो । ह 


मड्भलाचरण के परचात्‌ ६ इलोकका प्रसद्भावतार है। तदनन्तर ६ इलोकों में परि- 
शिष्टकार ने अपनी कुल परम्परा का परिचय दिया है । तत्पर्चात्‌ प्रकृतविषय का निरूपण 
किया है। शास्त्रार्थ महारथी जी ने हिन्दी में क्यों नामक एक-विशाल ग्रन्थ की रचना की थी- 
आलूम्ब्य संस्कृतसमन्वयपद्धति तां 
न्याश्व तातचरणबंहव: प्रणीता: । 
तेष्वेव बिस्तृततम: श्रुतिसारहद्यः 
क्यों नामकोडखिलसुविज्ञमतः प्रबन्ध: ॥) 
उसमें शास्त्रार्थभहारथी जी ने समन्वय पक्ष को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा 
था कि शैव वेष्णवों से भिन्‍न नहीं हैं और वैष्णव दैवों से भिन्‍न नहीं हैं-- 
वेष्णवाश्चापि नागवाश्शाडूरा नाप्यवेष्णवाः । 
राद्धान्‍्त एवं बहुभि: प्रमाणोस्तत्र साधित:॥ 7 


यह शास्त्रार्थ महारथी जी की दृढ़ मान्यता थी। बरेली के पं० राघवाचार्य ने श्रीवेष्णव- 
सम्मेलन नामक अपनी पत्रिका में इस मान्यता की आलोचना की । विवाद दक्षिण भारत तक 
भी पहुँचा । काञ्चीनिवासी पंडित सम्पतृकुमाराचार्य जी ने वेदिक मनोहरा पत्रिका में शास्त्राथ 
महारथी जी के मत के विरोध में एक विस्तृत लेख लिखा जिसका उत्तर उत्होंने ( शास्त्रार् 
महारथी जी ने ) अपनो पत्रिका छोकालोक के माध्यम से दिया । इस पर सम्पतृकुमाराचायंजी 
तो यप हो गये पर उनके इवसुर जगदाचार्य स्वामी अण्णड्भर राचार्य ने एक कठोर चोट शास्त्राथ 
महारथी जी पर की । वितीत पुत्र प्रेमाचार्य से यह न सहा गया, उसने उस चोट का उत्तर 
. इस १११ इलोकों के माध्यम से दिया । शास्त्रार्थ महारथी जी के समन्वयवाद के राधवाचाय 
कृत्त प्रतिवाद को दही से भरे पात्र पर ढेला मारने के समान कहा ह--वरक्र द्िभरित महा- 





इलोक १६, पृष्ठ २९ ! 
२. श्लोक १७, पृ० २९ | 


ध्डेद हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


भाजने लोष्टपातम्‌ । दाक्षिणात्यों ने उनके पिता पर चोट की थी इसलिये।उन पर उनका रोष 
स्वाभाविक ही था । दक्षिणात्यों को उन्होंने उच्चासन के मत्कुण ( ८ खटमल ) कहा है उनके 
मत में उत्तर के लोग ही शास्त्र के वचन का पालन करते है-- 

पाल्यन्त्युत्तरस्थास्तु चंतच्छास्त्रानुशासनम । 

दाक्षिणात्यास्तु दृश्यन्तें उत्तुदगासनमत्कुणा: ॥" 

उन पर और गहरी चोट करते हुए वे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि जो ऊँचे हों 

उसकी पूजा ही हो, गाय, गंगा, पीपल का पेड़ ये सब भूमि पर होने पर भी पूजे जाते हैं 
जबकि धुआँ, कौव्वा, ओर राहु ऊँचे होने पर भी नहीं पर्ज जाते--- 

भूमिस्था अपि पूज्यन्ते गोगढुगाश्वत्थपादपा: । 

उत्त्‌ डगा अपि नेज्यन्ते धमध्वाइक्षविधुन्तुदा: ॥ 


'कहीं-कहीं तो यह रोष बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है-- 
न जातु कामान्न भयान्‍न लोभाद्वा जीवनादपि । 
येविज्ञेर्यावदायुष्यं स्वधर्मों नोज्थितों मनाक्‌ ॥ 
तान्‌ हि काकणिकालुब्धानू लिखता 'भवता' कर: । 
न कम्पितो न रुद्धो वा ह्येषो5स्ति महिमा कले: ॥ 3 
“जिन विद्वानों ने काम, भय, लोभ, और प्राणों की रक्षा के कारण भी जीवन भर 
तनिक भी स्वयर्म नहीं छोड़ा, उतको कौड़ियों के लोभी लिखते हुए आप लोगों का हाथ काँपा 
या रुका नहीं । यही हैं कलि युग की महिमा । 
श्री प्रेमाचार्य जी को तनिक भी सन्देह नहीं है कि माधव और उमाधव दोनों 
एक ही हैं । श्रुति ने भी इसी तथ्य को प्रतिपादित किया-- 
माधवोमाधवाम्यां या वर्तते श्रुतिसम्मता । 
तादात्म्यरूपता नात्र विचिकित्सालवाणिमा ॥।४ 


श्री प्रेमाचार्य की वाणी से अपार आत्मविश्वास टपकता है। पितृभकत पुत्र बीर 


घोषणा करते हुए कहते हँ-- 
शास्त्रार्थो न विभीषिका पितृकुछे नोद्देजकों वाश्प्यसो 
वादेष्वेव हि बद्धकक्षवपृ्षां यात॑ वयो नोइखिलम । 
किन्त्वद्यावधि वेदधर्मरिपवः संमदिता: प्रायशों 
हंहो सम्प्रति सम्प्रदायगुरवोश्म्यर्च्या विपक्षा5पश्रिता: ॥० 


“मेरे पिताश्री के लिये शास्त्रार्थ कोई विभीषिका नहीं है, न ही उससे उन्हें उद्देंग होता 


इलोक ४९, पृष्ठ ३३ । 

. इलोक ५०, पृष्ठ ३२३।. 
इलोक ८४-८५, पृष्ठ ३५ । 
इलोक १०५, पृष्ठ ३८ । 

५. इलोक ९३, पृष्ठ ३६। 


न छ छठ नर 


फ 





' 
|; 
॥| 
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है । हमने तो कमर कस रखी है। हमारी तो सारी आयु ही झ्ञास्त्रार्थ में बीती है। किन्तु 
अब तक प्रायः हमने वेदधर्म के विरोधियों का ही मर्दत किया है पर वाह रे ! आज प्रतिपक्षी 
बने सम्प्रदायाचार्यों की भी हमें 'पूजा' करनी होगी । द 


श्री अप्णद्भराचार्य के नाम को संस्कृत में अनंगारि रूप में रखते हुए श्री प्रेमाचार्य 
ने बहुत ही साहित्यिक ढंग से उन पर चुटकी छी है। उन्होंने कहा है कि आपके रंग-ढंग से 
आपकी वेष्णवता प्रकट नहीं होती, आप तो अनंगारि शिव छगते हैं, कालकूट के कारण 
शिव नीलकंठ हैं, आशीर्ष उनका शरीर सर्पों से भरा है, मस्तक पर अनंग को भस्म करने 
के लिये निकली हुईं अग्नि की ज्वाला है; सो आपका कण्ठ भी शिवद्वेषी वचनों के कारण 
मलिन ( नील ) है। दुर्दप रूप सर्पों से आपका शरीर भी भरा है। दुर्दाम मात्सर्य रूपी अग्नि 
की ज्वाला आपके सिर पर भी घृ-घू कर जला रही है-- 
शर्वद्षवचोगरेण मलिना कण्ठोपकण्ठप्रभा 
)3आचुूड कवलीकृता तनुरहो दु्दपकुम्भीनसे: । 
मौलो दुर्धरमत्सरानलशिला यावत्समुज्जु म्भते 
तावह्वैष्णवता न, किन्तु भवतां जागर्त्य॑नंगारिता । 
यद्यपि हरियाणा एक बहुत छोटा-सा राज्य है तो भी जैसा कि प्रस्तुत संक्षिप्त परिचय 
से स्पष्ट हैं, अर्वाचीन संस्क्रृत साहित्य की इसकी देन सुतरां अभिनन्दनोय है। हरियाणा का 
संस्कृत साहित्यकार अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। अनेक विषम परिस्थितियों में भी 
वह साहित्य सर्जना में जुटा है । यह शुभ लक्षण है और उज्ज्वलतर भविष्य का परिचायक है । 


१, कण्ठोपकण्ठप्रभा एवं आचूडम्‌ में सन्ध्यभाव चिन्त्य है । 


हारयाणवी 


केलाश चन्द्र भाटिया 





यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष के मानचित्र पर हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में 
हरियाणा” राज्य की स्थापना अभी कुछ वर्ष पर्व ही हुई है, पर सांस्कृतिक एवं भाषिक दृष्टि 
से हरियाणा का महत्त्व अत्यन्त प्राचीन है। हरियाणा का सीधा संवंध प्राचीन कुरु जनपद 
से हैं । डा० धीरेन्द्र वर्मा! ने प्राचीन जनपद के आधार पर इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित 
किया है : 


प्राचीन जनपद महाभारत के आधार पर कुरु 
महाजनपद बुद्ध भगवान्‌ के समय में मध्यदेश . कुझु 
मध्यकाल के राज्य मुख्य चीनी यात्री ह्वानसांग के आधार पर स्थानेश्वर 
. सूबे और राज्य मुसलमान काल में । अकबर । दिल्ली 
वर्तेमान बोलियाँ वर्तमान स्थिति में... खड़ीबोली तथा बाँगरू 


हरियाणवी का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। प्राचीनकाल का कुरुक्षेत्र ही आज इसकी 
सीमाएँ बनाता है । ग्रियर्सन ३ के अनुसार यमुनां के पश्चिम की ओर दिल्‍ली के उत्तर तथा 
पश्चिम के क्षेत्र और दक्षिण-पूर्वी पंजाब में यह बोली प्रयुक्त होती है। ऊपरी दोआब की 


ह स्थानीय हिन्दोस्तानी है जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का अधिक मिश्रण है । खड़ीबोली, _ 


अहीरवाटी, मारवाड़ी तथा पंजाबी से घिरा हुआ यह क्षेत्र पटियाला, नाभा, जींद से चलकर 


करनाल रोहतक होता हुआ दिल्‍ली तक फैला हुआ है। जिला रोहतक केन्द्र माना गया है हे 
जिसके पर्व में खाददर, दक्षिण में अहीरवाटी, दक्षिण-पश्चिम में शेखावटी, पश्चिम उत्तर में 


पछादधा और उत्तर तथा पर्व में बाँगर क्षेत्र है ।, जैसा कहा जा चुका है यमुना नदी इसकी 
पूर्वी सीमा बनाती है यही कारण है कि वादली और नरेला तक वस्तुतः हरियाणवी ही है 
यचपि ये क्षेत्र हरियाणा राज्य में नहीं हैं यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि 'हलवासिया' जी का 
जन्म स्थान 'भिवाणी” ( भिवात्ती ) 'हरियाणबी” की सीमा पर स्थित है जिसके पूर्व में 
हरियाणवी है तो पश्चिम में शेखावटी । 


.. यमुना के साथ-साथ वाले प्रदेश को खादुदर ( खादर ) कहते हैं, समीपवर्ती बरसाती 
जल से भरा हुआ भूमि खंड 'डाबबर कहा जाता है। करनाल के समीप भूमि ऊँची-नीची है 


'डॉ७० धीरेन्द्र वर्मा-हिन्दी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद, विचारधारा, १९५६ पृष्ठ २५। 
२. बाँगर्झ! हरियाणवी का ही उपरूप है और कुछ भाषाविद्‌ इसका पर्याय मानते हैं । 
३. भारतका भाषा सवक्षण, ग्रियर्सन, भाग ९, पृष्ठ १४९३.__....४.४.|.|_/|॥ 
४. आजकल पृथक्‌ 'हरियाणा' राज्य है; हम 


का किस रच5 ता दावामान शाला भहिनकलनमकिकसाताम तट >आक..0ह.......ह.क्‍..२४--०--८- अटल किक हे के 


«०० + 7२, -स्चिब्ोआस सनी किट हे 
_...>नस>थरजन सदन टीका लापारम न ्माः हे 











हरियाणवी 


२४७ 


ओर यही क्षेत्र बाँगर' कहलाता है, बाँगर विशेष प्रकार की कुछ ऊँची भूमि को कहा जाता 
हैं जो बरसात में नदी को बाढ़ में भी न डूबे । इसके अनुसार यह स्थान बाँगर' कहलाया 
जिसके आधार पर ही यहाँ की भाषा बाँगरह कहलायी। डा० अम्बा प्रसाद सुमन' के 
अनुसार जो भूमि बेंगन की भाँति ऊँची उठी हुई मालूम पड़ती थी, उसे बाँगढ़' नाम 
मिल गया होगा, क्‍योंकि देशज शब्द 'वंग' का अर्थ बेंगन ही है। देशीनाममाला ( ७॥२९ ) 
में लिखा हुआ हँ---'बंगं वृन्ताकम्‌' यही “बंग' शब्द स्वार्थ ड़ प्रत्यय के योग से बंगड़' हुआ 
और फिर बंगड़-बाँगड़-वाँगर रूप में विकसित हुआ। अतः उस बाँगर प्रदेश की बोली 
बाँगरू कहलाई । 

करनाल तथा निखन ६ पटियाला ) के आस-पास के स्थान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं । 
पंजाबी का विशेष प्रभाव है जिसके फलस्वरूप अम्बाला' " की बोली भिन्न हो जाती है। 
जाटों की बोली होने के कारण 'जाट!३ नाम से भी अभिहित की जाती है। हरियाणवी” नाम 
हरियाणा के आधार पर पड़ा है। हरियाना' को हरियान', हरिण्यारण्य', हर्यरण्य (हरावन), 
हर्‌या ( उद्ृण्ड पशु ) से व्युत्पज्न किया जाता हैं लेकिन डा० बाहरीई के मत से इसका 
विकास 'अहीर' से जिसे इस बोली में 'हीर' कहते हैं, हुआ है। आना का अर्थ स्थान या 
प्रदेश है जैसे राजपूताना, तलिंगाना हैं। 'हीराना' अहीरों का प्रदेश से हरियाना सिद्ध होता 


2] 


है । अहीर या जाट इस प्रदेश में हैं भी सबसे अधिक ।' 


यह बात भी नहीं भुला देती चाहिए कि किसी राज्य की सीमाओं के साथ आवश्यक नहीं 

है कि तत्संबंधी किसी भाषा की भी सीमा वही हो । वस्तुतः ब्रज तथा राजस्थान के उत्तर में 

छछरौली, अम्बाला, मांडबी के दक्षिण की ओर जो लम्बा और चौड़ा समतलरू मैदान ही 
. हरियाणा" है जिसको पश्चिम में सतलूज और पूर्व में यमुना घेरे हुए हैं । 

यह भी उल्लेख है कि खड़ीबोली ( कौरवी ) हरियाणवी की सीमावर्ती बोली हे । 

दोनों बोलियाँ पश्चिमी हिन्दी की उपभाषाएँ हैं, जाठों का बाहुलय दोनों क्षेत्रों में है अतएव 


१. हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप, पृष्ठ ११९ | 

२. अम्बाला की बोली पृथक हो जाने के कारण “अम्बालबी' नाम से अभिहित की गई हैँ । 
जनसंख्या की दृष्टि से बाँगरू' के बाद इसका ही नम्बर आता है। यह परिचिम में 
पंजाबी, उत्तर से पहाड़ी, पर्व में सहारनपर की खड़ी तथा दक्षिण में बॉगरू स घिरा 
हुआ क्षेत्र है । अम्बाला तथा पटियाला जिलों में घस्गर नदी के पूर्व में तथा करनाड 
की थानेसर तहसील में बोली जाती है। इस बोली के विशेष अध्ययत के लिए डा० 
कृष्ण स्वामी का शोध प्रवंध-अम्बालवी, पंजाब वि० वि० द्रष्ठव्य है । 

३. ई० जोज़ेफ़ की पुस्तक जाटू', बीइंग सम ग्रैमेटिकल नोट्स एंड ए ग्लोसरी अब द 

लेंवेज अब द “रोहतक जादस' का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है । 

४. ग्रामीण हिन्दी बोलियाँ, सन्‌ १९६६, पृष्ठ ५८ । 

५. “हरियाणा” राज्य घोषित किये जाने पर उसको कुछ राजनैतिक सीमाओं में बाँधा गया 

. है पर इधर चंडीगढ़ को लेकर पुनः उम्र विवाद खड़ा हुआ और तत्संबंधी निर्णय से 
- चंडीगढ़ के स्थान पर पंजाब का कुछ भू-भाग हरियाणा को प्राप्त हुआ हूँ । 

३२ 


२४८ हेलवासिया स्मृति-प्रन्य 


दोनों भाषाओं की 'सीमावर्ती बोलो ' में जहाँ एक ओ 


र॒ हरियाणवी का रूप विद्यमान हैं, वहाँ 
खड़ी का भी है । 


प्रो० स्थाणदत्त शर्मा' ने हरियाणबी बोली का विस्तार हरियाणा प्रदेश की सीमाओं 
से परे भी इस प्रकार स्वीकार किया है : 


“पूर्व की ओर बह यमुना नदी को पार करके मेरठ 
जिले में अपना स्थान बना चुकी हैं 


वहाँ पर विशेष रूप से जाटों के परिवारों में, हमें शद्ध 
हरियाणई सुनने को मिलती हैं । इस भाषा का जितना धनिष्ठ सम्बन्ध हरियाण प्रदेश से है 
सभवत: उतना ही जाट लोगों से भी । यदि इस भाषा का परिचय यों दिया जाय कि जिला 
रोहतक तथा उसके आसपास के जाठों की भाषा को हरियाणई कहते हैं तो संभवतः ठीक 
मान लिया जाएगा। दिल्‍ली से दक्षिण पश्चिम की ओर नांगलोई, में तथा इससे भी और 
आगे तक रहनेवाले जाट लोगों में बैठने पर शुद्ध हरियाणई सुनने को मिलेगी । पश्चिम दिशा 
में तोशाम की पहाड़ी तक तथा इससे भी आगे तक एवं उत्तर की ओर जिला करनाल के 
अन्तर्गत अरोड़ लोगों के ग्रामों तक यही भाषा सुनने को मिलती है ।” 


इस प्रकार हरियाणवी का केन्द्र बिन्दु 'रोहतक' ही ठहरता है | यह संयोग ही है, कि 
अब तक किये गये कार्यो में सबसे उल्लेखनीय कार्य कुरुक्षेत्र वि० विद्यालय के भाषा शास्त्र 
विभाग के अध्यक्ष डा० जगदेव सिंह का कांगरू! पर किया गया कार्य है। प्रो० जगदेवसिह 
का सम्बन्ध भगवतीपुर से ( रोहतक ) है । लेखक ने अपनी भाषा को ही आदर्श भाषा मानकर 
शोधकार्य पूरा किया है । 

हरियाणवी का इतना प्राचीन सांस्कृतिक महत्त्व होते हुए इस भाषा में साहित्य रचना 
नहीं की गई। जो कुछ भी छोक साहित्य मिलता है उसका कोई संग्रह नहीं किया गया है। 
थोड़े बहुत जो छोटे-छोटे गीत संग्रह मिलते भी हैं तो उनकी भाषा का स्वरूप ही बदल दिया 
गया है। आवश्यकता इस बात को है कि हरियाणवी में प्राप्त साधु-सन्‍्तों की वाणियों तथा 
स्त्रियों के विविध प्रकार के गीत--जच्चा, चैतो, गणपत, सुहाग, जकड़ी, बनड़ा, खोड़िया 
संठजे आदि तथा सांग-संगीतों को संग्रहीत किया जाय । 


ध्वनिग्रामीय दृष्टि से हरियाणवी” की कुछ विशेषताएं हैं । सामान्य बातों की ओर 
यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । 


खडीबोली के दीर्घ स्वर--आ, ई. ऊ, ए, ऐं, ओ, औ, के दो रूप हरियाणवी 


१. अभी तक सीमावर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा शोधकार्य नंहीं हुआ है । इस प्रकार के सर्वे- 

... क्षण महत्त्वपूर्ण होते हैं साथ में रोचक भी । ब्रज तथा खड़ीबोली के सीमांवर्ती क्षेत्र का 
सर्वेक्षण डा० मनोहरलारू गौड़ ने किया है और अवधी तथा भोजपुरी क्षेत्र का डा० 
अमरबहादुर सिंह ने किया है। 

. २. हरियाणे की भाषा, सप्तसिधु, १९६५-६६, पृष्ठ ११३ । 

. ३. डा० जगदेवसिह ते यह कार्य संयुक्त राज अमेरिका में रहकर सम्पन्न किया है और पी- 


एच० डी० को उपाधि मिली है । इसके कुछ अंश ( अनुवादित ) सप्तर्सिधु के कुछ अंकों 
में प्रकाशित हो चुके हैं । 


सलतरमकबकएसकनलतन ५ 


काका दालितण अन-स्माानपिमअमरतलडभातसमनदमभट 
धन 2 मटक ढ 52022 





हरियाणवी द २४९, 


मिलते हँ--दीर्घ तथा किचित्‌ दीर्घ। सामान्यतः: स्वतन्त्र रूप से इन स्वरों का उच्चारण दीर्घ॑ 
है, पर संयुक्त व्यंजनों से पूर्व कम दीर्घ रह जाता है : द 

आद्दर, 

बेस्सकणा, भैंसा 

को ट्ठा, गो बूबर, 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ क्षेत्रों में द्वित्व तथा दो व्यंजनों के युग्म से पूर्व स्वर 
हस्व हो जाते हैँ, अद्ठा, अद्धा, भुक्‍का, भित्तर, गड़्डो, पुच्छा, आदि, पर हरियाणवी में ये 
स्वर हस्व तथा दीर्घ के मध्य बने रहते हैं । हरियाणवी की इस विशेषता पर यान्त्रिक प्रणाली 
से कार्य होना चाहिए। तब छहस्व, दीर्घ तथा दीर्घतर रूप स्थिर हो सकगे, साथ में भौंगोलिक 
सीमाए भी स्थिर करती होगी । किस क्षेत्र में किस प्रकार का उच्चारण मान्य समझना जाता 
हैं इसके भाषिक भूगोल के आधार पर मानचित्रों का निर्माण करना होगा । 


हस्व स्व॒रों के भी हस्व तथा हृस्वतर भेद हो सकते हैं क्‍योंकि द्वित्व से पूर्व स्वर 
और अधिक हस्व हो जाते हैं, जैसे इक्का, कुप्पा, आदि । 
द्वितीय अक्षर पर बलाघात के कारण पर शब्द की आदि स्थिति में हृस्व स्वरों का 
लोप भी हो जाता है । 
व्यंजनों में मूर्ड्धन्य 'ठ'ः विशिष्ट व्यंजन है जैसे, बादल, काछा, पीछा, फल, फलटा 
बाव्टी, चावीस, ताव्व, आदि । इस विशिष्ट ध्वनि के अर्थभेदक युग्म भो मिलते हैं । 
खाल > चमड़ा 
खाव्ठ 5 बड़ी खाई 
छठाली » रक्तिमा 
वाली > भूसी 
गाल > मुह का दांया-बांया भाग 
गाछठ > गाली 
प्रो० स्थाणदत्त शर्मा" ने हाहेँल, गाहँ ल, में हँ छः एक विशिष्ट ध्वनि कीं ओर भी 
संकेत किया है । द 
“ण का प्रयोग व्यापक रूप में होता है, जैसे, मण, माणी, कण, छालाणी, सोणा 
उठणा, बैठणा आदि । ड' ढ' के साथ ड़” ढ़ भी प्रयुक्त होते हैं पर खड़ीबोली से भिन्‍न 
रूप में । सभी व्यंजनों के महा प्राण रूप मिलते है, रह, ल्ह, लह, व्ह, नह म्ह, यूह आदि | 
अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति भी पायी जाती है, जैसे लोब । लोभ । 


'ड” से पूर्व 'र' का आगम भी कुछ शब्दों में मिलता है, जैसे, भिरड़। भिड़। रस- 
डक । सड़क । 


१. प्रो० शर्मा ने इन विशिष्ट ध्वनियों के कारण ही 'हरियाणवी' के लिए भिन्‍न लिपि की जोर- 
दार माँग उठायी है। भिन्‍न लिपि के स्थान पर आवश्यकतानुसार हरियाणवी की विशिष्ट 
घ्वनियों को नागरी लिपि में ही जोड़ा जा सकता हैँ । छः तो जुड़ भी चुका है। 
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हु ध्वनि के भिन्‍त उच्चारण विभिन्‍न क्षेत्रों तथा स्थितियों में मिलते हैं । अक्षर के 
आदि में तो यह व्यंजन है, किन्तु मध्य तथा अन्य स्थिति में उच्चाबरोही सुर मात्र है, जैसे 
ग्याह्‌ रां, चोह था। डा० जगदेवर्सिह ने इसके घोष तथा अधोप दो उपरूप स्वीकार किये 
हैं । उनके अनुसार पद के आदि में स्वर के पूत्र तथा बोष वर्णों के बीच घोष रूप आता हैं, 
अन्यत्र अधोष, जैसे 
7र, राही--घोष 
गोह पत्होर--अघोष 


प्रो० स्थाणगुप्त शर्मा ने इसके क्षेत्रीय उच्चारणों की ओर भी ध्यान दिया है। उनके 
मतानुसार, 


'हरियाणे के सबसे उत्तरीय तथा सबसे दक्षिणीय भागों में इसकी आवाज कुछ नुकीली 
सी एवं संवृत कंठ से निकलती हुई प्रतीत होती है । फिर ज्यों-ज्यों केन्द्रीय हरियाणे की ओर 
आते जाते हैं, त्यों त्यों उसका नुकीलापन कम होता जाता है और साथ ही कंठ भी संवृत से 
शने: शने: विवृत होता चला जाता है। एक बार अम्बाला, राजपुरा के पास वाले देहात का 
उच्चारण सुनिये, फिर कथेल, नरवाणे के आसपास का उच्चारण सुनिये और उसके अनन्तर 
रोहतक, महस, हांसी, के समीप पहुँचिये तब यह भेद स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो जाएगा। इसी 
प्रकार रेवाड़ी से दादरी और फिर हांसी, हिसार की ओर आने,पर यह भेद देखा जा सकेगा। 
केंद्रीय हरियाणे में पहुचने पर 'कहुदो' 'हली” आदि शब्दों के हकार की ध्वनि कम होते होते 
'कहँदी 'सहँली जेसी रह जाती है। इसीको हमने औरस्य ध्वनि कहा है ।” 

हरियाणवी ले लोक साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। हरियाणवी की सांस्कृ- 
तिक शब्दावली पर भी शोध प्रबन्ध स्वीकृत हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि 
लोक साहित्य का टेप पर संकलन किया जाय और उसे साहित्य को उच्चारणगत विशेषताओं 
को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न चिन्हों की सहायता से' लिपिबद्ध किया जाय । हरियाणा बहुत 
प्राचीन जनपद से सम्बद्ध है अतएवं यहाँ की विशिष्ट छोक सांस्कृतिक शब्दावली का एक 
सचित्र कोश तैयार किया जाय । ये सब कार्य अब सम्भव हैं क्योंकि हरियाणा को पृथक राज्य 
का स्थान प्राप्त हो चुका हैं । 


१. ड़ा० शंकर लाल यादव, हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, हिं० एकेडेमी, इलाहाबाद । 








€ ४ 


हरियाणवी कवियों की 


हिन्दी साहित्य को देन 
देवेन्द्र सह विद्यार्थी' 








हिन्दी साहित्य के विकास तथा संवर्धन में हरियाणा का जो अमित योगदान रहा 
है उसका सामयिक अवलोकन अभी तक उपेक्षित-सा रहा है। इस लेख के माध्यम से मैं 
इस योगदान की महत्ता एवं व्यापकता का संक्षिप्त-सा परिचय प्रस्तुत करने का विनम्र 
प्रयास कर रहा हैं । 
१. जैन कवि 

यह सर्व विदित है कि आदि कालीन हिन्दी काव्य का उद्गम अपभ्र श के माध्यम 
से हुआ । अपश्रंश काव्य में जैनधर्मा कवियों की गति विशेष थो । अत: हम निःसंकोच यह 
कह सकते हैं कि हरियाणा के प्राचीनतम कवि जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समुन्नत किया 
वे जैनधर्मा थे । 

इतिहास ग्रंथों में जिव आदिकालीन कवियों का उल्लेख हुआ हैं । उनमें कवि पृष्प 
या पुष्पदंत का नाम आता है । जैन मतावरूम्बी कवि पुष्पदंत रोहतक के किसी निकट-वर्ती 
गाँव मैं पैदा हुए थे । इन की अब तक तीन रचनाए प्रकाश में आ चुकी हैं। “तिसठि महां 
पुरिस गुणालंकार” बम्बई से श्री पी० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित होकर “श्रीमाणिकचन्द 
दिगम्बर जन ग्रंथमाला” में छप चुकी है| इसी ग्रंथमाला में इनकी दूसरी रचना “जसहर 
चरिउ” भी छपी है। तीसरी रचना “नाथ कुमार चरिउ” का सम्पादन श्री हीरालाल जी ने 
करके इसे “देवेन्द्र जेन ग्रंथमाला में प्रकाशित किया है | 

कवि पष्प की गणना राज्याश्रयी कवियों के अंतर्गत की जाती हैं । कन्तु यह चाटुकार 
बिल्कुल नहीं थे । इसके विपरीत इनकी ख्याति “अभिमान मेरू” के रूप में पाई जाती है। 
स्वाभाविक है कि हरियाणावासी होने के नाते कुछ अधिक आत्मसम्मानावरम्बी हों। जीविका 
के दामों के बदले अपनी स्वतंत्रता बेचना इन्हें न रुचा होगा और इतके ससम्मान जीवन को 
देखकर दूसरे राज्याश्रयी कवियों ने इन्हें अभिमानी मान लिया होगा । 

कवि पृष्प की रचना में ललित तत्त्व की प्रचुरता बताई गई है । यह उनके स्वभाव की 
सहृदयता का प्रमाण है । उनकी रचना में विरह का वर्णन अतिसुन्दर हुआ हैं, ऐसा आलोचकों 
का मत है । इस से उनके कवि-चित्त की सूक्ष्मान्वीक्षणता तथा आद एवं व्यापक सम्बेदता का 
पता चलता है। यह गुण उन्हें महाकवियों की श्रेणी में छा खड़ा करता है ।.. 

कवि पुष्प का रचता काल ९९५-९७२ ई० माना गया है। यह राष्ट्रकूट कृष्ण के सम 
कालीन कहे जाते हैं । शुक्ल जी ने इन्हें सम्बत्‌ १०२९ में उपस्थित माना है । 

कृवि पुष्प के बाद जिन कवियों का हमें पता चल पाया है उनमें हरियाणा के कवि 
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है 


बूचराज काफी प्रसिद्ध हैं । डा० प्रेम सागर जन ने अपने ग्रस्थ “हिन्दी जैन-भक्ति-काब्य और 
कवि चराज की रचताओं का विवरण इस प्रकार दिया 


१. गयणा जुझ” में, कामदेव और श्री ऋषभदेव का यद्ध वर्णन किया गया है। 


ऋषभदेव आत्म-संयम से उसका गकाबछा करते हैं। अन्त में जोत संयमी ऋषभदेव की 
होती है । 


दस री रचना हे “मंतोष जय लतिछक ” । इस ग्रन्थ की रचना १५५१ के चौमासा 


फ 


“संतोपहँ जय तिलउ पंपिउ हिसार बयर मंझ में” | १२० ॥ 


३, तीसरी रचना है “चेतन पुदूगल ढमाल” । इस रचना में १३६ पद हैं। इस 
रचना द्वारा चेतन को विविध प्रकार से सावधान कर पुद्गल की संगति से हटा कर चिदानन्द 
की भक्ति की प्रेरणा दी गई है 

«४. चौथी रचना हैं “टांडाणा गीत । यह बणजारा जाति के लोक गीतों के ढंग की 
रचना हैं । 

५. पांचवी रचना है 'नेमि नाथ वर्सतु” जिन में श्री नेमिनाथ के अकस्मात्‌ वैराग्य 
लेने पर, प्रथम वसन्‍्त आगमन के समम उनकी विरहिनी पत्नी राजोमती की मनोदशा का 
वर्णन है । इसी ग्रन्थ में लिखा है कि कवि बूचराज मुहर संघ के भट्टारक पद्मनन्द की परम्परा 
में हुए थे । 

छठो रचना का नाम है “नेमीश्वर का बारह मासा । यह राजोमती की विरहा- 
वस्था का वणन 

७. सातवीं और अंतिम रचना कवि के स्फुट पदों का संग्रह है । 


कवि बूचराज के समान ही एक और जैन कवि हैं रूप चन्द पाण्डे | कवि रूप चन्द 
का समय १६८० से १६९४ तक रचना काल के रूप में दिया गया है। यह कुरु प्रदेश में 
सलेमपुर नाम के गाँव में उत्पन्त हुए थे, ऐसा इनकी रचनाओं में उपलब्ध अन्तःसाचय से 
सिद्ध होता है । इनके पिता का ताम भगवान दास बताया गया है। यह जाति के अग्रवाल 
बनिया थे। द द 


इनकी रचनाओं के निर्माण काल का सुस्पष्ट उल्लेख, उपलब्ध प्रतियों के अधार पर 
निश्चित कर सकना सम्भव नहीं । इन्होंने अपने जीवन-वृत्त के. विषय में भी कुछ अधिक 
सूचना नहीं दी । 

... उपलब्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार दिये गये हैं :-- 

परमार्थी दोहा शतक (अन्य नाम: रूप चन्द शतक); गीत परमार्थी, मंगल गीत प्रबन्ध 
नेमिनाथ रासा; रूघु, मंगल, खटोलना का गीत, सोलह स्वप्न फल, जिन स्तुति । 

इसी शताब्दी के एक कवि आनन्दधन का भी उल्लेख मिला है। कवि आनन्दधन 
का दूसरा नाम लाभानन्द भी बताया गया है। इनका जीवन-बृत्त सुलभ नहीं । किन्तु यह 
१६८० से १७४५ सम्वत्‌ तक विद्यमान रहे ऐसा इनकी रचना के आधार पर अनमान किया 











हरियाणवी कवियों की हिन्दी साहित्य को देन र्ष्३े 


गया है। यह सिरसा के आसपास-पास किसी गांव के थे । यह भी अग्रवाल जाति के बनिया 
ही थे। 

कवि लाभानन्द अथवा आनन्दघन ने जैन तीर्थद्धूरों के स्तवन में एक ग्रन्थ “आनन्द 
घन बहत्तरी स्तवावली ' लिखा था। 

बूड़िया के बांसल गोल्ीय अग्रवाल कवि भगवतों दास ने २५ काव्य ग्रन्थ रचे थे । यह 
भट्टारक महेन्द्र सेन के शिष्य थे। 

मुनि हेम विजय रचित “पद नेमि नाथ” के तथा “भट्टारक रत्नकीति' के भी फुटकर 
पदों के संग्रह मिल जाते हैं। यह भी इसी प्रदेश के सुपुत्र कहे जाते हैँ । मुनि आत्माराम, 
कवि नत्थमल्ल तथा कवि डेढ़राज भी जैन कवि परम्परा से ही सम्बन्धित कहे जाते हैं । 


२. सूफी कवि 

हरियाणा में बहुत से सूफी कवि भी हुए हैं । उन में सब से पहले १३वीं शताब्दी के 
प्रमुख सूफी कवि फरीद का नाम सामने आता है। फरीद साधारणत: पंजाबी की उपभाषा 
लहंदा के करत्रि माने जाते हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दी को भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम के 
रूप में अपनाया था । शेख फरीद के दीक्षा गुरु दिल्‍ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीच कहें जाते हैं । 
ख्वाजा साहव ने शेख फरीद को कुछ समय के लिए सिरसा हांसी की पीरी की वलायत पर 
नियुक्त किया था। ख्वाजा साहब का वसाल जिस समय हुआ था शेख फरीद उस समय 
हांसी में ही उपस्थित थे । यहीं के लोगों को अपने में अधिक अनुरक्ति देख कर, इस भय 
से कि कहीं उपासकों की अतिरंजित रागात्मक भावना उन्हें अहंमन्‍्यता का शिकार न कर 


दे, आप पाकपटन आ गये थे । 


देख जी की हिन्दी रचनाएँ सम्भवतः उनके सिरसा, हांसो और दिल्‍ली वास के दिलों 
की हो कृतियाँ हैं । गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद के दो पद भी हूँ । जहाँ फरीद जी के इलोक 
लहुंदा भाषा में हैं वहाँ पदों की भाषा पर हिन्दी की छाप स्पष्ट हैं। कुछ अन्य संग्रहों में 
फरीद की हिन्दी प्रधान कृतियाँ भी मिलती हैं। किन्तु इन रचनाओं की आ्रामाणिकता अभी 
संदेह का विषय है और स्वतम्त्रान्वीक्षण की अपेक्षा रखती हैं । 

शेख फरीद के बाद हरियाणा के सफी फकीरों में दूसरा प्रमुख वाम शेख शरफुद्दीन 


पानीपती का है । यह हजरत शेख ब्‌ अली शाह कलन्दर के ऊकब से प्रसिद्ध थे। शेख शर- 
फुद्दीन बू अली शाह कलन्दर के पूर्वज ईराव से आकर पानीपत में बसे थे। इनके घराने को 


भाषा फ़ारसी थी । भारत के जन्म जात होने से शेख जी को नित्य प्रति के प्रयोग हिन्दी भाषा 


का व्यावहारिक ज्ञान हो गया था, अतः फारसौ के साथ साथ आप हिन्दी में भी कविता 
करते थे । 


लोक में इनके अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं। किन्तु अभी तक आप का रचा कोई ग्रंथ देखने 
में नहीं अया और न ही आप के दोहों का कोई संग्रह ही मिल पाया है । इनकी रचना का 
लिखित सूत्र तथा मौखिक स्रोत द्वारा संककित यदि कोई संकलन प्रस्तुत किया जा सके तो 
तत्कालीन भाषा विकास तथा भावा के ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन करने वालों के लिए 
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बड़े महत्त्व की वस्तु सिद्ध होगा । दिल्ली के बादशाह ग़यासुद्दीन तुगलक को आप पर बहुत 
श्रद्धा थी। उसने अपने पत्र शाहजादा मबारक को शिक्षा-दीक्षा पाने के लिए इनकी सेवा में 
भेजा था। 

शेख व्‌ अछी शाह कलन्दर के पीछे इसी इलाके में बसने बाले एक दूसरे मुसलमान 
फकोर शेख जमालुद्दीन हांसवी थे। यह भी नसल से ईरानी थे । शेख जमाल अपनी रचना 
में उस प्रकार हिन्दी को रचा नहीं पाए जिस प्रकार कि शेख ब्‌ू अली कलन्दर । सम्भवतः 
इनका जन्म और लालन-पालन भारत में नहीं हुआ था अत: हिन्दी इन्होंने माँ के दूध साथ 
नहीं प्राप्त की थी। इनकी रचना में हिन्दी और फारसी की शब्दावली अलग अलग एक ही 
छन्‍्द के एक ही चरण में कन्बा से कन्‍्धा जुटा कर चलती दिखाई देती है । तुक का पहला 
आधा हिस्सा तो फारसी में मिलता हैं और अन्त का आधा अंश हिन्दी में । तुकांत का अनु- 


प्रास तो सवत्र हिन्दी में प्रयोग किया मिलता है। यह ढंग भारतीय मसलमान लेखकों को 
अमीर खुसरो की देन समझा जाता 


शंख जमालुह्दीन अपनी काव्य-छाप 'जमाली' करते थे । इनका रचा कोई ग्रंथ अथवा 
कोई संपादित संग्रह नहीं मिला हैं । जहाँ तहाँ पुराने घरानों में संग्रहीत सूफी कवियों की 
वाणी के साथ साथ इनके भी कतिपय छन्‍्द मिल जाते हैं। इनकी रचना का छन्‍्द विधान 
गजल की परम्परा के अनुसार हैं। शेख जमाली बादशाह हुमायूँ के समकालीन बताये 
जाते हैं । 

इनके बाद कवि मुहम्मद अफजल कादरी का नाम आता है। अफजल कादरी ने दवखन 
के किसी मीरां शाह मारूफ से सम्पर्क किया और सूफी पंथ में आ गए। यह मीरा शाह 
मारूग कीन्‍्हीं महीउद्दीन कादरी के बेटे या खलीफे थे और इन्होंने मुहम्मद अफ़जरू की सपु- 
दंगी अपने एक खलीफा मुहम्मद सुलतान को सौंपी थी । यह समाचार हमको मुहम्मद अफज़लू 
की दक्खिनी में लिखी रचना 'महीउद्दीन नामा' से प्राप्त होते हैं। 'महीउद्दीन नामा की एक 


प्रति हैदराबाद के अदारा-ए-अदबियाते उद्‌ के संग्रह में सुलभ है। उनकी रचना “बिकट . 


लय के संग्रहालय में है तथा दूसरी प्रति फारसी लिपी में लिखी हुई हैदराबाद के पूर्वोक्त 
संग्रहालय में है । 'महींउदद्दीन नामा' का पता पहली बार यूरूप में ही मिला था। ब्रिटिश 
म्यज़ियम तथा इण्डिया आफिस में इस रचना की प्रतियाँ सुरक्षित हैँ। बलभहार्ट की सूची में 
पहली बार इस रचना का उल्लेख हुआ था। अफजल रचित मर्तियों का पता “यूरोप में 
.._ दविखनी मखतृतात” नाम को रचना में दर्ज है । 


इनके अतिरिक्त हरियाणा में सूफी कवियों की एक खासी अच्छी परम्परा चली आयी 

..हैं। किन्तु इन लोगों की न तो रचनाएँ ही सुरूभ हैं और न इनके जीवन वृत्त ही मिलते 
. हैं। तो भी इनका कुछ न कुछ उल्लेख कतिपय ग्रन्थों में मिल ही जाता है। ऐसे एक कवि 
हैं शेख बहाउद्दीन चिश्ती । वे ऐसे बजुर्गो में से थे जो जीवन भर कहीं एक जगह के होकर 
नहीं रहते बल्कि घूम फिर कर मानवता का शुभ सन्देश सब तक पहुँचाना अपना आदर्श रखते 
हैं । यह सरहिन्द, हांसी, हिसार, रोहतक पानीपत आदि शहरों सें वर्षों रह कर एकता तथा 














हरियाणवी कवियों की हिन्दी साहित्य को देन र्५्५ 


सोन्दर्योपासना का प्रचार करते रहे थे। रोहतक के मुल्ला अनवर तथा पानीपत के शेख 
अल्ला:दाद इनके गुरु थे । शेख बहाउद्दीन कुछ दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा दविखत 
में भी रहे थे । इन्हें रागविद्या से प्रेम था। कव्वाली की महफिल, यह जहाँ भी जाते, जमती ही 
रहती थी । आप भी भारतीय संगीत विद्या में निपुण थे। इनकी रचना राग-रागनी के ही 
पदों के अन्तर्गत मिलती है । 


रोहतक के शेख गुलाम कादर जीलानी इस पीढ़ी के अन्तिम प्रसिद्ध सफी कवियों में 
थे जिनकी लड़ी शंख फरीद तथा शेख बू अली कलन्दर से आरम्भ हुई थी। बचपन इनका 
अपने मामा के यहाँ बीता जो कि धार्मिक प्रवृत्तियों के बजुर्ग थे। अतः बालक गुलाम कादर 
के मन पर उनके साधु-स्वभाव की गहरी छाप पड़ी । युवावस्था में, कुछ दिन जीवन यापन 
की दृष्टि से गुलाम कादर ने शाही फौज में नौकरी कर ली थी किन्तु नौकरी का बन्धन उस 
से बहुत दिनों निभाया न गया और वह फकीर हो गया । 


. फकोर हो कर गुलाम कादर जीलानी फिरके में दीक्षित हुआ। फकीरी में इन्होंने 
घोर तपस्या का मार्ग अपनाया । अल्पाहार की साधना में अपना दैनिक आहार केवल ११ 
तोले भर अनाज तक घटा लिया था। लोगों में इनके नाम के साथ अनेक सिद्धियाँ जुड़ी 
हुई है । किन्तु ये करामात दिखाना पसंद नहीं करते थे। इनके प्रभाव में आकर बहुत लोगों 
ने इसलाम ग्रहण किया था तो भी यह ग़ेरमुसलिमों को किसी प्रकार हेय या संकीर्ण दृष्टि से 
नहीं देखते थे । इन्होंने दो बार हज यात्रा की थी । 


इन की रचना का कोई ग्रन्थ विशेष देखने में नहीं आया: न कोई अच्छा संग्रह ही 
मिलता है। जहाँ तहाँ लोगों के घरों में मिलने वाले फुटकर संकलतनों में इन के रचे छन्‍्द भी 
मिल जाते हैं। इनके छन्‍्दों को लोग चौपाइयाँ कहते हैं किन्तु छन्‍्द की दृष्टि से उन्हें किसी 
प्रकार भी चौपाई छन्‍्द में नहीं गिना जा सकता । 


देख मूसा, शेख तसीरुलहक्क आदि इस परम्परा की अन्तिम कड़ियां कहीं जा सकती 
हैं। इनके बाद सूफी कवियों की हिन्दी रचना कट्टरता की मरुभूमि में खो गई । 


२. सततन्तामी कवि 

सूफी कवियों के अतिरिक्त सतनामी कवियों ने भी हिन्दी साहित्य को महत्त्वपूर्ण योग- . 
दान दिया है। सतनामियों ने १६७२ ई० में औरंगजेब की कट्टरपंथी नीति के विरोध में 
सदस्त्र टक्कर छी थी। रणक्षेत्र में इनके २,००० वीर खेत रहे थे । 

सतनामी विचारधारा में न तो मृतिपूजा को स्थान है और न जातिगत भेद-भाव का 
ही चलन है। सभी सतनामी आपस में भाई-भाई का सा व्यवहार करते है। सभी एक 
साथ खान पान कर सकते हैं और बिना किसी भेद भाव के रिश्ते-ताते बना सकते हैं। ये 
लोग सिर पर बाल या चोटी आदि बिल्कुल नहीं धारण करते अतः इस कारण मुंडिया भी कहे 
जाते हैं। जात-पात छोड़ इनके यहाँ हिन्दु-मुस॒लिम का भी कोई अन्तर नहीं किया जाता । 

सतनामी पंथ के केन्द्र दिल्‍ली, रोहतक, आगरा, फर्रुवाबाद, जयपुर और मिर्जापुर में 
है । इस पंथ के आदि प्रवर्तक वीरभान तथा दूसरे जगजीवनदास तथा दुलनदास माने जाते हैं। 

३३ 
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इस पंथ के प्रवर्तक श्री बीरभानव का जन्म सारनील में बिजेसर ग्राम में, सम्वत्‌ 
१६०० में हुआ था। ये दाएू के समकालीन थे और सन्त रंदास की परम्परा में अधोदास के 
शिष्य थे । इसीलिए अपने को ऊ्ों का दास लिखते थे। इसकी बाणी पंथ की धर्म पुस्तक 
“पोथी/ में संग्रहीत है। पौथी को जुमछाधार या चौकी में सिकसखों के गुरु ग्रन्थ साहब के 
समान ही पर्ण सत्कार के साथ रखा जाता हैं। चौको पर से ही इसे पढ़ा जाता हैं । इस पोथी 
की अनेक शिक्षाओं में १२ हतम प्रधान हैं जिन्हें आदि उपदेश की संज्ञा दी जाती हैं । 
वीरभान जी के सहोदर जगजीवनराम भी उत्तम कवि थे। उनकी वाणी भी पोशी _ 
में शामिल मानी जाती हैं। इनका नाम कुछ लोग जोगीदास भी बताते 
४. संत कवि 
संत कवियों में सबसे प्रसिद्ध संत निश्चछ दास हुए है । वे जिला हिसार के कूँगड़ 
ग्राम में एक जाट के घर पैदा हुये थे । बचपन में ही इनके मन में छालसा हुई कि वह संस्कृत 
सीख कर धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर। किन्तु जाट का बेटा था इसलिए ब्राह्मणों ने इन्हें पढ़ानेसे 
इनकार कर दिया । बालऊक रंगरूप से अन्नाह्मण नहीं दीखता था अतः उसने काशी जाकर 
अपने को ब्राह्मण का बेटा बता कर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । और बह भी इस हृद तक 
कि वह स्वयं अभिमान से कह उठा-- 
सांख्य न्याय में श्रम कियो पढ़ि व्याकरण अशेष । 
पढ़े ग्रन्थ अहत के रहो न एकोौ शोष। 
कठिन जो और निबन्ध है जिनमें मत के भेद । 
श्रम ते अवगाहन कियो निश्वक दास सबेद ॥ 
कहते हैं कि इनकी बुद्धिमता से प्रसन्‍त होकर एक ब्राह्मण ने इन्हें अपनी पृत्री का 
दान करना चाहा परन्तु निश्चल दास ने अपना रहस्य खोल दिया। ब्राह्मण देवता ने नाराज 
होकर शाप दिया कि तुम्हारी दो शादियाँ होगी । 
गहस्थी से कब और किस की प्रेरणा से यह दादू के पंथ में प्रविष्ट हुए, इसका सप्रमाण 


कोई उल्लेख नहीं मिलता । अपने गाँव में ही रहकर यह वेदान्त का उपदेश देने छगे। बू दी _ । 


नरेश रार्मासह जी इनसे दीक्षित हुए थे । 
इनकी रचनाएँ “विचार सागर', (ृत्तिप्रभाकर' तथा भुक्ति प्रकाश हैं। “विचार 
सागर” मराठी, बंगला तथा अंग्रेजी में अनूदित मिलता है। स्वामी विवेकानन्द ने विचार 
.. सागर! के विषय में कहा था कि 'यह भारत के अच्तगंत गत तीन शत्ताब्दियों में लिखे 
गये किसी भो भाषा के ग्रन्थ से अधिक प्रभावशाली है । 
.... इनका जन्म १७६० में तथा निधन १८२० में हुआ बताया जाता है। स्वर्गवास के 
समय आप किहड़ीली गाँव में थे । हे द 
.._ रोहतक ज़िले के छुड़ानी गाँव के साधारण जाट घराने में सम्बत्‌ १७७४, बैशाख सुदी 
१५, को जन्में गरीबदास भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा औपचारिक ढंग से 
कभी नहीं हुई। छोटी अवस्था में गाँव के अन्य समवयस्क बालकों के समान यह भी ढोर 
चराने जाया करते थे । जहाँ कोई साधु सन्‍्त मिलता यह बालक तन-मन से उनकी सेवा 








हरियाणवी कवियों की हिन्दी साहित्य को देन २५७ 


करता था। कहते हैं कि ऐसे ही उसे एक दिन भक्त कबीर ने साक्षात दर्शन दे कर अपना 
शिष्य बता लिया । अपनी वाणी में गरीबदास कबीर को ही अपना गुरु मानते हैं । 
“दास गरीब कबीर का चेरा, सत्तलोक अमरापुर डेरा ।” 


किन्तु शारीरिक रूप से तो कबीर का मिलत सम्भव नहीं हो सकता था, अवश्य यह भावना 
का मिलन होगा । 


इनका रचना का नाम हिघ्वर बोध है। इसमें २४,००० पद कहे जाते थे किन्तु 
आज कल ७,००० से अधिक नहीं मिलते । उपलब्ध वाणी में साखी, सर्वया, रेखता, झूलना, 
अरिल्ल, बैत, रमैनी, आरती और अनेक प्रकार के राग हैं। कबीर की रचना के ढंग पर ही 
गरीबदास की रचना भी बहुमुखी है | भाषा के विषय में भी इनके प्रयोग बहुरूपी हैं। अरबी 
फारसी, पंजाबी, राजस्थानी बांगरू आदि के शब्द उन्मुक्त भाव से प्रयुक्त हुए हैं। अध्यात्म- 
वाद की दृष्टि से भी गरीबदास की वाणी कबीर की वाणी के बहुत निकट आ जाती है। 
'सदुगुर और स्मरण पर गरीबदास की वाणी में बहुत जोर दिया गया है। 

'गरीबदास सुखदेव मिश्र के शिष्प चरणदास के समकालीन थे । यह “घर ही मांहि 
उदास” की विचारधारा के पक्षधर थे। इन्होंने अपने गाँव ही में घर गृहस्थी का जीवन विताते 
हुए अपने सिद्धान्तों का उपदेश दिया था। १८३५ में छुड़ाणी गाँव में ही जीवन लीला 
समाप्त की । इनके जूते, छोटा, कटोरा तथा पलंग आदि अभी तक मठ में सुरक्षित हैं । प्रति 
वर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है । 

ऐसे ही एक सन्त सनन्‍्तदास जी के शिष्य सन्त चतुरदास हो गए हैं, जिन्होंने अपने 
गुरु की आज्ञा से श्रीमद्‌ भागवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय तथा श्रीमद्भागवत के दशमर स्कच्च 
का भाषानुवाद किया था । यह अनुवाद सम्वबत्‌ १६५२ में हुआ था । 

५. निर्मला संत कवि 

कुरुक्षेत्र निर्मला सन्‍्तों का अच्छा खासा केन्द्र रहा है। इसी जगह पर एक माननीय 
सन्त मानसिंह थे । इनके शिष्य गुलाबर्सिह का इस क्षेत्र के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास 
में पर्याप्त योगदान रहा है । 

सन्त गुलाबसिंह का जन्म तो पंजाब के सेखों नाम के गाँव में हुआ था, किन्तु इनका 
कार्यस्थल कुरुक्षेत्र ही रहा, जहाँ इनके गुरु सन्‍त मानर्सिह जी का निवास था। सच्त गुलाव 
सिंह की माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम राईया था यह उनके अपने ग्रन्थों के अन्तः- 
साक्ष्य से सिद्ध होता है। सन्त गुलाब सिंह विद्या अध्ययत के लिए काशी भी गए थे । 


इनकी रचनाओं की संख्या २५ के ऊपर कही जाती है, किन्तु अभी तक केवल 
भावरसामत', 'मोखपन्थ प्रकाश, 'प्रबोध चन्द्र, स्वप्त अध्यायी , 'रामगीता तथा 
'रामहृदय', ही मिली हैं । इनकी भाषा प्रौढ़ तथा रचना प्रांजल है । 
द सन्त आत्मासिंह थानेसर के सन्त रामसिह जी के शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ 
था तथा माता-पिता का नाम कया था, इसका कुछ भी पता नहीं मिलता । किसी ग्रन्य-सूची 
तथा किसी साहित्य के इतिहास प्रच्थ में भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। 


२५८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


केवल इनका रचा एक ग्रन्थ वेदान्त प्रश्नोत्तर माला” हमारे निजी संग्रह में है। परे ग्रन्थ में 


कुछ २६८ छन्द हें, जिनमें वेदान्त के विषय म प्रश्नोत्तर पद्धति से चर्चा की गई हैं 

सन्त आत्मा सिंह कविता में अपना नाम 'जिन्द मुगेश/ और 'जीवमुगेन्द! भी 
रखते थे । 

कुरुक्षेत्र के निकट एक गाँव हैं छट्टी । इस गाँव में गुरु तेंगबहादुर जी की पुण्य स्मृति 
में एक रेरुद्वारा है | क्षौर इस गुरुद्वारा के पुजारी थे निर्मला सन्त भाई उज्जवल सिंह। इनकी 
दो रचनाएँ मिलती हैं । पहली रचना है 'श्री गुरु नानक नारायण ध्यान! ओर दूसरी का नाम 
है, आत्मा अनात्मा विवेक । “श्री गुरुनानक नारायण ध्यान! मौछिक रचना है और सम्बत्‌ 
१९१० में लिखी गई थी। आत्म-अवात्म-विवेक' संस्कृत से अनुवाद की गई हैं और १९११ 
में अनूदित हुई थी । 


६ दरबारो कवि 


हरियाणा में कुछ दरबारी कवि भी हुए हैं। उनमें सब से पहले कंथलू वासी राजा 
जुगल किशोर भट्ट का नाम आता हैं। यह दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले के बड़े 
मुसाहब में में से थे । बादशाह ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था तथा काफ़ी जागीर 
भी दी थी। इनके अपने कथनानुसार इनकी सभा में चार कवि-जन रहा करते थे। अपने 
आश्रित कवियों के नाम राजा जुगलकिशोर ने इस प्रकार गिनाए हैं । 

१. रुद्रमणि ३. सुखछाल ३. सन्‍्तजीव और ४. गुमान कवि । 

इनका रचा अभी तक केवल एक ग्रन्थ अलंकार निधि' मिला है । इस ग्रन्थ की रचना 
१८०५ में हुई थी । 

इस ग्रन्थ में ९६ अलंकार उदाहरण समेत वर्णन किए गए हैं । कवि ने अपने वंश के 
बिषय म॑ भी सूचना दी है 

ब्रह्म भटट ही जाती को निपट अधीन नदान ।॥ 

राजा पद मो को दियो महमद शाह सुजान । १। 

कैथल जन्म स्थान है दिल्‍ली है. सुखवास । 

जा में विविध प्रकार हैं रस को अधिक विलास । ५। 

बावरू नगर के कवि मुकुन्ददास महाराजा कर्मंसिह पटियाला नरेश के आश्रित थे । 
इनका रचा एक ग्रन्थ “रस शिरोमणि! अथवा “रसिक शिरोमणि तथा दूसरा सर्व संग्रह” मिला 
_ है। इसमें से “रस शिरोमणि' ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने अपना परिचय दिया है--- 


आदि गोड़ द्विज वंस में मुदुगिल गीत सुजान । 

कवि मुकंद इहि नाम तिज बावल नगर सुथान । २१। 

ग्रन्थ की रचना राजा कर्म सिंह के आदेश पर १८४९ वि० में हुई थी । 

केथर नगर में ही महाकवि भाई संतोषसिह रहते थे। उन्होंने एक लाख से भी 


अधिक छंद रचे हैँ । यह कैथल अधिपति राजा उदयसिंह के आश्रित थे। और यहीं इन्हें 
तीन गाँव, जागीर में, राजा ने दिये थे। यह जागीर उनके स्वर्गंवास तक रही। कवि 
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संतोषसिंह का जन्म १७८८ सम्बत्‌ में अमृतसर के निकट एक गाँव 'सराए नूर दीन' में हुआ 
था। इनके पिता का नाम देवासिह तथा माता का नाम राजो था। 


सम्वत्‌ १८२१ में आपने अमर को्षा का भाषा-अनुवाद प्रस्तुत किया और १८२३ 
में नानक प्रकाश की रचना कर लो। नानक प्रकाश' शीघ्र ही लोक-प्रिय हो गया था । 
इनके काव्य गुण तथा पाण्डित्य की चर्चा सुन पटियाला के काव्य-मर्मी राजा कमंसिंह इन्हें 
सादर अपने यहाँ लिवा ले गए । किन्तु पटियाला का वातावरण इन्हें बहुत देर बाँध नहीं पाया । 
पटियाला में रह कर इन्होंने आत्मपुराण” का भाषानुवाद किया था । 


सम्बत्‌ १८२१ में कैथल नरेश राजा उदयसिंह महाराजा पटियाला से मिलने आए 
तो जाते समय कवि संतोर्षासह जो भी साथ लिवा ले गए | कैथल में कवि का मन रम गया 
फिर वह जीवन पर्यन्त वहाँ से उठ कर कहीं और नहीं गये । 


इन्होंने १८२९ में 'जपुजी” पर “गर्वगंजनी नाम से टीका १८३१-२३ में बाल्मीकोय 
रामायण' का भाषानुवाद नथा १८०५ में अपनी महान्‌ कृति 'गुरु प्रताप सूर्य की रचना की । 
“गुरु प्रताप सूर्य” समाप्त होने के थोड़े हो समय पीछे आप की इहलोक लीला भी समाप्त 
हो गई । 


लाडवा भी मैणद्वाब की एक छोटी सी रियासत थी ! इन रियासतों को अंग्रेज़ी अमल- 
दारी ने अधिकार च्युत कर दिया था और यह मामूली जागीरदार मात्र रह गए थे। यहाँ के 
एक रईस थे टीका निहाल सिंह जी । इनके आश्रय में रह कर कवि बंठासिह, तथा कवि उज्ज्‌- 
वल सिंह ने “राम कथा” तथा ृष्ण चरित्र” आदि स्वांगो की रचना की | स्वांगों की यह 
रचना रासमंडी वालों के स्वांगों के अनुकरण पर हुई है। स्वांग के ढाँचे में लोक-गीतकारों की 
रचना रीति सफल हो सकती है, यहाँ उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा और रचना शैली के लिए 
गुंजायश नहीं । अतः रचनाओं का स्तर साधारण ही कहा जा सकेगा, फिर भी कलात्मक गुण 
से सवंथा शुन्‍्य नहीं। राम कथा पर तो स्वांग रचना का यह इस क्षेत्र में पहला ही 
प्रयास देखने में आया है। कवि वस्गार्सिह अपना काव्य उपनाम सफेद कहरी' रखते हैं । 
और कवि उज्ज्वल सिंह की काव्य छाप कवि “ओं हरि! है । कवि उज्ज्वल सिंह ने अपने गुरु 
का नाम सन्त वीरसिंह लिखा है। कवि बग्गासिह राम कथा का स्वांग रचने वाले हैं और 
कवि उज्ज्वलसिंह ने दो स्वांग रचे हैं : एक कृष्ण कथा परक है तो दूसरा 'ज्ञान गुटका नाम 
से वेदान्त पर आधारित है । इन रचनाओं का रचना संवत्‌ १८८९ बताया जाता है। अपनी 
किसम की एक मात्र रचनाएँ होने से राम कथा तथा ज्ञान गुटका का एक विदिष्ट स्थान है । 
इन रचनाओं का अध्ययन लोक-काव्य तथा नागरिक-काव्य के बीच का अन्तर समझने समझाने 
में बहुत सहायक हो सकता है । 

दादरी के शम्भुदयाल जींद दरबार के आश्रित थे । यह जाति के गौड़ ब्राह्मण थे और 
महाराजा रणबीर सिंह जींद-पति के साथ शतरंज खेलने पर नियुक्त थे । इनको कविता करने 
का भी चसका था और रागविद्या से भी प्रेम था अतः यह राग रागनी के पदों में रचना करते 
थे । इन्होंने १९५९ सम्वत्‌ में रक्मणी मंगल की रचना की थी | इनके एक मित्र ने, जिनका 
नाम यह मूलचरण लिखते हैं, इनकी इस रचना को इनके अपने शहर दादरी में ही कथा के 


२६० देलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


रूप में बाँचा भी था। यह कबि के लोकप्रिय होने की दलील हैं। ग्रन्थ एक बार लीथो पर 


सं० १९६७ में दिल्‍ली से छपा भी था। हमने इसकी छपी हुई प्रति हो संगरूर डिस्ट्रिक्ट छाय- 
ब्रेरी में देखी थी। छाई अच्छी न सको अतः आरम्भ के दो तीन पद पढ़ें ही नहीं जाते। 


दादरी के ही कवि मनमोहन इन्हीं राजा रणबीरसिह के आश्रित थे । वस्तुतः: मनमोहन 
जी सितारिया थे और महाराज को सितार सिखाने पर नियुक्त थे। समय-समय पर कभी- 
कभी छनन्‍्द रचना भी कर लेते थे | इनका रचा केबल एक ग्रन्थ बताया गया है। रचना का 
नाम रणबीर प्रकाश है और इसमें महाराजा के यश के ही छन्द हैं, कुछेक़ स्फुट छन्द 
भी हैं। 


७. कुछ अन्य कवि 
महाकवि तुलसीदास जी के शिष्य कबि आनंद राय लोक-विद्या पर लिखने वाले हरि- 
याणवी हिन्दी कब्रियों में अग्रणी थे। उनके रचे 'कोक-मंजरी' तथा आसन-मंजरी” गन्थ बहुत 
प्रसिद्ध रहे हैं । इन्रजाल तथा सामुद्रिक शास्त्र पर भी आपने 'बचन-विनोंद' नाम का एक ग्रंथ 
रचा था । एक ग्रन्थ आपका काव्य दृषणादि के विषय में भी मिलत। है । 
अपने विपय को इन्हें पर्याप्त जानकारी थी। अपनी रचना कोंक-मंजरी' में इन्होंने 
लिखा हैं : 
“कायथ कुल आनन्द कवि वासी कोट हिसार । 
कोक कला इति रुचि करन जिन यह कियो विचार ।”! 
और अपने ग्रन्थ “बचन-विनोद ” में आपने गुरु के विषय में सूचना दी है :-- 
“नमो कमल दल जमल पणग श्री तुलसी गुरु नाम । 
प्रगट जगत जानत सकल जहूं तुलसी तह राम ॥२॥ 


इस उद्धरण को देख कर कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कवि आनन्‍्दराम के गुरु 
रामचरित मातप्त के रचमिता तुरूपो हो थे कोई अन्य तुलसी दास नहीं । द 


कोकमंजरी ग्रन्थ में रचना सम्वत्‌ का उल्लेख करते समय लिखा है :++- 


ऋतु बसन्‍त सम्बत्‌ सरस सोरह सौ अर साठ... गा 


कोक मंजरी' यह करी धर्म कर्म कर पाठ ।। 

कोक मंजरी' की रचना कवि के प्रकाशित सम्बत्‌ उल्लेख के अनुसार १६६० में थी। 

हुई 'वचन विनोद' का प्रतिक्षोपिकाछ १६७९ है और शिव सिंह संगर ने इन्हें १७११ में उप- 

स्थित कहा है । इससे अनुमान किया जा सकता हैं कि कोकमंजरी कवि आनन्द राय की युवा- 

अवस्था की रचना हैं। कवि का जीवन वृत्त ज्ञात नहीं । कोकमंजरी की रचना के समय यदि 

उनकी आयु के बीस पच्चीस साल हुए हों तो उनका जन्म १६३५-४० के रगभग माना जा 

सकता है । और अगर वे १७१५ तक भी जीवित रहे माव लिए जाएँ तो उनकी आयु ८० 
वर्ष के करीब बैठती है, जो अनुचित नहीं । 


.... घरोंडा के कवि हृदय राम मिश्र, कवि भानु दत्त कृत 'रस तरंगिणी के भाषानुवाद 
' के लिए विख्यात है ! सुदामा चरित्र' तथा धर्म समाध नाम की इनकी दो रचनाएं और कही 











हरियाणवी कवियों की हिन्दो साहित्य को देन २६१ 
जाती हैं । 'रस तरंगिणी' के इनके द्वारा किये गए अनुवाद का नाम ग्रन्थ में ही 'रस रत्नाकर' 


भी लिखा है | इस ग्रन्थ का रचना काल १७३१ वि० बताया गया है। “रस रत्ताकर' के 
आरम्भ में ही कवि ने अपना परिधय दिया है :-- 


गौड़ दस ते आने के बसे सर्ब॑ कुरुखेत, 
विप्र गौड़ हरियानिया कहै जगत इंह हेत ।। 


'रस रत्तनाकर' की रचना कवि के कथनानुसार क्ृष्णदत्त के पठनार्थ हुई थी :-- 


“भानुदत्त कृत संस्कृत रस तरंगिनी भाई, 
कृष्ण दास के पढ़न को पोथी करी बनाई” ॥॥६०॥ 


यह कृष्ण सम्भवत: इनके पुत्र थे अन्यथा कोई ब्रिय शिष्य । इन क्रृष्णदास का एक 
ग्रन्थ भागवत दशम स्क्न्‍्ध' भाषा में मिलता है, जिसकी एक प्रति का लिपी-काल १८२३ 
वि० दिया हुआ है । 


विनोद में जिला हिसार के एक माधौदास कायस्थ नागौरी का उल्लख मिलता है। 
माधोदास का कविता कारू १८३७ वि० अनुमानित है । इनके पाँच ग्रन्थ, १-करुणाबतीसी, 
२-नारायण लीला, ३-दघिलीछा, ४-अवतारगीता तथा ५-मुहर्त चितामणि नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा की गई हिन्दी हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज में मिले हैं। इनका अधिक वृत्त कहीं 
नहीं मिला । 


गार्सिन दि तास्सी ने १८६७ में वर्त्तमान एक कवि हरि बखश मुशी का भी उल्लेख 
किया है । १८६७ से इनका रचा एक “भकक्‍्तमाल' ग्रन्थ सोहना-“गुड़गांव, के एक छापापाना 
में छघ रहा था। जिस में मेरठ के अखबारे आलस' के मुताविक ९०० पृष्ठ होने की 
सम्भावना थी । 


सम्वत्‌ १८७६ में कुरुक्षेत्र के कवि धर्मसिह ने द्वादशस्कन्धा भाषा की रचना को। 
इनकी और रचना कथा राजे भरथरी की भी मिलती है । दूसरी रचना का रचना काल नहीं 
दिया हुआ । पिछले दिनों कवि धर्मसिंह रचित एक बृहदु-ग्रन्थ॒ सिख इतिहास के विषय में 
आगरा की कन्हैया छाल माणिक छाल मुंशी इंस्टीट्यूट के संग्रह में भी देखा गया था । 
द्वादश स्कन्ध' भाषा ग्रन्थ में कवि ने राजा गोपी चन्द के योगी होने का वृत्तान्त 
पौराणिक ढंग से कहा है । इसी ग्रन्थ में कवि ने कुछ सूचना अपने विषय में भी दी है :-- 
“सत्य तनय मृगराज तनुज नाहर सिंह जानो, 
कुरुखेत्तर मैं बास जाति रघुबंसी मानों ॥१२०॥ 
सम्वत्‌ १९२४ में कुरुक्षेवासी कवि रास सिंह ने 'लघु रामायण” नाम से संक्षिप्त 
राम चरित्र की रचना की थी । 


पण्डित जगद्धर शर्मा गुलेरी द्वारा सम्पादित “ए सर्च रिपोर्ट फार हिन्दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स 


२६२ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इन पंजाब” में नारनौछ के एक कवि रामदल का उल्लेख है जिसने श्री कृष्ण के भव्िति- 
भाव के पद रखे थे। गुलेरी जी ने ही नारनौल के एक दूसरे कबि श्रीधर का भी पता 
दिया है जो जाति का गौड़ ब्राह्मण था और वेद्य-शास्त्री बताया गया हैं। कवि श्रीघर ने 
सम्बत्‌ १९७७ में एक छन्‍्दो-बद्ध नाटक 'दया कुमार की रचना की थी । 

ऊपर हरियाणा निवासी पचास से ऊपर कवियों का संक्षिप्त-सा परिचय प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । यह अपनी किस्म का सम्मवत: प्रथम प्रयास है । इस सूची में 
केवल उत ही कवियों का नामोल्लेख किया गया है जिनके बारे में अन्त: साक््य से या 
बहिर्साक्ष्य से यह सिद्ध है कि वे हरियाणा के थे। इनके अतिरिक्त शत्ताधिक कवि ऐसे रहे 
हैं जिनके बारे में पर्याप्त गुंजायश है कि उनको हरियाणवी माना जा सके किन्तु स्पष्ट साक्षी 
न होने से इस सूची में उन्हें शामिल नहीं किया जा सका । 














हरियाणा लोक-कथा : 


8 आओ र ही | हक. 
शिल्प और संस्क्रति 


भीर्मासहु सलिक 


यद्यपि लोक-कहानियों की सृष्टि लोकमाचस की अद्भुत देन हैं तथापि हम लोकमानस 
पर होने वाली प्रभाव-प्रतिक्रिया तथा लोक परम्परा के माध्यम से समुत्पन्न उन तत्त्वों तक 
पहुंच सके हैं जो लोककथाओं का धूप-छाँहु का निर्माण करने में सहायक रहते आये हैं। 
लोक-कहानी तथा लिखित कहानी में पहला अन्तर तो यही हैं कि एक लोकमुख की उपज है 
तो दूसरी लेखनी-मुख की । एक सजीव अंग से उद्भूत है तो दूसरी जड़ धातु से । लोक-कथा 
में कथक जीवित प्राणी है तो साहित्यिक कहानी का लेखक दूर तथा पाठक से अपरिचित रहता 
है । लोक-कहानी में से ही साहित्यिक कहानी पैदा हुई है; अतः लोक-कहानी का प्रभाव साहि- 
त्यिक कहानी पर भी देखा जाता है । बृहत्कथा से लेकर जातक तथा जैन-कथाओं की लिखित 
सामग्री का आधार लोक-परम्परा है तथा इस रूप में समस्त भारतीय कथा-साहित्य लोक- 
कथाओं से प्रभावित एवं सम्पृष्ट होता रह। 


प्राकृत तथा पश्चिमी अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य में लोक-जीवन के स्वतंत्र छिटपुट 
प्रसंगों तथा लोक-प्रचलित कथानकों का उल्लेखप्रचु र मात्रा में है। इस संदर्भ में आचार्य द्विवेदी 
की यह सम्मति भी विचारणीय है कि “हाल की सतसई में जीवन की छोटी-मोटी घटनाओं 
के साथ एक ऐसा निकट सम्बन्ध पाया जाता है जो ईसा के पूर्ववर्ती संस्क्ृत-साहित्य में बहुत 
कम मिलता है। प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमियों की रसमयी क्रीड़ाएं और उनका घात- 
प्रतिघात इस ग्रंथ में अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है । अहीर और अहोरिनों को 
प्रेमगाथाएं , ग्राम-वधूटियों को श्यृंगार-चेष्टाएं, चक्‍की पीसती हुई या पौधों को सींचती हुई 
सुन्दरियों के मर्मस्पर्शी-चित्रण, विभिन्‍न ऋतुओं का भावोत्तेजव आदि बातें इतनी जीवित, इतनी 
हृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की ओर आक्षष्ट होता है ।" 

पंडितों ने प्राकृत और संस्कृत की इन ऐहिकता-परक रचनाओं का कारण आभीर 
जाति के संसर्ग को माना है और आभीर जाति ग्रार्मो के स्वाभाविक वातावरण में निवास 
करती थी । वे नगरों की शिष्टता से दूर रहकर गोपालन के व्यवसाय में निरत थे । नगरों की 
संख्या तत्कालीन स्थिति से सर्वथा नगण्य थी और वह॒ लोक-जीवन पर अपनी छाप अंकित 
. करने में भी पर्णत: असमर्थ थी | अत: ये फटकर कविताएं, अहीरों की प्रेमकथाएँ और उनके 
गृहचरित्र लोक-साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे और इनकी सरसता पंडितों से छिपी नहीं 


रही-।! 


१. हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १२१। 
वही, पृष्ठ १२२९। 
३४ 
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आगे चलकर साहित्य में छोक-तत्व के माध्यम और उसकी विशिष्टता की ओर संकेत 
रते हुए आचार्य दिवेदी की यह घारणा है कि (१) ऐहिकतापरक फुटकर पद्म और (२) छोक- 
मिलती हैं । जाति की संस्कृति और बममत के अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकार में विशेष 
महत्वपर्ण बात यह है कि इसमें आमुष्मिकता की चिन्ता बहुत कम थी |! 
यद्यपि लोक-प्रचलित कथाओं के गीतरूप का संग्रह बहुत कम और वह भी पर्याप्त 
परिवर्तित रूप में प्राप्त है तथापि उनमें भारतीय छोक-कथानकों की एक यह स्थायी विशेषता 
दृष्टिगोचर होती है कि वे सदा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आश्रय बनाकर रचित होते हैं; 
परन्तु ऐतिहासिक घटता-परम्परा का उनमें नितान्त अभाव रहता हैं। इस कथन की संगत 
व्याख्या में यह्दी कथनीय प्रतीत होता है कि भारतीय मस्तिष्क की प्रधान विशेषता है उसकी 
कल्पनाशी लता, जो कि लोक-कथाओं एवं साहित्यिक कथाओं का अविस्मृत अंग है। उदाहरणतः: 
उस युग के प्रर्यात काव्यों--पृथ्वी राज रासो, बीसलदेव रासो, पद्मावत आदि में बहुत सी 
लोक-प्रचलित गाथाएँ भिन्‍न-भिन्‍न ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त कर दी गई हैं। 
अकेले पद्मावत के साक्ष्य पर यह विदित होता है कि उस युग में सपनावती, मुगधावती, 
मिरगावती, मधुमालती, प्रेमावती, उषा-अनिरूद्ध आदि की कथाएं लिखित अथवा मौखिक 
किसी-न-किसी रूप में छोगों में प्रचलित थी ।* और इन लछोक-कथाओं के द्वारा छोगों का 
मनोरंजन होता था। यह क्षेत्र पूर्ण: जनसाधारण का था जहाँ धर्म का हस्तक्षेप न्यूनातिन्यून 
होता है और जो अपभ्रंश साहित्य की पश्चिमी परम्परा से लगभग चौदहवीं-पन्द्रहवीं शतियों 
तक तथा कई शताब्दियों बात तक प्रत्यक्षतः ग्रामों की बैठकों में कथानक और गान रुप से 


चलता आ रहा था। पौराणिक धर्म ने इन छोककथानकों का प्रवाह किंचित्‌ मंद करने की 


चेष्टा की थी और यह उपेक्षित भी होने छगा था ( किन्तु सूफी साथकों ने पुनः पौराणिक 


कथानकों के स्थान पर इन लोक-प्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर अपने धर्म-प्रचार के ._ 


कार्य को नवीन मोड़ प्रदान किया । और तब से लेकर आज तक इन लोक-कथानकों में अनेक 
प्रकार के परिवर्धन-संशोधन अनेक कारणों से होते आ रहे हैं किन्तु इनकी सातत्यता छोक 
और साहित्य में मात्रा-काल-मेदानुसार निरन्तर अखंड गति से बतमान रहती आई है। 
लोक-कथाओं के मल में शिल्प की दृष्टि से दो तत्व सबसे अधिक मौलिक और मख्य 
माने जा सकते हैं। इनमें (१) वस्तु तथा (२) कथन का ढंग । वस्तु के अनुसार पात्र खोजे 
जाते हैं और वातावरण पैदा किया जाता हैं। कथन-शैली हमें संवादों तथा वर्णनों में से ले 
जाकर कथन-फ़रू की उपलब्धि कराती है। प्रत्येक लोक-कहानी फलमूला होती है और कथक 
हमें अपने व्यक्तित्व तथा वर्णन के चक्र में डाल कर फलागम तक ले जाता है । अंग्रेजी ढरें पर 
लिखी गईं आज की कहानियों में इसे उद्देश्य कहते हैं । 


वस्तु अथवा कथा-पट की रचना में कथक लोक-जीवन की जानीमानी अनुभूतियों 


..._ तथा घटना-झइंखछाओं का आश्रय छोक-ुचि तथा विश्वास उत्पन्त करने के लिए लेता है। 


१, वही, वही पष्ठ । द 
२. सं० वासुदेवशरण अग्रबाल, कड़वक २३३ 
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दूसरी और उसे अपनी कहानी में कुछ विचित्र रंग भी भरने पड़ते हैं जिससे कि वह आकर्षण 
तथा कुतूहल का भ्रम अथवा रहस्य श्रोताओं के भीतर बुन सके । जीवन से ऊबे हुए प्राणियों 
को कल्पना के मनोरम क्षणों में जीना बहुत सरस तथा मधुर छूगता है । अतः भारतीय लोक- 
कथा की भूमि में दो सामान्य तत्त्व सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं; एक लौकिक जीवन से सम्बद्ध 
तथा दूसरा अलौकिक विश्वासों एवं धारणाओं पर आधारित | यही कारण है कि भारत 
विदेशियों के लिए रहस्य, जादू तथा रोमांस की भूमि रहता आया है क्‍योंकि यहाँ की छोक- 
कथाओं में विचित्र-तत्त्व का दैनिक जीवन के परिधि-तत्त्व के साथ अनोखा संयोग प्राप्य है। 
यहाँ की परियाँ भी अपने सौंदयय, शरीर तथा काम-मानस की दृष्टि से मानवी जादूगरनियाँ दिखाई 
देती हैं । भारत तथा ईरान की लोक-वार्ताओं में अयथार्थ का धुघलापन सा है। अफ्रीका की 
जन्तु-कथाओं तथा ग्रिम-कहानियों की भाँति इनमें भी पशु-पक्षी मनुष्यों की तरह बोलते हैं । 
खास-खास कहानियों में जादुई चमत्कारों का वर्णन पाया जाता है ॥ इनमें दानव, परी तथा 
नागरानियों जैसे पात्र मिलते हैं | जीव तथा वस्तुए' कभी लघु रूप तो कभी बृहद्‌ रूप घारण 
करती हैँ । हवा में उड़ता, रुप-परिवर्तत, अदृश्य होना आदि घटनाय द्रत गति से निरन्तर 
घटती रहती है । इन तत्त्वों की पृष्ठभूमि में पुराणों की घर्मंगाथाओं, प्राचीन विश्वासों के 
अवशेषों तथा स्थानीय देवताओं और आस्थाओं के मूल है। कुछ विद्वानों के मत में पारछौकिक 
भावनाएँ भी इन कथा-भूमियों में कार्यशील रही हैं । किन्तु जहाँ दानव तथा मनुष्य साथ- 
साथ रहें, जहाँ वस्तुओं के रूप बदले मनुष्य जल पर चले, वहाँ पारलौकिक तत्त्व शून्य ही 
दिखाई देता है। पात्रों का अन्तर्धान, विषद्वारा प्रदत्त आरोग्य, प्राकृतिक नियमों की प्रति- 
कूलता, आग की ठंडक, मुर्दों का संजीवन जादू के धात-प्रतिघात इन कथाओं में पदे पदे सुलभ 
हो जाते हैं ।" यहाँ तक कि एक कहानी में गाय का गोबर भी सोने का बताया गया है । 

लौकिक-तत्त्व को व्यक्त करने वाले उपकरणों में दूध-दही की चर्चा, सोने तथा 
रत्नाभरणों, किसान-व्यापारीवर्ग, सराय-धर्मशाला, जल-संकट, अकाल, राजाओं के ऐव्वय 
प्रजा की पीड़ा, सौतेली माताओं के दुर्व्यहार, रमते जोगियों के तपोबल, चोर-सिपाहियों की 
आँख मिचौनी, तीर्थ स्तान, यात्रा, सामुद्रिक जहाज, विमान, पद्मिती नारी आदि वस्तुओं, 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पुनः पुनः दिग्दर्शन होता रहता है। इन कहानी-सृत्रों में हमें 
अधर्म की जीत तथा धर्म की हार भी कई बार देखती पड़ती है और वह भी हृदय कड़ा 
करके । साधारण कन्याओं का विवाह राजकुलों में हो जाता हैं । रंक को सिंहासन पर आसीन 
तथा मर्खों को सम्पत्ति में लोट-पोट होते देख हम भाग्य के विधान पर मुस्ध से हो जाते हैं । 
इन परिचित तत्त्वों के सूत्र भारोपीय संस्कृति की सामान्य धारा के अतीत में भी खोजे 
जा सकते हैं । द 

हरियाणा की कथाओं के मुख्य वृत्त विवाह तथा प्रेम की समस्याओं से उत्पन्न होते हैं। 
विवाह को लोग वरदान समझते थे तथा सोंदर्य की खोज में नागलोक, अप्सरालोक. तथा. 
भलोक का कोना-कोना छान डालते थे। सशर्त विवाह प्रचलित थे । रूप-गुण तथा धनसम्पन्न 





१, स्टैंडर्ड डिक्शनरी अँब फाँक लोर, माइथोलाँजी एण्ड लीजेन्ड, जिल्द एक, ए--, १९४-६ 
पयाक £ पष्ट--५१६-१७ | 
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कुबेर-कन्याएँ और ऐश्वर्यशाली राजकुमार तथा श्रेष्टिपुन्त विवाह से पहले शर्ते छंगाते थे ।' 
बातग्य नार' में लड़के ने शर्त लगाई है तथा उरबसी अर राजकुमार में गंधी की बेटी उर्वशी 
ने । विवाह सर्वथा व्यक्ति के अधीन नहीं था । विरादरी के नियमों द्वारा अनुशासित था। 
अपहरण की घटनाएँ ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हो जाती हैं। प्रेम की साधना के लिए लोग 
योगी हो जाते थे । नारी के सतीत्व की परीक्षाएं भी घटनाक्रम को कथा-विस्तार की ओर ले 
जाती हैँ । पद्मिनी नारी भी कथाओं को जन्म देती हैं। तोता-मैना परम्परा की समस्त 
कथाएं स्त्रियों के अवगुणों तथा पुरुषों के अविश्वास पर आधारित हैं। सामान्य वेवाहिक 
सुविधानों के अभाव में सामाजिक जीवन में संशयालुता बढ़ जाती है। ऐसी कहानियों में 
अवचेतन मन की गहनता दर्शातीय है । 


कुपात्र को दान देने से पैदा हुए घटनाएँ, धर्म-संकट की जीवन-स्थिति, आपसी 
अविश्वास, युक्ति-कौशल द्वारा कार्य-सिद्धि, भाग्यवाद, धार्मिकता तथा लोक रीतियों का पालन 
ऐसी देनिक घटनाएँ हैं जिन से साधारण रूप में तथा यत्र-तत्र अपवाद रूप में भी कथाएं शुरू 
होती हैं और बढ़ती जाती हैं । घटनाओं की अधिकता इन कथाओं के रचनाविधान को अटल 
नियम है । परिस्थितियां तथा पात्र घटना-केन्द्रित हैं। घटनाओं में असंभाव्य का अंश भी 
संभाव्य की तरह आया है। कल्पना का यहाँ प्रभुत्व है। कपोल-कल्पना इनकी खूबी है। दीन 
दुखी जब बहुत अधिक तंग होते तो कुए' की कोटी पर सो जाते थे । मृत्यु की घटनाएँ और 
आत्महत्या की ये चेष्टाएं भी तो कहानियों को गति प्रदान करती हैं। कभी घटना में से 
घटनाएं निकलती हैं तो कभी घटना के ऊपर घटनाओं की- श्रृंखला चलो चलतो हैं । 


कहानियों में पात्रों की संख्या भी अधिक है। छोटी से छोटी कहानी में भी तीन से 
कम पात्र नहीं मिलते और बड़ी कहानियों में तो यह संख्या दस से पन्द्रह तक पहुँच जाती हैं। _ 


राजा, रंक, धनी-व्यापारी किसान, पुरोहित, देव-दानव, नर-नारी, भटियारिन और जादुगरनी 
योगी, भोगी-डोम-डोमनी, जल्लाद, सैनिक, मंत्री तथा गुरु-शिष्य आदि सभी पात्र कहानियों में 
अपनी लीलाएं दिखाते हैं । बड़ी कहानियों में नायक-नायिकाओं के साथ खलनायक भी आये 
हैं । पशु पक्षी भी मनुष्यों के साथ कार्य में जुटे रहते हैं । हंस तथा शेर के बच्चे भी कृतज्ञता 
दिखाते हैं । वे भी मानवी विश्व के प्राणी माने गये हैं। इन कहानियों में चरित्र-चित्रण 
नहीं के तुल्य हैं । हां, कहीं-कहीं प्रधान पात्रों का चरित्रांकन थोड़ा-बहुत अवश्य हो जाता है 

जैसे 'काणों ब्राह्मण” में ब्राह्मण का तथा 'उरवसी अर राजकंवार में दोनों के चरित्र की 
हल्की सी झलक मिल जाती हैं। कारण कि इन कहानियों का लक्ष्य समष्टिगत प्रभाव का है; 
चरित्र की रंगरेखा के उभार का नहीं । द 


संवाद लोककथाओं में मिलते तो हैं पर उनका अंश अति नन्‍्यून है। महादेव-पाव॑ती 
की वार्ता भी कहानियों में सुनी जाती है पर उसमें एकरसता है, विविधता नहीं है। एकाधघ 
स्थान पर संवाद कहानी में बाधा डालकर नई परिस्थिति को जन्म भी दे देते हैं, यथा, वातर्‌य 
तार में जब पत्नी ने पति को जूता मारने से रोका तो उसने व्यापार करने की ठानीं। 
(चिड़िया और मूसी' की कहानी में बाल-सुलभ चंचलता तथा रोचकता से पूर्ण संवाद मिलते 
हैं। 'जाड्‌डा बालू मा में आदि से अन्त तक दो शेरों का और बाद में शेरों तथा हिरन का 


ने आय: लिए सिकीकि+- -त-७रन्का++>+ऊ०-+>०-+---०-.. ...- 


; 
; 
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संवाद चलता है । सपने में हनुमात' तथा मान न मान मैं तेरा मेहमान! उक्तिमूलक हास्य- 
कहानियों में संवाद बड़े चुटीले तथा व्यंग्यपर्ण हैं । हास्य-व्यंग्य तथा बाल कथाओं के संवाद 
सजीव तथा सुन्दर क्‍ । ै 

वातावरण का रंग लोक-कहानियों को अपूर्व शोभा है। लौकिक तथा अलौकिक 
वातावरण का ऐसा काट-कम्बल इन में छाया रहता हैं कि कहानी से बाहर के विश्व को 
प्रकाश-रेखाएंँ दिल और दिमाग की खिड़की में झांक भी क्‍या लेंगी ? जादू का रहस्यमय तथा 
योग-धूनी का साधनात्मक और चमत्कारपूर्ण वातावरण भी मिलेगा और राजमहलों में देष- 
विद्रोह तथा शंकुलता की अग्नि भी धधकती मिलेगी । अधिकांश कहानियों में ग्रामीण समाज 
का प्रसार देशकाल के भीतर दिखाई देता हैं। राजाओं तथा सेठों के भव्य भवतों में भी 
ग्रामीण रीति-तीति तथा आचार-व्यवहार का क्रम मिलता हैं। राजकुमार मज़दूरों की भाँति 
कार्य करते हैं। राजकुमारियाँ मह॒लों की छतों पर केश सुखाती तथा झरोखों से गली में 
झाँकती हैं और सेठ का लड़का तेली के यहाँ छः रोटी पर नौकरी करने लगता है । चौपड़- 
सार का खेल राजभवनों तथा भटियारित आदि सब के यहाँ चलता था। पंडित जी राज- 
पुरोहित हैं तथा धानक बकरी चराने वाला है और दोनों एक ही मार्ग से क्रमश: अपने अपने 
स्थान पर जाते हैं । राजा सुल्तान और निहालदे वन में उसी प्रकार सोते हैं जेसे कि खाती, 
सुनार और दरजी के पुत्र | ये कहानियाँ क्त्रिम वातावरण तथा अभिजात-चेतना से बिल्कुल 
शल्य हैं । ऊँच नीच का भेदभाव भी इनके अन्तर्गत नहीं है । 

लोक-प्रथाओं के सुस्पष्ट चित्र इन में अंकित किये गये हैं। यात्रा तथा यात्रा-विश्वाम 
का दृश्य देखिये 

राह में चालते चालते रखां की एक बगीची दिखाई दी । आछे गोल-गोल छतरियां 
के अर खब ऊँचे-ऊँंचें पेड्डे खड़े थे। साथे एक कूआ अर वरमशाला। कूँए पे जा के पाणीं 
खींचा, हाथ धोये अर चूरमें की पोटली खोल कै खाण लाग ग्या । धोरे एक कुत्ता बी पँछ 
हिलाता जा जीभ काढ़ के राल टपकाता जा। अर तृ जाणें बालक बी रोटटी खाते धोरे आ 
ए जायां करे। 


वध के गृह-प्रवेश की झांकी भी कम आकष क नहीं । लोकमर्यादा तथा गौरव का 


परा-परा ध्यान रखा गया है चल्लाक लड़का कहानी में “छोरा बहू मैं गोरे जाल तल छोडय 


अपणींमा पै भाज्या भाज्या गया अर बोल्या, मा। तेरी बहू गोरे बेठयी से, जा के उससें 
लोया । मा नें झट गाल की लगाइयां ताहीं बहावा दिया, सारी कट्ठो हो के गीत गान्ती 
गोर तें बहू मैं धरां ल्याई। मा को छाती बहू न॑ देख के सीली हो गयी । 
पर्व बने तथा चौपाल में बैठे लड़के का हुलिया एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर दिया 
गया है : द 
'परस ( चौपाल ) मैं मूढ़ा पे बैठयो हुब॒को पीवण छाग्य रद्मों से । 
सेठानी द्वारा ब्राह्मण से दान का संकल्प छड़ाने का का वर्णन देखिए : 
'सिठाणी नें हाथ पै हाथ धर लियो, ब्राह्मण नें उसकी चलू मैं पाणीं गेर॒यो अर 


मंतर पढ़ दियो । 


२६८ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 

संबाद प्राय: लोक-कहानियों में कथन-पक्ष को सुदृढ़ करते हैं। वस्तुतः लोक-कथाओं 

की शली सर्वसाधारण के अनुकूल तथा आडम्बरहीन होती है । कथन के उत्साह और अनुभव 

के साथ शली में अन्तर अवश्य आ जाता हैं। अधिकांश कक्षाओं की शैली गद्यात्मक होती 

हैं । गद्य में भी लय की अनुध्वनि कई स्थानों पर मिल जाती है। सीधे-सीधरे ढंग से कहाती 

ही जाती हे । बनावट और अतिरंजना यहां लेशमात्र भी नहीं होती । हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण 
कथन अवश्य उपलब्ध होते हैं । 


कुछ कहानियों के मध्य अथवा अन्त में पद्म भी मिलते हैं। गद्य-पत्म मिश्रित शैली से 
कहानी में चमत्कार सा आ जाता है, जैसे दीपक में तेल डालने से लो की चमक बढ़ जाती 
हैं । पदमनी' कहानी में नीति की व्यंजना करने वाला दोहा देखिए : 
गंज्जा काणां कोतरा ओछी गरदन होय । 
इन च्यारां तें तब बोलिए जब हाथ में लीत्तर होय ॥॥ 
'बैयूया अर बान्दर' तथा 'रानी महकावली' की कहातियों में भी चम्पू शैली के दर्शन 
होते हैं । क्‍ 
मुझे एक कहानी गीत-शली में भी मिली है । हरियाणा का लोकसाहित्य छानते-छानते 
मेरा समागम जिस कहानी से हुआ; वह इस प्रकार है: किसी महाराजा के दो लड़के थे । वे 
दोनों मृगया के लिये जाया करते । बड़ा विवाहित तथा छोटा कुमार था । कुमार ने एक दिन 
मुगया में अपने बड़े भाई का बध करके बन में डाल दिया । वह अपनी भाभी को हथियाना 
चाहता था। राजधानी में लौटने पर भाभी ने अपने पति के विषय पूछा कि वह कहाँ हैं ? 
देवर ने कहा कि उन्होंने वन में धूम मचा रखी है। इससे औरत को संशय हुआ ओर वह बन 
गई । एक लाश को देखकर बोली कि चलो इसे देखते हैं, देवर ने कहा कि ये तो कोई 
गीदड़ या कुत्ता मरा पड़ा हैं। भाभी ने जब देखा तो वही उसके पति का शव था। उसने 
अपने देवर को बहुत भला-बुरा कहा अन्त में देवर को आत्मस्लानि हो गई। गीति-कथा इस 
प्रकार है;-- द 
द अपने छज्जे पै खड़ी ए केश सुखाऊ 
देवर आण्य के घर बड़या मेरे राम । 
और दिनां देवर दोनों आवते 
आज एकला क्यों आया मेरे राम । 
म्हारा बीरा छत्तरधारी बड़्डा खिलाड़ी 
बण में घूम मचाई मेरे राम । 
»९ द ः द 9८ 
एक बण चाल्ले दो बण चाल्ले, 
तीजे में चील मंडराई मेरेराम। 
के 6 आह, 
के गादड़ के. कुत्ता ए मरया से, 
तुम्हने बांस आवेगी मेरे राम । 
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पल्‍ला उपाड़्य कै देखण छाग्यी 
यो मेरी नणदी का बीरा मेरे राम । 
अच्छा हो देवर चन्दण कटाई ए,. 
चिता बनाइये मेरे राम 
भस्मी बनाइये फूल ढुवाइये 
इस ने गंगा में पौहंचाइए मेरे राम | 
तेरे हो देवर कीड़े हो पड़ियो । 
भाई का बसा बसाया उजाड़ा मेरे राम । 
बीरा मार॒या सितम गुजारिया, 
तो बी मेरी ना होई मेरे राम ।) 
कहानी का आदि तथा अन्त भी कथा-शैली को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता हैं । कई बार 
तो कहानी दो पात्रों के संवाद द्वारा आरम्भ की जाती है जैसे च्यार ढाल का वेकूप डोम- 
डोमनी के संवाद से शुरु होती हैं । कभी बात में हुकारा और फौज में नगांरा' वाक्य से ही 
कहानी फूट पड़ती है। कई बार कथक नाटकीय शैली के द्वारा कथा आरम्भ करने के लिए 
उत्साहित होता है । अहीर कालेज रिवाड़ी की पत्रिका में छपी कहानी राजा भोज मुसलूचंद 
इन पंक्तियों से शुरु होती है । 
बात की बात, बात की खुराफ़ात, 
कीड़ी का धक्का, मच्छर की लात, 
राम बनावे तो बचे नहीं तो बचने को नहीं आस । 
और एक बैल का सींग साढ़े सत्तरा हाथ । 
अब सुनो हमारी बात । 
एक राजा थो, उंह को नाम भोज थो। 
महकावली' कहानी के आदि में एक पद्च-प्रस्तावना प्रकृति तथा जीवन के भावाभाव 
की ओर संकेत करती हुई प्रस्तुत की ओर मुड़ जाती है, 
ससी बिन सूनि रन, ज्ञान बिन हुदो सूनो। 
घर सूनो बिन पूत, पात बिन तरुवर सूनो। 
गज सूनो बिन दंत, हंस बिन सागर सूनो : 
घटा सूनी सावती बिन चमके दामिनी 
राजा कहे बेताल सुनो भई घर सूनो बिन कामनी । 
बात में हुंकारा अर फौज में नंगारा राजा के सात छोरा थे। छः ब्याहा था अर एक 


कुआरा' ।-----+-- 


१. नादान हरियाणवी : हरियाणा छोकगीत संग्रह, पु० १२९-१३१, १९६२, दिल्‍ली । 
१. डा० शंकर छाल यादव : हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य, पृ० ३६९, शीर्षक-लोक 


कथा से उद्धत।.. 
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संबाद प्राय; छोक-कहानियों में कथन-पक्ष को सुदृढ़ करते हैं । बस्तुतः लोक-कथाओं 


की शली सर्वसाधारण के अनुकूल तथा आडम्बरहीन होती है । कथन के उत्साह और अनुभव 
के साथ शली में अन्तर अवश्य आ जाता है। अधिकांश कक्षाओं की शेली गद्यात्मक होती 
हैं । गद्य में भी लय की अनुध्वनि कई स्थानों पर मिल जाती है। सीधे-सीधरे ढंग से कहानी 
कही जाती हैं । बनावट और अतिरंजना यहाँ लेशमात्र भी नहीं होती । हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण 
कथन अवश्य उपलब्ध होते हैं । 
कुछ कहानियों के मध्य अथवा अस्त में पद्य भी मिलते हैं। गद्य-पत्य मिश्रित शैली से 
कहानी में चमत्कार सा आ जाता हैं, जैसे दीपक में तेल डालने से लो की चमक बढ़ जाती 
हैं । पदमनी' कहानी में नीति की व्यंजना करने वाला दोहा देखिए : 
गंज्जा काणां कोतरा ओछी गरदन होय। 
इन च्यारां तें तब बोलिए जब हाथ में लीत्तर होय ॥। 
'बैयूया अर बान्दर' तथा 'रानी महकावली” की कहातियों में भी चम्पू शैली के दर्शन 
होते हैं । 
मुझे एक कहानी गीत-शैली में भी मिली है | हरियाणा का लोकसाहित्य छानते-छानते 
मेरा समागम जिस कहानी से हुआ; वह इस प्रकार है: किसी महाराजा के दो लड़के थे । वे 
दोनों मृगया के लिये जाया करते । बड़ा विवाहित तथा छोटा कुमार था । कुमार नें एक दिन 
मृगया में अपने बड़े भाई का बध करके बन में डाल दिया। वह अपनी भाभी को हथियाना 
चाहता था। राजधानी में लौटने पर भाभी ने अपने पति के विषय पूछा कि वह कहाँ हैं ? 
देवर ने कहा कि उन्होंने वन में धूम मचा रखी है। इससे औरत को संशय हुआ और वह बन 
में गई । एक छादश को देखकर बोली कि चलो इसे देखते हैं, देवर ने कहा कि ये तो कोई 


गीदड़ या कुत्ता मरा पड़ा हैं। भाभी ने जब देखा तो वही उसके पति का शव था| उसने _ 


अपने देवर को बहुत भला-बुरा कहा अन्त में देवर को आत्मग्लानि हो गई। गीति-कथा इस 
प्रकार है:-- 
द 'अपने छज्जै पै खड़ी ए केश सुखाऊ , 
देवर आणप्य के घर बड़या मेरे राम । 
और दिनां देवर दोनों आवते, 
आज एकलछा क्‍यों आया मेरे राम । 
म्हारा बीरा छत्त रधारी बड़डा खिलाड़ी 
बण में घूम मचाई मेरे राम । 
रा 9 क्‍ >< 
एक बण चाल्ले दो बण चाल्ले, द 
तीजे में चील मंडराई मेरेराम। 
% . »%ऋ . # 
के गादड़ के. कुत्ता ए मस्या से, 
तुम्हने बांस आवेगी मेरे राम । 
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पल्‍ला उपाड्य के देखण लाग्यी 
यो मेरी नणदी का बीरा मेरे राम । 
अच्छा हो देवर चन्दण कटाई ए.. 
चिता बनाइये मेरे राम 
भस्मी बनाइये फूल ढुवाइये 
इस नै गंगा में पौहंचाइए मेरे राम । 
तेरे हो देवर कीड़े हो पड़ियो। 
भाई का बसा बसाया उजाड़ा मेरे राम । 
बीरा मार॒या सितम गुजारिया, 
तो बी मेरी ना होई मेरे राम ।? 
कहानी का आदि तथा अन्त भी कथा-शैली को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता हैं | कई बार 
तो कहानी दो पात्रों के संवाद द्वारा आरम्भ की जाती है जैसे च्यार ढाल का वेकूप डोम- 
डोमनी के संवाद से शुरु होती हैं । कभी बात में हुकारा और फौज में नगांरा' वाक्य से ही 
कहानी फूट पड़ती है। कई बार कथक नाटकीय शैली के द्वारा कथा आरम्भ करने के लिए 
उत्साहित होता है । अहीर कालेज रिवाड़ी की पत्रिका में छपी कहानी राजा भोंज मुसलूचंद 
इन पंकितयों से शुरु होती है । 
बात की बात, बात की खुराफ़ात, 
कीड़ी का धक्का, मच्छर को लात, 
राम बनावे तो बचे नहीं तो बचने को नहीं आस । 
और एक बैल का सींग साढ़े सत्तरा हाथ । 
अब सुनो हमारी बात । 
एक राजा थो, उंह को नाम भोज थो। 
'महकावली' कहानी के आदि में एक पद्च-प्रस्तावना प्रकृति तथा जीवन के भावाभाव 
की ओर संकेत करती हुई प्रस्तुत की ओर मुड़ जाती है, 
ससी बिन सूनि रन, ज्ञान बिन हुदो सूनो 
घर सूनो बिन पूत, पात बिन तरुवर सूनो। 
गज सूनो बिन दंत, हंस बिन सागर सूनो : 
. घटा सूनी सावनी बित चमके दामिनती 
राजा कहे बेताल सुनो भई घर सूतो बिन कामनी । 
बात में हुंकारा अर फौज में नंगारा राजा के सात छोरा थे। छः: ब्याहा था अर एक 


कुआरा' ।------ 





१. नादान हरियाणवी : हरियाणा लोकगीत संग्रह, पु० १२९-१३१, १९६२, दिल्ली । 
१, डा० शंकर लाल यादव : हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य, पृ० ३६९, शीर्षक-लोक 


कथा से उद्धुत॥ 


२७० हलवासिया स्मृति-प्रत्थ॑ 
कहानियों के अन्त में भी पद्म-कथन की रीति पाई जाती है | कथा में सरसता, सजी- 
बता तथा तारतम्य की दृष्टि से अन्तिम प्रभाव के छींटे को विस्मत नहीं किया जा सकता 
बालकथाओं में तो कहानी की समाप्ति पर बच्चों की दृष्टि और ध्यान को इधर-उधर करना 
और भी आवश्यक है। कारण कि इससे न केवछ उनका उनमें कृतृहलोदय होता है बल्कि 
उनके और कहानी सुनाने के आग्रह को भी टालना सम्भव हो जाता हैं। बुढ़िया कथा के अंत 
में दो चार जकड़ियाँ फक देती हैं : 

'दरम्मां दाणीं, खतम कहाणीं 

दम्म पुराणां, हरिया कार्णा 

दो बिल।इयाँ ने कुआ जोड़या 

काग नाकक्‍का तोड़ ग्या 

बविलाई रुक्‍का दे सैं----। 

मूसा कि ते टांग टूट गया 

चवनियाँ गुड़ दें सैं---- 

अधिकांश कहानियाँ सुखान्त हैं। एकाघ कहानी दुखान्त भी मिलती हैं। जैसे, 'जो 

राही ते डिगैगो ओही पड़ैगो' में राजा ने दतक-पुत्र के बध को योजना बनाई पर मारा गया 
उसमें हमारो सहानुभूति राजा के बेटे के साथ रहती हैं अतः दुख भी होता 
हैं। चललाक लड़का' की कहानी का अन्त न दुखान्त है, न सुखान्त बल्कि युक्तित चमत्कार में 
होता है । बुद्धि-कौशलरू की प्रखर ज्योति हमें चकाचौंध कर देती हैं। दाने की कहानी का 
अन्त आकस्मिक तथा नाटकीय है जो कुछ खटकता सा है, अच्छा, छोड्डू सूं, अर न्यू" कह 


३ ५७ 


के नाड्य' तोड़य दी तोत्ता की ।. दान्‍ता भर गया । सब अपणों घरां आग्या अर सुख ते रहण 
लाग्या । 
लोक-कहानी की सीधी-सादी अनलंकृत शैली का ठेठ ठाठ तो देखिए--- 
“ओह हिन्दू उसमें अपणैं घरीं ले ग्यो, 
दरवाज्जा मैं प्यलंग बिछवा दियो, नहाण नें. 
तात्तो पाणीं मंगवा दियो अर रसोई दई चढ़वा ।” 
क्‍ द --आतिथ्य का वर्णन । 
इन्द्र के अखाड़े की अप्सराओं का वर्णन भी आया है। नृत्यगान करने के बाद इन्द्र 
की आज्ञा से वे 'उडण-खटोला' में बैठ कर स्नान करने गई | विश्रांति गृह का वर्णन देखिए : 
“उन नें देख्या क्ये ! अक सातवाँ का न्यारा-न्यारा सात कमरा सें। सभ मैं लट्टू 
'लाग्य रह्मा सें | बात क्‍ये से वे जोर-जुलम जगमगा रह्ाा सें। वें उत नहाई ओह बी न्हायो ।” 
एकार्थंक शब्दों के स्थान पर भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्दों की योजना भी छोक-शैली 
का एक मनोहर अंग है । यथा, 
.. “आधी रात्य के बखत, चांद उगमण के समे, राणीं 
के छोहरो हुयो, था नें उसको नाम धर॒यो चन्दरहास ।” 
वा तूं मेरी मा कोनी ।” लड़का गुस्सा में था अर वा भी किरोध मैं थी । 
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इन कहानियों में कहीं-कहीं प्रतीक-योजना का भी आभास होता है । हंस अर धोबी' 
में हंस सज्जनता का तथा धोबी दु्जंनता का प्रतीक बन कर उपस्थित हुआ है। 'काणों 
ब्राह्मण में हंस-हंसणी में देव-पुरुषों तथा इन्द्रपुरी में विमान द्वारा जाने में मोक्ष की प्रतीति 
होती हैं । घन-शोषण का कर्मफल-लीद का ढेर तथा दान-संकल्प पूति का फल-बिल्लोरी पत्थर 
की पौड़ियाँ, भी प्रतीकार्थ का बिम्ब-स केत प्रदान करते हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहना है कि 
लोक-कथा की कोई शैली नहीं होती । शैली तो व्यक्ति की होती है। उदाहरणतः डा० रणसिंह 
शर्मा ने मातनहेलू ग्राम के दो कथकों द्वारा सुनाई गई कहानी “यार ढाल का बेहुद्दा' टेप- 
रिकार्ड की हैं। कथक हैं पं० प्रेमसुख तथा रामनिवास । किन्तु कहानी का परिवेश भी भिन्न 
हैं और शेली भी अलग है। अत्यन्त सक्षेप में कहानी कह देना हरियाणा लोक-कथा की 
प्रौढ़ता का अंश है । 


लोक-कथा एक समष्टिगत प्रयोग है। अतः इनमें सामूहिक मनोरंजन की भावना पाई 
जाती हैँ। सबके लिए और बहुजन हिताय में ही लोक-कहानी का जन्म हुआ हैं । मनोरंजन 
की मात्रा बालकथाओं तथा हास्य-व्यंग्य कहानियों में क्राफी ज्यादा है । धार्मिक कथाएँ धर्म- 
भावना को जगातो हैं । शेष कहानियाँ लोकनीति की शिक्षा प्रदान करती हैँ । लोक-व्यवहार, 
लोकाचार तथा लोकानुभूति को व्यक्त करता इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य हैं। लोक-जीवन 
तथा मानस की सृक्ष्म व्यंजवाएँ जिस परिमाण में छोक-कहानियों द्वारा प्रस्फुटित होती हैं उस 
परिमाण में अन्यत्र कहाँ? 'एक लड़का की चल्लाकी' कहानी में लोगों की अन्तवृत्ति तथा 
कथक की समीक्षा-दृष्टि की तीब्रता तो देखिए : 
१. मलगरीब-गुरबा का वालक नें कृंण ब्याह॒वे से । 
२. तूं जाणें, बाहुक की आदृत्य होए से वो रोट्टी 
खांता धोरें आ ए जायो करे । वो बोल्यो-- 
टाब्बर की एक दो बर की हो से, 
हट हट के टूक मांगणों आच्छो नहीं । 
३. लोभ लाग्यों बाणीयो, चूंट्टे लाग्यी गां । 
बहावड़े तो महावड़े, नां चाल्यो ए जां ॥ 
४ तूं जाणैं सै, गाड्डी नें देख के लाडूडी का पां फूल जायो करें से । 
५. जिस को काम चाल्य जा, तू जाणँं, उस तें भाई-बंध जलण छलाम्य ज्यां से । 
६. मल सुणीं-सुणाई बातां पै वो अकीन नहीं करतो । 
७. मरतों आदमी की बात नें पुगृगावण की कोशिश सब्भ करयो करी से । 
'काणो बाह्मण' कहानी में भी कुछ सर्वमान्य तथ्य तथा विश्वास अति सुन्दर ढंग से 
प्रकट हुए हैं-- 
१. इतणीं सुण्य कै बाह्मण को कित थ्यावस ( संतोष ) थो । 
२. करणीं का भोग ताः भागेणा ए पड़े से । 
अन्य कहानियों के कुछ तथ्य यहाँ दिये जाते हँ--- 
१. पाँच आदमी कहैं उस बात नें मान ले, ओह बी एक छोट्टा-मोटा राज्जा हो से । 
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किसे ते मिल्छण ने जी करतो हो के कुछ 

सांग ने मन करतो हो तो बता । 
३, मरण ते इरता ने उसने क्‍या ते नींद आने थी । 
४, सुपर्ना की बाता पे अकीन कर से, आच्छी बावली सी । 
५, दिल्लां ने जांती क्‍्ये बार लछाग्गे से, वो दिन वी आयो । 


दर के सा ( जान ) मे सागस न फकाम॑ करती क््ये वार लाग्ग सै ! 
७. महादे बोल्या--जाण बी दे, दुनिया से 


स में कोयग्े दुखी से ते कोये सुखी से 
कोये रोब से कोये हंसी से । तू बीर को जात्य 
क्‍यों टंटा में पड़यो कर, कहं कह को भलो करंगी । 
८. जित खाण-पीण की चीज हूँ सें, उत तू' जाण, मुसठों को पेसगार होए जायो कर। 
९. चहे राज्जा हो चहें परज्जा । भगवान की माया उसके आग्गे क्‍्ये, बस चालले सै। 


लोक -जीवन के स्वरूप की कितनी निष्कपट अभिव्यक्ति इन सूक्तियों में मिलती है 
“मानव की अन्त:प्रकृति के सूक्ष्म कणों को इनमें कमी नहीं है। लोक-रीति तथा चरित्र की 
झलकियाँ भी स्वतः मुखर हो उठी हैं । लोकसंस्कृति का अत्यन्त स्पष्ट रूप लोक-कहानी में 
अनायास ही छलक उठता हैं। लोकनीति की शिक्षा का इससे बड़ा साधन और हो नहीं 
सकता । जटिल जीवन की घुंडियों ( 009०:30०५ ) का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होते देर नहीं 
लगती । मानो जीवन का सर्वाश और सत्त्व, लोहा तथा सोना, खरा-खोटा और उभार-उतार 
खुले शब्दों में निचोड़ दिया गया हो । अतः छोक-कथाएँ लोकमानस के प्रेय-श्रेय की सच्ची 
तथा सही तस्वीर खींचने के दिशा-संकेत प्रदान करने में पूर्णछपेण सक्षम हैं। 


कथानक रूढ़ियाँ : जोवन-विश्वासों तथा मानस-दष्टि के चित्र 


सामान्यतया रूढ़ि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया. 
जाता हूं । अभिप्राय, जिसे अंग्रेजी में 'मोटिव' कहते हैं, उस शब्द अथवा एकन्साँचे में ढले 
हुए उस विचार को कहते हैं जो समाज की परिस्थितियों में अथवा समान मनःस्थिति और 
समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक हो जाति की विभिन्‍न कृतियों 
में बार-बार आता है।" प्रत्येक देश के साहित्य में अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण 
कुछ साहित्य-सम्बन्धी रूढ़ियाँ बन जाती हैं और यांत्रिक ढंग से इनका प्रयोग होने लगता है । 
. इनको रूढ़तन्तु भी कहा जाता है। हरियाणा की लोक-कथाओं में लोक विश्वास पर आधारित 
कुछेक रूढ़ियाँ निम्न-लिखित हे--- 


के १. संख्यावाचक रूढ़ियों में चार, सात, नो तथा बारह की संख्याएं आई हैं। व्यार 
 अणमोल बात, सात समुद्र, बेटा-बेटी यानी, दिन तथा वर्ष । नौ लूखा हार, नौ किरोड़ी छाल 
. बारह पने इत्यादि । 


१. हिन्दो साहित्य कोश, पृ० १८५०-८६, शीर्षक-कथानक रूढ़ि । 








हरियाणा लोक-कधा-: शिल्प और संस्कृति र्छरे 


२. दानवों का अपने महल में: प्रवेश करते ही सूं सां माणस की गंध आवीे से कहना 
दाववों द्वारा अपनी योनि तथा परयोनि परिवर्तन । आदमी को मंत्र मार कर मेंढा, मक्खी 
तथा पत्थर बना देना । दानव की जान सात समुद्र पार के कुएँ के भीतर पिजड़े में तोते के 
भीतर होता । नर-भक्षी डायन का वर्णन । दानव का मनुष्य को देख कर एक बार हँसना 
तथा एक बार रोना और हास्य-रुदन का कारण बताना । 

३. पशु-पक्षियों का मनुष्यों के साथ रहना तथा बातचीत करना । 

४. राज प्रकोप का वर्णन, “चूच्ची-बच्चों को कोल्ड में पेलना'” वा भूगर्भस्थ करा के 
कुत्ते छोड़ना । 

५. रानियों का किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु आसण-पात्ती ( अनशन पाठी ) लेकर 
पड़ जाना । 

६. अपनी प्रजा के कष्टों को जानने के लिए राजाओं का वेश-परिवर्तत कर रात्रि 
में घमना । 

७, पुत्रहोन सोतों द्वारा पुत्रजन्मा रानी के पुत्र को उठाकर काठ कीं संदूक में बंद कर 
नदी में बहा देना तथा रानी की दण्या पर पर पत्थर रख देना । 

८. माता के दूध की धार का बच्चे के मुँह में जाना-मातृ-वात्सल्य की पहचान | 

९. भले आदमियों के लिए साँप का लाल ( माणिक्य ) बनना तथा छालची सेठ के 
लाल का साँप बनना । आर 


१०, आपत्ति को ठालने के लिए तिल अथवा जौ की बाड़ लगाना। 
११, जादू की रस्सी, सोटे तथा करणीं का वरदान । 
द १२, साधओं, योगियों तथा विशेषतः महादेव-पार्वतो द्वारा संकट-ग्रस्त मनुष्यों का 
उद्धार । 


१३. अपराधियों द्वारा जल्लादों को रत्न तथा द्रव्य देकर प्राण-रक्षा । 
१४. सदाव्त द्वारा बिछूड़े हुए प्रेमियों का मिलन । हर 
१५, अमरफल का वर्णन और चिर-योवन की* साधना । द 
ह १६. जादू की टिकली-बिन्दी द्वारा अद्श्यता की प्राप्ति। सारंगीवादन द्वारा अप्स- 
राओं का आगमन । के ः ह 
द १७. आत्महत्या की चेष्टा में कुएं की कोठी पर सोना 
१८. पारिवारिक जनों का कटाक्ष सुनकर कठिन कार्य की प्रतिज्ञा लेकर घर छोड़ 
देना । द ४. 
१९. धन को पीपल नीम की जड़ों के नीचे दबा देनां 
२०. राजकुमारियों का महल पर खड़ी होकर केश सुखाना । 
राजा की शर्तं प्री करने पर आधा राज और लड़की का डोला भठ करना । 


कहानियों की विशेषताएँ 


जिस प्रकार भारतीय संस्कृति की विविधता में भी एकता का तत्त्व छिपा हुआ है 
उसी प्रकार पंजाब से बंगाल और उड़ीसा तक की लोक-कथाओं में स्थातीय-भिन्नता से परे 


२७४ हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


कुछक सामान्य-तत्त्वों का बिकास पाया जाता है। सम्पर्ण उत्तर-पर्व की इन कथाओं में निम्त- 
लिखित विशेषताएँ देखी गई हैं :-- 

( के ) स्बंमंगल की भावना । 

( खे ) मानव की मूल प्रवृत्तियों का चित्रण । 

उदाहरणत: एक छड़का की चल्लाको' में घोबी के लोभ, गोपाल के वस्त्र-मोह, 
अश्वारोाही की सरलता, और बुढ़िया के पुत्री-प्रेम का निरूपण । 

( ग ) प्रेम का अभिन्न पुट तथा अश्लीलता का अभाव । 

( घ ) संयोग तथा सुख में कथा की समाप्ति । 

( ४ ) रहस्य, रोमांच, अलौकिकता तथा युक्ति चमत्कार का संमिश्रण । 

( च ) धार्मिक तथा दार्शनिक हिन्दू दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति । आस्तिकता, कर्मफल 
तथा पुनर्जन्म आदि मान्यताओं पर बल । 

हरियाणा को छोक-कहानियों में जातीय विशेषताओं का विवरण तो है किन्तु जाति- 
भेद और साम्प्रदायिक कटुता की ध्वनि रंचमात्र भी सुनाई नहीं पड़ती । 

सात्त्विक जीवन की कामना से तभी कथाएँ अनुप्राणित हैँ। मद्य-मांस के सेवन का 
जिक्र तक नहीं आता । पंचायत, चौपाल, योगियों तथा संन्यासियों के प्रति सम्मान का भाव, 
अतिथि-सत्कार और शरणागत की रक्षा परम धर्म मानी गई हैं। नारी के प्रति सशंक दृष्टि 
पाईं जाती हैं । लोगों की दरिद्रता, अन्न-जल संकट तथा चोरी-डकैती के प्रसंग लोक-कहानियों 
में पग्डंडियों की तरह फैले हुए हैं। इस प्रकार जीवन के यथार्थ की भीषणता तथा उसकी 
स्पष्ट व्यंजना करना इन कथाओं का पहला कार्य रहा है । वर्णन की स्वाभाविकता इस बात 
की साक्षी हैं कि यहाँ जीवन के रस को सद्य और सुरक्षित रखा गया है। ग्रामीण संस्कृति का 
चित्रण हरियाणा की लोक-कथाओं में किसी-न-किसी रूप में अवश्य उभरा है क्योंकि प्रकृति 
की गोद ने बसा हरियाणा ग्राम्य-सुषमा का अप्रतिम नमूना है। ग्राम-गण की इस विवृति का 
अधिकांश श्रेय, यहाँ की मुहावरे में ढली भाषा को दिया जाना चाहिए। हरियाणा की कहा- 
नियाँ स्थानीय मुहावरों तथा लोकोक्तियों की मिठास में पगी हैँ । मुहावरा हमारी जीवनानु- 
भूति तथा कार्याभ्यास का सबसे खरा चित्रण होता है। लोक-जीवन्त की सच्चाई को इतनी 
स्वाभाविकता तथा संक्षिप्त प्रखरता द्वारा व्यक्त कर देना मुहावरों के ही वश की बात है । 
इनके माध्यम से हम लोगों के जीवन-दर्शन का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं । मुहावरा 
हरियाणा के जीवन तथा साहित्य की समरूपता का अभिन्न लक्षण प्रतीत होता हैं। कुछेक 
मुहावरे यहाँ दिये जाते हैं : 

१. वो ताड़ ग्यो थो मल वो तो जाण-बावलो बण्य»ञयो थी। उसका मन महँ तः 
लाइडू सा फूटे 'क बण्य ग्यो काम | अर घोड़ी आलो रह ग्यो हाथ मसलतो | 

२. बुढ़िया की अककल मारण खात्तर यो सांग भरयो थो । 

३. आपणों छोरा मैं देख के मा हरी हो गईं | आइए, मिरा वांद । 
..... ४, इतण्णीं सुप्यं के राज्जा के आग्य लाग्य गई, राज्जा सिर पीट्रण छाग्‌ ग्यो | ज्यब 
.. बड़ा हलवाई नां बण्वा सक्‍यो, तै तेरी क्ये गूदड़ी से | हम ने छोड्य दे, हम तेरी काली गा | 











हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ 
शिवप्रसाद शुक्ल 


हरियांना हिन्दी भाषी नव निर्मित प्रान्त है । हरियाणा में कई उपभाषाएं बोली जाती 
हैं, इनमें से एक का नाम हरियाणवी है। इसको बाँगरू या जाटू नाम से भी पुकारा जाता 
हैं। दिल्‍ली करनाल हिसार रोहतक नारनौल जींद आदि क्षेत्रों में इसका प्रसार हैं। विद्वानों 
के अनुसार यह खड़ी बोली का ही एक रूप है । 


डॉ० ग्रियर्सत के आधार पर बाँगरू पश्चिमी हिन्दी की उपभाषा है। जिस प्रकार 
पंजाब की बोली जानेवाली भाषा पंजाबी और राजस्थान में बोली जानेवाली राजस्थानी है 
उसी प्रकार हरियाना प्रान्त में बोली जानेवाली भाषा का नाम हरियाणवी है। डॉ० उदय- 
नारायण तिवारी ने लिखा है कि बाँगरू के कई स्थानीय नाम हैं हरिआना के पड़ोस में यह 
हरियानी, देसवाली अथवा देसड़ी कहलाती है। रोहतक तथा दिल्‍ली के आस-पास जाटों की 
अधिक आवादी के कारण इसे जादू तथा दिल्‍ली के चमारों की आबादी के कारण इसे चमरवा 
बोली भी कहते हैं । अन्य स्थानों में इसे बाँगरू नाम से ही अभिहित किया जाता हैं । नामों 
में स्थानीय भेद रहते हुए भी वास्तव में बोली में भेद नहीं है । 

वर्तमान हिन्दी भाषा की जन्म-भूमि दिल्ली है, वहीं ब्रजभाषा से यह उत्पन्न हुई । 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त का मत हैं कि फ़ारसी में ही कुछ ब्रज और बाँगरू की टेक लगा बोली 
को खड़ा कर दिया गया और उसका नाम पड़ गया खड़ी बोली । 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी के उद्भव का मूल रूप बताते हुए लिखा है कि 

हिन्दी का उद्भव भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हुआ और विकास भी साथ-साथ।। 
हमारी केन्द्रीय सरकार की राजधानी देहली है। जिसे लोग दिल्‍ली कहते हैँ । वह सचमुच 
देहली है। उसके इधर उत्तर की ओर देखो तो कुरुजनपद हैं मेरठ संभाग या डिवीजन उत्तर 
प्रदेश का। यहाँ की भाषा कौरवी या मेरठी का नाम खड़ी बोली हैं--मीठा पाणी छात्ता 
है । यों 'मिट्ठा' और छात्ता' के अन्त में जो खड़ी पाई दिखाई देती हैं लाठी की तरह उसीसे 
इसका नाम खडी बोली ।' 'कौरवी भाषा का दो धाराएं है--एक हो भाषा की दो प्रमुख 
बोलियाँ हैं--१ . खड़ी बोली मेरठो २. बाँगरू या हरियानवी । दिल्ली से लेकर देहरादून तक 
( और उधर मुरादाबाद तक ) का प्रदेश कुरुजनपद है और दिल्ली से उधर अम्बाला तक तथा 
इधर सहारनपुर से अम्बाला तक बांगर' जिसका पुराना नाम कुरुजाँगल' है। कोरवी के ये 
दो रूप ऐसे ही हैं जैसे राजस्थानी के 'जयपुरी' और “जोधपुरी । खड़ी बोली मेरठी है । इस 
खड़ी बोलो का ही एक साहित्यिक रूप उर्दू! है और दूसरा है हिन्दी । दक्षिण में दक्खिनी 
. की प्रकृति बांगरू जान पड़ती हैं । देहली से उधर मथुरा क्षेत्र सटा हुआ हैं, वहाँ की वह 
: भाषा है जिसका साहित्यिक रूप सूरदास आदि के काव्यों में आप को प्राप्त हैं। उसी देहली 

से छोटी लाइन की गाड़ी पर चलो, तो थोड़ा ही चलकर ेवाड़ी' का स्टेशन आ जाएगा जहाँ 


रद हेलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
राजस्थानी भाषा का क्षेत्र शुरू होता है। उसी देहली से पश्चिम की ओर पाँव रखो तो 'कुर 
आगल' है जिसे बांगर भी कहते हैं। यहाँ की भाषा या बोली 'बांगरू' है कौरवी का ही 
रूपान्तर । दहला से प्रव चछी तो पर्वाभिमखी भाषाएं मिल जाती हैं। और देहली है 
सबकी । फिर भी मेरठी या कौरवी से हो उसका निकटतम सम्पर्क है । देहली से मेरठ है ही 
कितनी दूर । देहली हिन्दी का केन्द्र है, घर है और सब भाषाओं की यह देहली है । दिल्‍ली 
हिन्द का केन्द्र हिन्दी का केर 


सब लिखने का तात्पर्य यह हैं कि हरियाना का भाग रेवाडी भी है और गड़गाँव 
थी, अम्बाला हिसार भी । चंडीगढ़ पंजाब को दे देने पर फाजल्का तहसीऊछ का हिस्सा भी । 
इस प्रकार हरियाना की सीमा का निर्धारण किया गया है। 


हरियानत्री भाषा के अतिरिक्त हरियाना में और भी कई बोलियाँ बोछी जात्ती हैं । 
जिनमें निम्न प्रमख 


मेवाती 


इस बोली पर अब तक अनुसंधान नहीं के बराबर हो हुआ हैं। इस बोली का' नाम- 
करण मेवात प्रदेश के आधार पर हुआ है। मेवात इस समय किसी एक राज्य के किसी क्षेत्र 
विशेष का नाम न होकर तीन-चार राज्यों के सीमावर्ती स्थानों के उस मिले जुले प्रदेश का नाम 
हैं जहाँ मेव जाति के छोगों का नित्रास है। 'मेव एक देशज शब्द है जिसकी व्याख्या हिन्दी 
दब्दसागर में काशकारों ने एक 'लुटेरा जाति! के रूप में की है। कहा जाता है कि यह पहले 
एक राजपूत जाति थी जिसे मुगल शासन काल में मुसलमान बना लिया गया । इस समय मेव 
एल मुस्लिम जाति के पर्याय रूप में ही जाने जाते हैं। गुर्जर जाति के नाम पर जिस प्रकार 
गुजरात प्रख्यात हुआ, उसी प्रकार मेव जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम मेवात प्रचलित 
हैं । इसी प्रदेश की बोली 'मेवाती' कहलाती है। डॉ० बिकल ने ठीक ही लिखा है कि मेवाती 
बोली का क्षेत्र केवल मेवात प्रदेश तक ही सीमित न होकर उसके आस-पास के विभिन्न स्थानों 
तक भी फैला हुआ है । मेवात कभी राजपूताना के अन्तर्गत एक प्रदेश का नाम था। बाद में 
अंग्रेजों ने इसे कुछ खण्डों में विभाजित किया अब भरपुर अलवर तथा हरियाना के जिला गुड़गाँव 
की तहसील नह फिरोजपुर भिरका और बावल का कुछ भाग ही मेवात के नाम से जाना जाता 
है। किन्तु मेवाती का विस्तार इस समय राजस्थान में भरतपुर के पश्चिमी प्रदेश और सम्पूर्ण 
अलवर तथा हरियाणा के जिला गुड़गाँवा दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम पूर्वी प्रदेश और जिला 
रोहतक के दक्षिणी भाग तक है। स्पष्टतः मेबाती का पर्याप्त क्षेत्र हरियाणा के अन्तगंत आता 
है । इसका पुरा विवरण भाषा सर्वेक्षण में इस प्रकार है (-- 


है १. जिला गुड़गाँवा तहसील गुड़गाँवा एक चौथाई भाग २. तहसील रिवाड़ी का एक 
तिहाई भाग ३. तहसील बावल का आधा भाग ४. तहसील पटौदी एक तिहाई भाग ५ 


. तहसील फिरोजपुर झिरका सम्पूर्ण भाग ६, तहसील नह दो तिहाई भाग ७, जिला रोहतक 
तहसील झज्झर एक तिहाई भाग । 


इस प्रकार हरियाणा का .एक हजार वर्गमीलू से भी अधिक भाग क्षेत्र मेवातो बोली 
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का हैं। और लगभग पन्द्रह लाख मेवाती भाषी छोगों में प्राय: पाँच छाख हरियाना के दक्षिणी 
क्षेत्र के निवासी हैं । 

डा० मेनारिया के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के आधार पर हरियाणा (गुड़गाँवा | 
की मेवाती का उदाहरण--“वाडो ! न तो हीन नहिर घर न बीजड़ी ई है । हीन तो छाव 
चरस जोता हां अर खेतण मैं पानी देवां हां। वाडी ! सरकार रुपिया देती बताई क्ुआं बन- 
वांण लू अर रहिटं लगाण हु ।* 
दूसरी भाषा है अहीरवाटी 


श्रीशेल गौतम के अनुसार इसे प्राय: हीरवाटीं या अहीरवाल ( या अहीर प्रदेश ) की 
भाषा भी कहा जाता है । यह गुड़गाँव जिले के पदिचिमी प्रदेश में बोली जाती है | यह बोली 
नजफगढ़ के आसपास देहली जिला के डाबर क्षेत्र में भी पाई जाती है, किन्तु इसे यहाँ 'मेवाती' 
नाम दे दिया जाता है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गुड़गाँव प्रदेश का ही विस्तार मात्र सम- 
झना चाहिए । उसी ओर यह क्षत्र रोहतक जिले के दक्षिण में झज्झर तहसील अर्थात्‌ 
पाल्हावास तक फंला हुआ हैं। इसके उत्तर की ओर पश्चिमी हिन्दी की बाँगरु बोली पाई 
जाती है। अहीरवाटी को मेवाती का एक रूपमात्र समझता चाहिए । पश्चिमी गुड़गाँव में 
रेवाड़ी को अहीरवाटी का केन्द्र माना जा सकता है, इसके अतिरिक्त चारबौल का अधिकांश 
भाग इसकी सीमा परिधि में आ जाता है । यहाँ दादरी इसकी अन्तिम सीमा मानी जा सकती 
है। जहाँ एक ओर हरियानी ( बाँगरू ) का आधिपत्य आरम्भ हो जाता हैं । और दूसरी ओर 
बागड़ी मिलने रूगती है| दादरी को मुख्यतः बागड़ी के अन्तगत रखा जाता है। अहीरवाटी 
की पश्चिमी सीमा पर शेखावटी राजस्थानी की एक बोली हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अहीर- 
वाटी बोली बांगरु, बागडी और शेखावटी बोलियों के बीच की कड़ी का काम करती है । 

“ गुड़ गाँवा की अहीरवाटी का नमूृता-“एक सकस के दो बेटा था। उन मांह तैं छोटनो 
बाप तें बोल्यो अक वाबा जी माल को बट जो मूने दीणूं होय सो दे दो । जब अने वो माल 
. को बट जिस तरह कह्मों थे उसी तरह बाँठ दियो। 

..._ रामेइवर दयाल शास्त्री ने लिखा हैं कि अहीरवाटी वस्तुतः मेवाती और हरियाणीं का 
सम्मिश्रण है। इसके शब्द प्रायः हरियाणवी के हैं । किन्तु मेवाती व्रजभाषा और राजस्थानी 
भाषाओं के समीपस्थ भू-भाग की बोली होने के कारण इस पर उपयुक्त तीनों भाषाओं का 
ध्वनि प्रभाव है । इसका उच्चारण हरियाणवी की अपेक्षा किश्विदुमुदु हैं। हरियाणवीमें 'कडे' 
राजस्थानी में 'कठे' मेंवाती में 'कित' और अहोरवाटी में इसका 'केठे! उच्चारण किया जाता 
है । हरियाणवी में जहाँ उच्चारण विवृत मुख होता है वहाँ अहीरवाटी में शब्दों का कुछ चबा 
कर उच्चारण किया जाता है । द द 
घग्गर नदी के आस पास को भाषाएँ 

इस क्षत्र में अम्बाला जिले का कुछ भाग हिंसार करनाल रोहतक और फिरोजपर 
का कुछ अंश सम्मिलित किया जा सकता है| इसके पूर्व को ओर पद्चिम उत्तर प्रदेश तथा 
दक्षिण को ओर राजस्थान लगता है । इन साथ छगते क्षंत्रों का इस क्षेत्र की उपभाषाओं पर 
काफी प्रभाव है। इस क्षेत्र की उपभाषाओं को निम्न भागों में बाँठाजा सकता है। १-पुआघी : 


जाई हेलवासिया स्मृति-प्रन्थ 





राजस्थानी भाषा का क्षेत्र शुरू होता है। उसी देहलछी से पश्चिम की ओर  पाव रखो तो 'कुझ 
जांगल' है जिसे बांगर भी कहते हैं। यहाँ की भाषा या बोली 'बांगरू' है कौरवी का ही 
रूपास्तर । देहलों से पूरव चलो तो पर्वाभिमखी भाषाएं मिल जाती हैं। और देहली है 
सबको । फिर भी मेरठो था कौरवी से हो उसका निकटतम सम्पर्क है। देहली से मेरठ है ही 
कितनी दूर । देहली हिस्दी का केद्र है, घर है और सब भाषाओं की यह देहली है । दिल्‍ली 
हिन्द का केन्द्र हिन्दी का केंद्र । 


यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि हरियाना का भाग रेबाड़ी भी है और गड़गाँव 
भी, अम्बाला हिसार भी । चंडीगढ़ पंजाब को दे देने पर फाजल्का तहसील का हिस्सा भी । 
इस प्रकार हरियाना की सीमा का निर्धारण किया गया है । 


हरियानवी भाषा के अतिरिक्त हरियाना में और भी कई बोलियाँ बोली जात्ती हैं । 
जिनमें निम्न प्रमख 


मेवाती 

इस बोली पर अब तक अनुसंधान नहीं के बराबर हो हुआ है। इस बोली का नाम- 
करण मेवात प्रदेश के आधार पर हुआ है। मेवात इस समय किसी एक राज्य के किसी क्षेत्र 
विशेष का नाम न होकर तीन-चार राज्यों के सीमावर्ती स्थानों के उस मिले जुले प्रदेश का नाम 
हैं जहाँ मेव जाति के लोगों का नित्रास है। 'मेव” एक देशज शब्द है जिसकी व्याख्या हिन्दी 
दब्दसागर में काशकारों ने एक 'लुटेरा जाति! के रूप में की है। कहा जाता हैं कि यह पहले 
एक राजपूत जाति थी जिसे मुगल शासन काल में मुसलमान बना लिया गया। इस समय मेव 
एल मुस्लिम जाति के पर्याय रूप में हो जाने जाते हैं । गुर्जर जाति के नाम पर जिस प्रकार 
गुजरात प्रख्यात हुआ, उसी प्रकार मेब जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम मेवात प्रचलित 
हैं । इसी प्रदेश की बोलीं 'मेवाती' कहलाती है। डॉ० बिकल ने ठीक ही लिखा है कि मेंवाती 
बोली का क्षेत्र केवल मेवात प्रदेश तक ही सीमित न होकर उसके आस-पास के विभिन्न स्थानों 
तक भी फैला हुआ हैं । मेवात कभी राजपृताना के अन्तर्गत एक प्रदेश का नाम था। बाद में 
अंग्रेजों ने इसे कुछ खण्डों में विभाजित किया अब भरपुर अलवर तथा हरियाना के जिला गुड़गाँव 
की तहसील नह फिरोजपुर झिरका और बावल का कुछ भाग ही मेवात के नाम से जाता जाता 
हैं। किन्तु मेवाती का विस्तार इस समय राजस्थान में मरतपुर के पश्चिमी प्रदेश और सम्पूर्ण 
अलवर तथा हरियाणा के जिला गुड़गाँवा दक्षिण पश्चिमी, परिचम पूर्वी प्रदेश और जिला 
रोहतक के दक्षिणी भाग तक है। स्पष्टतः मेवाती का पर्याप्त क्षेत्र हरियाणा के अन्तगंत आता 
हैं । इसका पुरा विवरण भाषा स्वक्षण' में इस प्रकार है :--- 


हे १. जिला गुड़गाँवा तहसील गुड़गाँवा एक चौथाई भाग २. तहसील रिवाड़ी का एक 
.. तिहाई भाग ३. तहसील बावक का आधा भाग ४. तहसीऊर पटोंदी एक तिहाई भाग ५ 
तहसील फिरोजपुर झिरका सम्पूर्ण भाग ६. तहसील नह दो तिहाई भाग ७, जिला रोहतक 


..._ तहसील झज्ञर एक तिहाई भाग । 


इस प्रकार हरियाणा का एक हजार वर्गमील से भी अधिक भाग क्षेत्र मेवातो बोली 
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का है । और लगभग परद्रह लाख मेवाती भाषी लोगों में प्राय: पाँच छाख हरियाना के दक्षिणी 
क्षेत्र के निवासी हैं। 

डा० मेनारिया के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के आधार पर हरियाणा (गृड़गाँवा) 
को मेवाती का उदाहरण--“वाडो ! न तो होन नहिर घर न बीजड़ी ई है । हीन तो लछाव 
चरस जोता हां अर खेतण मैं पानी देवां हां। वाडी ! सरकार रुपिया देती बताई कुआं बन- 
वांण लू अर रहिटं लगाण लू ।” 
दूसरी भाषा है अहीरवाटी 


श्रीशल गौतम के अनुसार इसे प्राय: हीरवाटीं या अहीरवाल ( या अहीर प्रदेश ) की 
भाषा भी कहा जाता है । यह गुड़गाँव जिले के पश्चिमी प्रदेश में बोली जाती है । यह बोली 
नजफगढ़ के आसपास देहली जिला के डाबर क्षेत्र में भी पाई जाती है, किन्तु इसे यहाँ 'मेवाती' 
नाम दे दिया जाता हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गुड़गाँव प्रदेश का ही विस्तार मात्र सम- 
झना चाहिए । उसी ओर यह क्षंत्र रोहतक जिले के दक्षिण में झज्ञर तहसील अर्थात्‌ 
पाल्हावास तक फैला हुआ है। इसके उत्तर की ओर पश्चिमी हिन्दी को बाँगरु बोली पाई 
जाती है। अहीरवाटी को मेवाती का एक रूपमात्र समझना चाहिए । पश्चिमी गुड़गाँव में 
रेवाड़ी को अहीरवाटी का केन्द्र माता जा सकता है, इसके अतिरिक्त नारबौछ का अधिकांश 
भाग इसकी सीमा परिधि में आ जाता है । यहाँ दादरी इसकी अन्तिम सीमा मानी जा सकती 
है । जहाँ एक ओर हरियाती ( बाँगरू ) का आधिपत्य आरम्भ हो जाता है। और दूसरी ओर 
बागड़ी मिलने लूगती है | दादरी को मुख्यतः: बागड़ी के अन्तगंत रखा जाता है। अहीरवाटी 
की परदिचिमी सीमा पर शेखावटी राजस्थानी की एक बोली हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अहीर- 
वाटी बोली बांगरु, बागडी और शेखावटी बोलियों के बीच की कडी का काम करती है । 

गुड़ गाँवा की अहीरवाटी का नमूना- एक सकस के दो बेटा था। उन मांह तें छोटनो 

बाप तें बोल्यों अक वाबा जी माल को बट जो मूने दीणूं होय सो दे दो । जब अने वो माल 
को बट जिस तरह क्यो थे उसी तरह बाँठ दियो ।' 

रामेहवर दयाल शास्त्री ने लिखा है कि अहीरवाटी वस्तुतः मेवाती और हरियाणीं का 
सम्मिश्रण है । इसके शब्द प्रायः हरियाणवी के हैं । किन्तु मेवाती ब्रजभाषा और राजस्थानी 
भाषाओं के समीपस्थ भ-भाग की बोली होने के कारण इस पर उपयु कत तीनों भाषाओं का 
ध्वनि प्रभाव है। इसका उच्चारण हरियाणवी की अपेक्षा किश्विद्मुदु है। हरियाणवीमें 'कड 
राजस्थानी में 'कठे मेवाती में कित और अहीरवाटी में इसका 'केंठे! उच्चारण किया जाता 
है । हरियाणवी में जहाँ उच्चारण विवृत मुख होता है वहाँ अहीरवाटी में शब्दों का कुछ चबा 
कर उच्चारण किया जाता हैं । ॒ 


घग्गर नदी के आस पास की भाषाएँ 


इस क्षंत्र में अम्बाला जिले का कुछ भाग हिसार करनाल रोहतक और फिरोजपुर 
का कुछ अंश सम्मिलित किया जा सकता है । इसके पूर्व की ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा 
दक्षिण की ओर राजस्थान लगता है । इन साथ लगते क्षत्रों का इस क्षेत्र की उपभाषाओं पर 
काफी प्रभाव है। इस क्षेत्र की उपभाषाओं को निम्न भागों में बाँठाजा सकता हैं । १-पुआधी 


के हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


| रियाणा की भाषाएँ जिनमें राठी, मटियानी, और बागड़ी शामिल हैं। पुआधी केन्द्रीय 
काली पंजाबी से भिन्‍न है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव है । पर्व की ओर 
यह बागड़ी हिन्दी से मिलती है । जिला हिसार से घाघर नदी के साथ साथ बोली जाने वाली 
भाषा को पछावी भाषा कहते हैं । यहाँ के राठ इसको बोलते हैं । राठी से मिलती 
उपभाषा शटियानों हैं । बासड़ी उपभाषा भी राठों और भटियानी का मिश्रित रूप हैं । 
डा० शब्ूरलाल यादव ने हरियाणा प्रदेश के क्षत्र के बारे में लिखा है कि अत 
हमारी स्थापना जो इस इलाके के परिभ्रमण पर आधारित है, वह है कि हरियाणे की पूर्वी 
सामा पालम सज्सर बहादुरगढ़ और दिल्‍ली को छूती हैँ फिर वही रेखा दुजाना को छुती 
हुई दादरा पहुचता हू । वहां सी सीधी भिवानी हाँसी हिसार होकर सिरसा को ओर आगे 
बढ़कर अगराहा हाती हुई टोहाना पहुंच जाती हैं । वहाँ से कैथल करनाल पानीपत होकर 
दिल्‍ली आ मिलती है । 


बागड़ी बोली का क्षंत्र डा० ग्रियर्सन ने राजपूताने का वीकानेर हिसार ( सिरसा 
तहसील का दक्षिण भाग तथा शेष हिसार जिले का वह भाग जो बीकानेर की पूर्व सीमा 
के साथ लगता हूँ ) लोहारू और जींद राज्य की दादरो निजामत के पश्चिमी भाग को 
माना हैं । हरियाणवी आकारान्त प्रधान हैँ और बागड़ी में ओकारान्त रूप हैं । जैसे 'दलिया, 
मेवा, राणा, के बागड़ी में 'दलियो' 'मेवो' 'राणो' रूप होते हैं । 

पुआधी और हरियानवी बोली में भी बहुत साम्य है। हरियानवी की सीमाए हिसार 
रोहतक जींद के भू-भाग को अन्तभूत करती हैं और पुआध का विस्तार हिसार अम्वाला 
परिमाला और जींद तक हुँ । हरियाणवी और पुआधोी में से एक बोली वस्तुतः कहाँ पर समाप्त 
होती है और दूसरी कहाँ से प्रारम्भ होती है यह कहना कठिन हैं। किसी किसी गाँव में तो 


. दोनों ही विभाषाओं के बोलने वाले मिलते हैं--या एक ही व्यक्ति दोनों ही बोलियाँ बोलता 
है श्रीराम गोपाल कौड़ा के आधार पर दोनों में बहुत समानता है । जैसे :--- 


हरियाणवी पुआधी 
जाण ( जानाक्रिया ) जाण 
जाण ( जानना क्रिया ) जाण 
 पराणों (चाबुक) पराणी 
अपणे ( अपने ) .. अपणे 
दाल ( दारू ) दाल 


डा० ग्रियर्सन ने अम्बालवी बोली को भी अलग महत्त्व दिया है। यह बोली पर्याप्त 

क्षेत्र में बोली जाती है । 
हरियाना में पछवल-होडरू भी सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि पलवल को प्ररूम्ब 
नाम के असुर ने बसाया था। महापंडित राहुल जी का मत है कि 'पल्वल सरांसि' अर्थात 
वर पोखर को कहते हैं | पछवल ऊँचे स्थान पर बसा है और इसके आस पास चारों ओर 
भवन कु ड' आदि नाम के पोखर हैं भी । एक विद्वान्‌ 'पौषण्ड्वन' से 'पलवरू! बना ऐसा 
. मानते हैं, उनका मत है कि संस्कृत में 'ड” और “न' को छ बन जाता हैं, 'डलोरलोर' से । 


| 
॥ 
| 
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हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ र्छ्द, 
मधुरा के द्वारकाधीश जी के मंदिर में प्रलम्ब राक्षस का चित्र बता हुआ है । पलवल क्षेत्र की 
बोली उत्तर प्रदेश को ब्रज भूमि से बिलकुल मिलती जुझती है । मथुरा समीप होने के कारण 
ब्रज चौरासी कोस' के आधार पर यहाँ की भूमि ब्रज भाषी भूमि में ही आती है 

इस प्रकार हरियाना में हिन्दी की कई उपभाषाएँ बोली जाती हैं । यहाँ की राजकाज 
की भाषा हिन्दी है । उपरोक्त उप भाषाओं का कोई प्राचीन साहित्य लिखा गया था या नहीं 
इस की कोई समुचित खोज नहीं हो पायी । प्राचीन साहित्य के मिलने की संभावना अवश्य 
हैं। इस प्रदेश की जनता घामिक विचारों से ओत श्रोत हैं। यहाँ मठ मंदिर शिवालय अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं । धार्मिक नेताओं ने अवश्य ही अपनी बोली में प्रवचन दिए होंगे । इन 
सबका सम्भवतः संकछून भी किया गया होगा । लोक प्रिय साहित्य की रचना भी होती रही 
होगी । खोज करने पर ग्रन्थ प्राप्ति की संभावना अवश्य है। यहाँ लोक साहित्य प्रचुर माला 
में प्राप्त है अधिकतर वह छन्दोबद्ध और देवनागरी लिपि में मुद्रित है। छोक गीत छोककथाए 
मौखिक रूप में प्रचलित हैं। उनका कोई संग्रह वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहीत नहीं किया गया । 
हरियाणा के भाषा विभाग के साथ साथ विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ समाज सुधारक एवं यहाँ की जनता 
हरियाना की हरियाली बढ़ाने में लगी हुई है । अन्त में हरियाने की ठेठ बीली में स्व. गुप्तजी' 
के एक पत्र की पंक्तियाँ उद्धुत करते हैं, जिसे उन्होंने पं० माधव प्रसाद मिश्र को लिखा था- 
दोनों ही विद्वान हरियाणवी थे--पत्र का प्रारम्भ--पा छागां हो दादा ! तेरे पोते का व्याह 
से ।--तों चाल म्हारें खेतमा देख के बहार से यह हैं हरियानवी बोली का सरस आनन्द । 





८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


रियाणा की भाषाएं जिनमें राठी, मट्यानी, और बागड़ी शामिल हैं। पआधी केन्द्रीय 
उसाली पंजाबी से भिन्‍न है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव है । १ूर्व की ओर 


£ मद 


यह बागड़ी हिन्दी से मिलती है। जिला हिसार से घाघर नदी के साथ साथ बोली जाने वाली 

भागा को पछाथी भाषा कहते हैं । यहाँ के राठ इसको बोलते हैं । राठी से मिलती 
उपभाषा भटियानी है । बागड़ी उपभाषा भी राठों और भटियानी का मिश्रित रूप है । 
ञृ० शबजरलाल यादव ने हरियाणा प्रदेश के क्षत्र के बारे में लिखा हैं कि अत 

हमारी स्थापना जो इस इलाके के परिभ्रमण पर आधारित है, वह है कि हरियाणे को पूर्वी 

सोमा पाछम अज्ञर बहादुरगढ़ और दिल्‍ली को छूती है फिर वही रेखा दुजाना को छुती 
दादरा पहुचता हूं । वहाँ सी सीधी भिवानी हॉँसी हिसार होकर सिरसा की ओर आगे 


बढ़कर अगराहा हातो हुई टोहाना पहुँच जाती हैँ । वहाँ से कैथल करनाल पानीपत होकर 
दिल्‍ली आ मिलती है । 


बागड़ी बोली का क्षंत्र डा० ग्रियर्सन ने राजपताने का वीकानेर हिसार ( सिरसा 
तहसील का दक्षिण भाग तथा शेष हिसार जिले का वह भाग जो बीकानेर की पूर्व सीमा 
के साथ छरगता हैं ) लोहारू और जींद राज्य की दादरों निजामत के पश्चिमी भाग को 
माना हैं। हरियाणवी आकारान्‍्त प्रधान है और बागड़ी में ओकारान्त रूप हैं । जैसे दलिया 
मंवा, राणा, के बागड़ी में 'दलियो 'मेंवों' “राणो' रूप होते हैं । 


पुआधी और हरियानवी बोली में भी बहुत साम्य है। हरियानवी की सीमाएं हिसार 
रोहतक जींद के भू-भाग को अन्तभ्‌त करती हैं और पुआध का विस्तार हिसार अम्बाला 
परिमाला और जींद तक हैँ । हरियाणवी और पुआधी में से एक बोली वस्तुतः कहाँ पर समाप्त 
होती है ओर दूसरी कहाँ से प्रारम्भ होती है यह कहना कठिन है। किसी किसी गाँव में तो 
दोनों ही विभाषाओं के बोलने वाले मिलते हँ--या एक ही व्यक्ति दोनों ही बोलियाँ बोलता 
हैं श्रीराम गोपाल कौड़ा के आधार पर दोनों में बहुत समानता है । जैसे :-- 


हरियाणवी पुआधी 
जाण ( जाना क्रिया ) जाण 
जाण ( जानना क्रिया ) जाण 
पराणी ( चाबुक ) पराणी 
अपणे ( अपने ) ... अपणे 
दाल ( दाल ) दाल 


डा० ग्रियर्सन ने अम्बालवी बोली को भी अलग महत्त्व दिया है। यह बोली पर्याप्त 
क्षेत्र में बोली जाती है । 


हरियाना में पलवल-होडल भी सम्मिलित हैं । कहा जाता है कि पलवल को प्रलम्ब 
. नाम के असुर ने बसाया था। महापंडित राहुल जी का मत है कि 'पल्‍्वल सरांसि” अर्थात्‌ 
पलल्‍्वल पोखर को कहते हैं | पलवल ऊँचे स्थान पर बसा है और इसके आस पास चारों ओर 
भवन कु ड आदि नाम के पोखर हैं भी । एक विद्वान पौण्ड्वन! से 'पलूवछ” बना ऐसा 
मानते हैं, उनका मत है कि संस्कृत में ड” और “'न' को छ बन जाता हैं, /डलोरलोर' से । 
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हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ र्‌छर, 
मधुरा के दारकाथीश जी के मंदिर में प्रलूम्ब राक्षस का चित्र बना हुआ है | पलवल क्षेत्र की 
बोली उत्तर प्रदेश को प्रज भूमि से बिलकुल मिलती जछती है। मथरा समीप होने के कारण 
ब्रज चौरासी कोस' के आवार पर यहाँ की भमि ब्रज भाषी भमि में ही आती है 
इस प्रकार हरियाना में हिन्दी की कई उपभाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की राजकाज 
की भाषा हिन्दी हैँ । उपरोक्त उप भाषाओं का कोई प्राचीन साहित्य छिखा गया था या नहीं 
इस की कोई समुचित खोज नहीं हो पायी । प्राचीन साहित्य के मिलने की संभावना अवश्य 
है । इस प्रदेश की जनता धार्मिक विचारों से ओत श्रोत है । यहाँ मठ मंदिर शिवालय अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं । धार्मिक नेताओं ने अवश्य ही अपनी बोली में प्रवचन दिए होंगे । इन 
सबका सम्भवतः संकलन भी किया गया होगा । लोक प्रिय साहित्य की रचना भी होती रही 
होगी । खोज करने पर ग्रन्थ प्राप्ति की संभावना अवश्य है। यहाँ लोक साहित्य प्रचुर माला 
में प्राप्त है अधिकतर वह छन्‍्दोबद्ध और देवनागरी लिपि में मुद्रित है। छोक गीत छोककथाए' 
मौखिक रूप में प्रचलित हैं । उनका कोई संग्रह वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहीत नहीं किया गया । 
हरियाणा के भाषा विभाग के साथ साथ विद्वान राजनीतिज्ञ समाज सुधारक एवं यहाँ की जनता 
हरियाना की हरियाली बढ़ाने में लगी हुई है । अन्त में हरियाने की ठेठ बीली में स्व. गुप्तजी 
के एक पत्र की पंक्तियाँ उद्धत करते हैं, जिसे उन्होंने प॑ं० माधव प्रसाद मिश्र को लिखा था- 
दोनों ही विद्वान हरियाणवी थे--पत्र का प्रारम्भ--पा छागां हो दादा ! तेरे पोते का व्याह 
से ।--वौं चाल म्हारें खेतमा देख के बहार से यह हैं हरियानवी बोली का सरस आनन्द । 








राजारशमभ श 


रिवाडीं जि० गुड़गांव गे रेछ सारा शिसार जाते हए मार्ग में एक भव्य स्टेशन देखने 
[| उपलब्ध होता है जिय पर मोटे अक्षरों में लिखा रहता है भिवानी 

जवानी जिला हिसार की एक तहसील है और छोटी दिल्‍ली के नाम से प्रसिद्ध रही 
हैं । कारण स्पष्ट है गेट आफ राजयल' कहलाते बाली भिवानी से हो पुरातन काछ से राज- 
पूताना से ऊटों ढहारा जीवन यापन का समस्त सामान जाता रहा व्यापार का प्रमुख 
बन्द हाने के कारण छोटी दिल्ली के नाम ये इसका प्रसिद्ध होना स्वाभाविक है । 

'भिवानी बालकों ने तुड़वादे' यह कहावत इतिहास से सम्बन्ध रखती है । सन्‌ १८०९ 
में एडबड कार साहय देश भर में विजय प्राप्त करते और अंग्रेजी राज्य की स्थापना करते 
भिवानी की ओर बढ़ रहे थे । ऐसी स्थिति में भिवानी वासियों का चिन्तित होना स्वाभाविक 

! गोष्ठी हुई । पंचायत बैठी । व द्वों ने अधीनता स्वीकार करने की सम्मति दी । युवकों को 
बात पसन्द न आयी | अंग्रेजों से भिड़न्त हुई । 

नवाब अज्जर की नौकरी में बीर ठाकुर पेझ्ा सिंह थे। शहर पर आपत्ति का समा- 
चार सुन घोड़े पर सवार हो चल दिये । युद्ध क्षेत्र में उतरे । अंग्रेज कमाण्डर ने बाला साहब के 
हाथी पर घोड़ा झोंका और सपाटे से बाला साहब का सिर घड़ से अछग कर दिया । बाला 


साहब की भिवानी में समाधि उस वीर ठाकुर पेमा सिंह की वीरता को आज भी साक्षी 
स्वरूप विद्यमान है । 


यह सब होते हुए भी भिवानी का भाग्य विपरीत था । अंग्रेज विजयी हुए । बुद्धों वे 
दुःख पूर्ण स्वर में युवकों को भर्त्स्ना करते हुए व्यंग किया 'भिवानी बालकों ने तुड़वायी' । 
वास्तव में युवा वर्ग वृद्धों की दृष्टि में बालक ही था । अस्तु । 

दक्षिण से लौट कर बन्दा वेरागी ने अपनी पंजाब की विजय यात्रा इसी भिवानी से 
आरम्भ की थी | उसी की कड़ी में उसका दूसरा आक्रमण ठोहाना जिला हिसार के किले पर 
हुआ था । 


भिवानी निवासियों की धामिकता, गो पूजा आदि की प्रतीक रूप उक्ति है “भिवानी 
ननन्‍्दा की' | 

भारत के प्रथम स्वातन्त्य युद्ध का समारम्भ हुआ। छुटठेरों को हाथ रेंगने का अवसर 
हाथ छगा । वे भिवानी को छठने चले । नगर निवासियों ने मिलकर सुरक्षात्मक उपाय किये 
फिर भी पर्याप्त लूट मार हुई। तत्कालीन सेठ नन्‍्द राम जी ने अनेक राजपूतों को भिवानी 
की रक्षार्थ अपने कटले में रखा । भय था कि इस अराज़कता का छाभ उठा कर कोई अन्य 
दक्ति शहर पर आकमण न कर बैठे । 


हिसार और रोहतक से अनेक अंग्रेज परिवार सुरक्षार्थ भिवानी पहुँचे । सेठ नन्‍द 
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भ्याणी ( भिवानी ) नामकरण एवं विस्तार क्‍ ... २८१ 


राम ने उन्हें शरण दी और उन्हे तब तक अपने पास सुरक्षित रखा जब तक भराजकता समाप्त 
नहो गई। 

अराजकता के शाच्त होते न होते रिगट साहब छुटेरों को पकड़ते, उनका सफाया 
करते और आतंक फैलाते भिवानी पहुँचे । भिवानी के लुटेरों की सूची माँगी गयी । सेठ चन्द 
राम ने रात्रि के समय गुप्त गोष्ठी का आयोजन कर छुटेरों को कहा दिया कुशल चाहते हों 
तो लूट का समस्त माल रातों रात कठले में छोड़ जाय” और वैसा ही हुआ । सबका सामान 
वापिस छोटा दिया गया और रिगट साहब को कहलवा दिया गया 'भिवानी में कोई लूठमार 
नहीं हुई । तब रिगट साहब ने बाहर से अपने साथ पकड़ कर छाए गए छलटठेरों को मिस फेरर 
हस्पताल के निकट एक शीक्षम के पेड़ के तले फाँसी दे दी। इस दृश्य से भिवानी वालों पर 
अंग्रेजों का पुन: आतंक छा गया । 

अंग्रेजों की सुरक्षा के कारण सेठ नन्‍्दराम को मुह माँगा पारिवोषिक देने की बात 
कही गई। तब सेठ नन्द राम ने दो माँगे अंग्रेज सरकार के सामने रख कर अपनी धामिक 
वृत्ति का परिचय दिया। प्रथम माँग थी भिवानी में गो वध पर पाबन्दी। द्वितीय थी 
भिवानी की सीमा में शिकार पर पावन्दी । और दोनों माँगें सरकार द्वारा स्वीकृत कर लछी 
गई । इस घटना के कारण नन्‍दा की भिवानी' प्रसिद्ध हुई किन्तु खेद का विषय है कि उन्हीं 
सेठ ननन्‍्द राम की मृत्यु किसी अंग्रेज के हाथ की गोली से हुई । 

भिवाती में सोलह पान्‍ने चार बाजार एवं बाजार एवं बारह दरवाजे हैं | हालु और 
लोहड़ दौ भागों में भिवानी को बाँटती हुई स्टेशन से सीधी बापोड़ा गाँव तक सड़क चली गई 
है। यही बिचले बाजार की सड़क कहलाती है। सड़क के दक्षिण और हालु और वाम ओर 
लोहड बसा है । द 

भिवानी अथवा भ्याणी ( छोक भाषा में ) का वास्तविक वास है भाती। भानी 
बतंमान भिवानी से लगभग चार मील दूर स्थित उमरावत गाँव की जाट जाति की स्त्री थी । 
उसी के नाम पर वीर राजपूत नीम सिंह ने इस शहर की नीम रखी। बिचलछा बाजार में 
जहाँ आज इलेक्ट्रिक हाउस बना हैं उसके पीछे जण्डी का वृक्ष है उसी स्थान पर संवत्‌ 
१४३३ चैत्र कृष्णा पंचमी शुक्रवार को इस नगर का मुहूर्त किया गया था । 

वास्तव में नीम सिंह के दादा जादु सिंह अपने पिता से रुष्ट होकर सिरसा जि० 
हिसार में चले आए थे। यहाँ ये कवर पाल शोदा के यहाँ आकर ठहरे । शोदा के तीन 
लड़कियाँ थीं--काछल देवी बाछल देवी और पातल देवी ! बड़ी दोनों छड़कियाँ काछल और 
बाछल पुरेरा के राजपूतों में ब्याही गई ! इन्हीं के यहाँ प्रसिद्ध वीर गृगासिंह चौहान उपनाम 
'गूगा पीर! का जन्म हुआ जिसकी समाधि बीकानेर राज्यात्तर्गत 'गूगा मैडी' के स्थान पर 
वर्तमान हैं और जहाँ गूगा नवमी के दिन आज भी भारी मेला लगता है । 

तीसरी बहिन पावल देवी का विवाह जाटुसिह के साथ हुआ और उन्हें घर का जमाई 
रख लिया गया। जाटु सिंह के दो पृत्र हुए साढ़ धिंह और हरपाल सिंह । जिन दिलों यवनों 
के भारत पर आक्रमण हो रहे थे तब इन दोनों वीर पुत्रों ने हांसी के आस-पास ऊजड पड़े 
गाँव पुत: बसाए और इस प्रकार कर्तव्य परायणता, निपुणता आदि द्वारा १४४० गाँव अपने 


र८२ टवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


अधीन कर लिये। इन्हीं में से साढ़ सिंह के पत्र का सलाम नीम सिंह था जिन्होंने आगे चल 
कर शिवानी को स्थापना की । 

गम सिह भी अप 7 समान अपने पिता से रूट होकर उमराबत में आ कर 
अहर। उगराबत में जाटों को आबादी अधिक थी। इघर नीम सिह जन्म जात शासक थे 
अतः जाटों पर अपना प्रभाव जमाने में सफल हो गए इस कारण जाट भीतर ही भीतर नीम 
सिह्न से एपा करने लगे और अवसर पड़ने पर उन्हें समाप्त करते का पड़यन्त्र रचने लगे। 


भानी नाम को जाटतनी न्ीमसि्ठ की बीरता, चातुरी और परुषोचित गुणों के कारण 
ते पर आसकत थी अतः एकास्त पा उसने पड़यंत्र की सूचना वीस सिंह को दे दी। नीम 
वपिह होशियार हो गए । समय आने पर परस्पर लड़ाई में जाटों को वीचा देखना पड़ा । 


नीम सिंह की विजय तो हुई पर उसे वे निरापद ने बना सके। वे चाहते थे कि 
किसी अन्य स्थान पर रहने लगे और भानी की कृपा से प्राप्त विजय स्थायी हो जाए । 

त्रे इसी चिन्ता में एक दिन चले जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक भेंसा कहीं से पानी 
पीकर मस्त चला आ रहा है। नीम सिंह जी ने समझ लिया कि निकट ही कहीं जलाशय है 
और बही स्थान निवास के लिये उपयकत रह सकता है। वने भेंसे की विपरीत दिशा में कुछ 
ही दूर गए थे कि उन्हें बहुत सुन्दर जलाशय दिखाई पड़ा । उसे देख नीम सिंह जी बॉछ 
खिल गई और वहीं रहने का निश्चय कर नगर का मुहूर्त कर दिया । इस मुहूर्त के पुरोहित 
थे बुबवाती निवासी पं० किशोरी लाल लाटा। 

नीम सिंह ने मात एवं प्राणों की रक्षा करने वाली भानी की कृतज्ञता प्रकट की नगर 
का नाम भाती रख कर । भानी से भ्याणी और भ्याणी से बिगड़ कर आज यह नगर भिवानी' 
के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है । 


नोम सिंह ने इतने में ही अपनी क्ृतज्ञता की इतिश्री नहीं कर दी अपितु भानी के पुत्र 
मीता सिंह के नाम पर गाँव मीता थक बसाया ओर अपने नाम पर भिवानी के निकट 
तीमड़ बसाया । आज भी भिवानी में राजपूतों की जितनी चौपाल हैं उनमें नीम का पेड़ 
देखने को उपलब्ध होगा । वे ताम का साम्य होने के कारण नीम को पवित्र वृक्ष मानते है 
और उसकी टहनी ओर पत्तों तक की क्षति पहुँचाना पाप समझते है । 


नीमसिंह के पुत्र का नाम था बाच्छू सिंह। बाच्छु सिंह के दो पुत्र हुए लोहड़ सिंह 
और जोनयाल सिंह । वर्तमान लछोहड़ बाजार इन्हीं वोर लोहड़ घिह के नाम से बसा । ये 
अन्त में त्रीर हो गए थे। 

... जोनपाल सिंह के चार पुत्र थे--हालु सिंह, वीरम सिंह, नर सिंह और जथत सिंह । 
वर्तमान हाल बाजार इन्हीं हाल सिंह के ताम से बसा। शेष तीन भाइयों के नाम पर तीन 
पानने बसे । वीरम' सिंह के नाम से वीरवाण पानता, नरसिंह के ताग से नरसाण पानना और 
जयत सिंह के नाम से जीतृवाला तालाब बना । आगे चलकर जोनपालजी के वंश में आसु 
सिंह और मानु सिंह हुए जिनके नाम पर आसिया पान्‍ता और मानाण पान्‍्ना बसे हुए हैं । 


लोहड़ सिंह के पांच पुत्र हुए--छाजु सिह, उदा सिंह, बलवीर सिंह झाम सिंह और 
मुण्डू सिह। इनमें बड़े तीनों भाई निःसन्‍्तान रहे। झाम सिंह के दो पूत्र थे। मुण्डू सिंह 
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अपने पिता के साथ यवन हो गए थे । इस प्रकार लोहड़ बाजार में झाम सिंह के वंशज राज- 
पुत ही निवास करते हैं। 

झाम सिंह के दो पुत्र हुए मोधा सिंह और मेघा । इन दोनों के नाम पर लोहड़ बाजार 
में दो पान्‍ते बसे हुए हैं मोब्राण और मेघाण । इन दोनों में भी एक एक में चार चार पान्ने 
वसे हुए हैं। मोघाण में सोलाण, भणसी, टाह्याँ, खोखराण । मेघाण में राजान, काथान, 
पुथान, दासान । ये पान्‍ने इन की सन्‍्तानों के नाम पर बसे हैं। वास्तव में लोहड़ में दो ही 
पान्‍ने हैं इनकी चार चार अवान्तर शाखाएँ हैं । इस प्रकार आठ पान्ने लोहड़ में हैं । 

जैसा कि ऊपर बताया हालु में चार पान्ने प्रसिद्ध हु--बीरवाण, नरसाण, आसिया 
और माणान । पान्ता नरसाण में तीन शाखाएं हैं; लेखवाण, हिन्दवाण, भीखाण । माणान 
पाने की एक शाखा है क्रीताण । इस प्रकार १६ पान्‍्नों, चार बाजार और बाहर दरवाजों से 
युक्त भानी के नाम पर ऋृतज्ञता प्रकट करने के लिये बसाईं 'म्याणी' नीम सिंह की आज भी 
यशोगाथा सुना रही हैँ। संस्कृत भाषा के प्रचार में अग्रणी रहने के कारण इसे छोटी काशी 
भी कहा जाता है ।' 











१. स्व० विश्वेश्वरछालजी हलवासिया भिवानी के निवासी थे। भिवानी का विशेष परिचय 
इस लेख में दिया गया है । | । अं 





देवेन्द्र सत्यार्थी 
“देसा मां देस हरियाना, 
जिते दथ दही का खाना । 


हेरियाना-प्रवास के पहले रोज़ ही एक ग्राम में मुझे यह लोकोक्त प्राप्त हुईं। और 
मैंने हरियाने की गाय देखी, उसके स्वास्थ्यका, उसकी अधिक-से-अधिक दूध दे सकने की 
सामथ्यं का बखान सुना, तो मनने इसे 'दूध-दही की धरती” मान लिया । यहाँ किम्वदन्ती है 
कि एक बार स्वयं गोपालक्रृष्ण इधर आ निकले थे, और तभी से यह हरियाना--हुरि (कृष्ण) 
की भूमि कहलाया है। कृष्ण ने यहाँ के दूध की प्रशंसा को थी यहाँ के दही को सर्वोत्तम 
बतलाया था; पर वह न्नज को छोड़कर सदा के लिए इधर न बस सके थे, इधर गोपियाँ न 
थीं, न राधा उनके साथ इधर आने को तैयार थी | क्ृष्ण की मुरली को गूज अब भी बाकी 
है, और गाय के कान उसे पूर्णमासी की खामोश रात में कभी-कभी अब भी सुन लिया करते 
हैं । लोक-कथा तो यह भी बतलाती है कि तब गाय मुँह ऊपर करके वेदनामय आवाज़ निका- 
लती है, जैसे बहु उस गोपाल को फिर से बुला रही हो, जैसे वह उसे अपनी वर्तमान रक्षा- 
हीनता पर चार अश्रु गिराने को कह रही हो । और मैंने हरियाने के लोकगीत की विषाद- 
रेखा में गाय की करुण पुकार का कुछ अंश देखा भी है । 


हरियानता--गुड़गाँव, हिसार, रोहतक, कर्नाछ का प्रदेश--बाँगर, नहरॉपुर और 
खाहर, तीन भागों में बाँठा जा सकता है । बाँगरे के खेत हमेशा बादलों का आसरा ताकते 
हैं; जब नहर नहीं निकली थी; नहरांपुर का भी प्रायः यही हाल था; खाहर वह भाग है, जो 
जमुना के साथ-साथ चला गया है, जमुना की कछार से इसका जन्म हुआ था। बाँगर का 
किसान गरीबी का सामना करता आया है, उत्तकी वेदना उसके गीत में, उसकी पृष्टभूमि में 
मिलती गई है । नहर के पानी ने नहराँपुर को हरियाला ज़रूर बना दिया, पर यह न समझना 
चाहिए कि वहाँ गरीबी रही ही नहीं । कभी-कभी तो मालियाना भी पूरा नहीं निकलता और 
किसान का गीत बासी फूल की भाँति मुरझाता हुआ एकदम मरियल प्रतीत होता हैं। अभी 
तक किसान के गीत ने नहर के पानी को अर्ध्य नहीं दिया है । खाहर का किसान घाटे में नहीं 
रहता, तभी उसका गीत भी उसके जीवन की भाँति ही अधिक स्वपष्निल होता हैं। उसका 
गीत वहाँ से आरम्भ होता है, जहाँ जीवन हँसता है, जहाँ बेफिकरी के फौरन बाद ही आलस्य 
का भी आगमन हो जाता है। और खाद रा-निवासियों पर छोक-कथा ने कई बार व्यंग्य कसा 
है; और उस किसान की बात, जिसने अपने पेटपर से मक्खी उड़ा देने के लिए दूर से अपनी 
नी को पुकारा था, लोकोक्ति में समाया चाहती है | यों हरियाने में हिन्दू, मुसलमान, छोटे- 
बड़े, धनी-गरीब, सभी बसते हैं; पर मुख्यतया यह जाठ-भमि ही है। 











देसां मां देस हरियाना हे 


अपनी मातृभाषां को, जिसे जाटू या बाँगरू का नाम मिल गया है, जाट ने काफी बल 
दिया है । जिस शब्द को भी वह अपनी वाणी में स्थान देता है, उसे एक अपना ही उच्चारण 
भी प्रदान करता है। साधारण हिन्दी शब्द भी जाट के होठों पर जाकर उच्चारण के एक 
खास जोर ओर घुमाव से एक नवीन रूप-रेखा या अर्थ लेता है। समस्त हरियाने की भाषा 
एक ही नहीं है । जिन्हें शिक्षा मिली है, या जो ग्रामों में नहीं रहते, प्रायः ऐसी भाषा बोलते 
हैं, जो हिन्दी के पीछे चलती है; पर वे लोग जो जाट के पड़ोस में धरती के नजदीक के 
धन्धों से रोटी कमाते हैं, जाट-भाषा बोलते हैं, यह दूसरी बात है कि इनके उच्चारण में 
जाटका-सा' बल नहीं आा पाता । भाषा के भेदने लोकगीत को भी बाँट दिया है। जाट-भाषा 
का रूप भी सब जगह एक-सा नहीं है; इसमें भी भेद हैं । 'जहाँ' के अर्थ में कहीं 'जिले' कहते 
हैं, कहीं जड़े; तेरें और थारे, 'मेरे' और 'म्हारें, एक ही अर्थ में, थोडे-थोडे फासले प्र 
एक साथ चलते हैं। राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है; पंजाबी रंग भी आता है। शतदल में जैसे 
मकरन्द होता है, सीपी में जैसे स्वाति-बूंद मोती को जन्म देती है, छोक-भाषा के साधारण 
शब्दों में गायक की स्वर-लूहुरी एक नई ही आत्मा डालती चलती है । वंशी-रव की-सी कोम- 
लता जाट-गीत के भाग्य में नहीं बदी । उधार लिये शब्दों में भी जाटा-गीत एक अपनापतनत ले 
आया है; और जब कवि गीत को जन्म देता है, तो वह शब्द-चयन और वाक्यों के घुमाव में 
एक स्वतन्त्र पुरुष की भांति एक निजी रूप-रेखा को सामने रखता है। यों हरियाने की हर- 
एक जाति ने लोक-गीत की सृष्टि में भाग लिया है। और जब भी कोई गहरा और विस्तृत 
अध्ययन हरियाने के लोकगीत को प्रकाश में लायेगा, तो हम इसे दो अध्यायों में बँटा पार्येंगे-- 
(१) जाट-गीत, (२) अन्य जातियों का गीत । 


जाट लोकगीत खेत के पास-पास पला है । गीत के विकास में खेत की कोख धन्य 
, हुई है । बाजरे के लिट्टे, मकई के भुट्दे या गेहूँ की बालें देखकर फिर जाट का गीत सुनिये । 
जाट की कविता को आप एक दुलहित के रूप में पायंगे और दुलहिन भी वह, जिसका सिगार 
खेत में उगी हुई वस्तुओं से हुआ है । शायद आप उसकी किसी लट में गेहूँ की कोई बाल देख 
पायँ, या शायद वह बाजरे का लिट्ठा या मकई का भुट्टा लिये मचलछती हुई आ रही हो, खेत 
की मेंड के ऊपर-ऊपर अपने कान पर मग की फलो लगाये । और जब मधु-रजती का मिलुन- 
गान पंख लगाकर उड़ता हैं, दुलहिन की आँखों में आप-ही-आप लज्जा आ समाती है। परि 
श्रमी किसान के छिए जीवन एक सुख्न-स्वप्न ही तो बन जाता है; तब वह ग़रीब नहीं रहता, 
धमिश्चित सोम नशा लाता है, जैसे स्वर्ग एकदम उसके घर में ही आ गया हो 
जाट जात गंगा,' हरियाना की एक छोकोक्ति है। गंगा में जितनी ग्रहणशीलता है, 
इक्र-उधर से आई धाराओं को अपने में समाकर गगा छप दे सकने को जो सामथ है, वही 





१, रोहतक में दो देवियों ने, जो वतद-भावज हैं, इस ओर प्रयत्त किया है। उनके नाम हैं 
सीतादेवी प्रभाकर और छीला भूषण | उनकी पुस्तक श्रकाशन की राह देख रही 


हर || ब्ल्ण्ण्स्े 0 
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जाट लोकगीत में भी हैं। जाट की भी अपनी ही एक नीति है; कोई उसे यों ही' ठग नहीं 
सकता । जाह-बिया उसको मीतिकशछता का दसरा नाग ह। जअनपदया जाट पहया बरा« 
बर, पहया जा: बराबर में उसको तटस्थता छोकोक्ति की अमर बस्त बन गई है। जाट 
मरथा जब जाणिए जब बरसौड़ी ( बरसी ) हो जाया | जाट बीर होतो है और उसकी मृत्यु 
यों ही वहीं हो सकती । खानाबदोशों की एक लोकोक्ति में यही गण खासाबदोशों की झोली 
में डाला गया है, खानावदोश के शरीर के दस भाग करने से क्या उसे खत्म कर दिया गया 
है ? नहीं, आपने एक से दस खानावदोश बना दिये हैं । जाट के ये सभी गुण उसके गीत मैं 
भी आ गये हैं । 
जाट-गीत को परे रखकर हरियाने की कल्पना करना ऐसा ही है, जैसे मधुमकबिखियों के 
बिता मघ॒कोश पा सकने का व्यथ प्रयत्त। विवाह-गान का अंचछ पड़ोसी प्रान्तों के विवाह 
3 । बालक-जन्म के गान का तथा कुछ झले के गीतों का भी यही हाल हुआ 
ससे वया ? जाट को अपने हृदय-मन्थन के छिए विस्तृत समय मिल सका गीत 
फसल के साथ-साथ पकता है । चौड़े कन्धोंबाछा, सर्य के प्रकाश में तपे हए मखबाला यह 
धरती का बेटा अपनी रूप-रेखा में समस्त जाट-जाति को पेश करता है । जब वह हंसता हैं 
आप भी अपने हृदय में हंसी की लहर उठती पाते हैं; जब वह गाता हैँ; समस्त जाट-जाति 
के दिल की धड़कन सुनी जा सकती है । जाट की जीवन-कथा उसके गान से कहीं अधिक 
लम्बी हैं । 
जाट का कौमी गायक सांगी जब सारंगी पर गान करता है, जाठट-हृदय उधर आक- 
घपित हुए बिना नहीं रहता । यह ज़रूरी नहीं कि सांगी स्वयं जाट-जाति में से हो । और जब 
बह गाता है, उसका कथानक नाटकीय रूप में होकर बहता हैँ । प्रेम और यौवन का इतिहास 
जाग्रत होकर बोलता है। जूही और रजनीगंधा वहाँ नहीं तो क्या हुआ, दिल तो है, और 
दिल की दुनिया में प्रेम और योवन सदा फूछ बनकर खिलते हैं । सांगी का गीत प्रेम और 
यौवन से ऊपर नहीं उठता, जैसे गाने-योग्य केवरू-सात्र यही एक भूमि हो। वह अपना 
एक-एक शब्द श्रोतामण्डली पर प्रभावमय वातावरण में फैलाता है, और जनता एक शरीर 
और सैकड़ों सिरों के साथ कोहरे में से झाँकतो ऊषा का आवाहन करती है। सांगीका 
गीत समस्त लोक-जीवन में गू ज उठता है ; --- 
( सौन्दर्य ) से घायल होकर 
में वन के मोर की तरह रोता हूँ । 
पाजेब तेरे पैरों में ऐसे बजती है, 
जसे सन के बीज झंकार करते हैं। 
अरी ओ थोड़ा-सा जरू पिला दो मुझे, 
दूर का ( पथिक ) हूँ मैं, प्यास से व्याकुल । * 





१. तेरा मारिया ऐसे रोऊ जिसा झरता मोर बनीका 
.. तरे पाइयाँ माँ पायल बाजे जिसा बाजे बीज सणींका 
_थोड़ा-सा तीर पछा दे, प्यासा मरता दूर घणींका । 
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संसार की बहुत सारी कविता किसी प्यास का गान हैं। पथिक की आवाज़ 
क्या यों ही हारकर रह जाती है ? यह घायल करनेवाला सौंदर्य आखिर क्‍या अर्थ रखता है ? 
सन के बीजों की पायल पहने मुग्धा पनिहारी पथिक्र को क्या समझती होगी ? शायद वह स्वयं 
किसी प्यासे पथिक की प्रतीक्षा में थी । और सांगी का यह गाव आदम और ह॒व्वा का गान 
हो उठता है । उसकी उँगलियों में फुरती आ जाती है, और कंठ में बल और वेग ही नहीं 
आते, मृदुलता भी आती है। सौंदर्य में इतनी हिलोर क्‍यों रहती है ? और यह स्वच्छन्द पृष्प 
कुएं के समीप कब से खिलता आया हैं ? सौंदर्य हमेशा से ही एक नई दिशा क्‍यों बताता आया 
है ? पुरुष सदा से नारी को इसी रूप में देखता आया है। नारी कहती है--“मैं तो यहाँ 
उगी हुईं हरी दूब हूँ ।* 


लम्बा कथागीत सांगी का प्रिय सखा है । वह सांग (स्वांग) कहलाता है। किसी समय 

यह गीत जो वित नाट्य-रूप लिए रहा होगा । जीवन-रस की कमीने इसकी पहली शान बर- 
करार नहीं रहने दी । गीति-तादय में यदि जीवन के चिर-सत्य की प्रतिष्ठा न की जाय, तो 
वह अधिक नहीं जी पाता । जब लोकजीवन में धरती-सी अटूट सादगी थी और गेहूँ की 
रोटी की-सी पृष्टि थी, सांगी दुनिया-भर को अपने गीत॑ में समेठ लेने की शक्ति रखता था। 
लोक-जीवन की पूर्ण रूप-रेखा ही बस सांगी की दुनिया होती थी, यह बात नहीं; परी-देश का 
अंचल तथा देवताओं की कहानी का ताना-बाना भी सारंगी के तारों को छू जाते थे। एक 
दिन लास्य और ताण्डव दोनों ने ही इसे अपना-अपना स्पर्श प्रदाव किया था । एक छोठा गीत, 
कड़ा, भी लोकप्रिय हुआ है । रागती, एक दूसरा छोटा गीत जिसका प्रत्येक भाग कली 
कहलाता है, जाटगान का एक उज्वल अंग है। इन्द्रधनुष के सभो रंग इसके हिस्से आये हैं । 
तारी के गीत ने विभिन्न छन्द-प्रवाह धारण किये हैं। खेत और घर-गृहस्थी की ब 
म्खी कार्यप्रणाली के पीछे जो एक ताल रहता है, उसीके उतार-चढ़ाव के कई रूप उसके 
गीत की पष्टभमि में समा गये हैं । द 

सांगीने अनेक बार साँग के अलावा दूसरे गात को अपनाया है । प्यासे पिथिक का 
गीत सारंगी से बहुत मेल खाता हैं :-- 

मैं जाट पिता का लाड़लछा पृत्र हू । 
. मुझे प्यास लछंगो है । 

लगी आग पानी पिये बिना नहीं बुझतो ! 

रास्ते में पक्का कुआँ बना है, द 

किस पापी ने यह जुल्म किया कि इस पर डोल नहीं रखा ?7 


२. मैं हरी-हरी दूब खड़ी सेओं ! 
३, जाठका मैं लाडला तिरखा लगी सरीर, 
अगन छगी बुझती नईं, बिना पिये जल-नी र; 
बिन पिये जल नीर,--रस्ते में कुर्यां चुनाया, 
किस पापी ने ये जुल्म कमाया ? उसपै डोल नें पाया | 


हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


से पथिक को फिर हम किसी अगले कुए पर पनिष्ठारी सबती से पानी पीते देखते हैं-- 
गत जल गसे पिला दो । 


श्छ 


की उाल दो मर लो। ड़ ध। 

जरी जी, तंग सो भड घर को दीखतों हो 

बड़ लोड में तुमने जन्म लिया हो जैसी । 

ली, मेरे साथ हो छ 

में तम्हार ल|हगे की गोटे से महवा दंगा ॥7 

नन्‍जान बह समस्या पनिहारी उत्तर बयों नहीं देती ? जल तो उसने पिला ही दिया 
होगा; पर क्या पथिक तप्त हूदय से अपनी मंजिल पर चला होगा ? चलता-चलता भी वह एक 
और गीत गाता गया :--- 


चाद-सा तेरा रूप खिल रहा है ! 
फरसल मे दिल वगाक 

भगवान ने तेरो रचना की होगी | 
यूवती भागकर दूर निकले गई, 


व है एस गई, जैसे शराब में आग छग गई । 
कूलीदार लट्टगा पहने वह पतली कमर को 


| 


छचका कर चढा गए . 


परनघट पर घड़ों की भांति ही न-जाने कितने हृदय टूटे होंगे | पतिहारी को लोकगीत 
में एक सिरस्थायी स्थान मिला हैं । 


नारी को लोकगीत में इतना अधिक स्थान क्यों ? खेल की मेंड पर बैठा किसान युवक 


अपनी प्रेबसी को धरने के पास का फूल दिखाता हैं। झरने हरियाने में नहीं होते । कल्पना के 
संसार में तो झरनों की कमी नहीं :--- 
में खेत की मड़ पर बंठा हूँ 
इस प्रखर दोपहरी में तू कहाँ जा रही है ? 
प्रिय, मेरा हुदय धड़क रहा है 
तू जा मत, मेरा जी भटकता है ! 
तट्स्थ भाव से खड़ी होकर चार घड़ी देखती जा 
.. ४. थोड़ा-सा नोर पिला दै, बाकी घाल मेरे लोटे में, 
अरे तू' भले घराँकी दीखे, तन्‍्ने जन्म लिया टोटे में 
तू मेरी साथ होकेगे, दामन भढ़वा दिऊ' धोटे मैं | 


५. रूप तेरा चन्दा-सा लिख रिआ, बे ने घडी बैठके ठाली' 
कर तावलू बार भांजरी, जिसी दारु माँ आग छाग रो 
कलियाँदार घाघरी, पतली कमर लचकत चाली ! 


हम ० के कि अजय पर > आर बम लकी ; 
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झरने के फूल की सुगन्ध फैल रही है :* | 

ईख की निराई करती कन्या के गान में स्वाभाविकता की हवा बहती है :-- 

बहुत सताया है, ईख, तूने मुझे बहुत सताया है । 

पीछे घर में मैं बालकों को रोते छोड़ कर आई हे । 

डलिया में अनाज पड़ा है, पीसना भी अधूरा ही रहा । 

दूध देती गाय को भी बिना दहे हो छोड़ आई । 

निगोड़ी ईख, तूने मुझे बहुत सताया हैं रे ! 

कतनी में पूनियाँ भी बिना काते ही छोड़ आई । 

माता-पिता को घर में छोड़ कर निराई करने आई हूँ ?९ 

श्रमिक जातियों की ख्रियाँ और कन्याएँ प्राय: किसान के यहाँ निराई का काम करने 
आती हैं; पर इससे उन्हें हमेशा भर पेट मजदूरी नहीं मिल पाती । किन्तु क्या कन्या का यह 
गान ग्रीबी की पुकार है ? क्या यह ईख के प्रति दुलार-भरा उलहना नहीं है, जो उसे घर की 
बन्द हवासे बाहर बुलाती है ? इस मानवी प्रेम से शायद उसका हृदय सरस हो उठेगा, इसीसे 
शायद ईख अधिक रसमय होकर उगेगी । 


बाजरे की खेती में जुटा हुआ किसान बाजरे के दिल की बात बुझ लेता है । बाजरा 
क्या यों ही उगता है ? यों ही पकता है ? बाजरा खूब जानता है कि उसका जन्म किसान- 





६. मैं बेठया खेत के डोले पे 
कित जासे सिखर दुपहरे ने ? 

मेरी जान कालजा खटके 
मत जाइए जी, जी भटक 
लिए देख चार घड़ी डटके 
खसब्‌ आरई फूल झारे मैं । 

७. बहुत सताई इंखड़े रे तेंने बहुत सताई रे ! 
बालक छाड़े रोमते रे, तेने बहुत सताई रे ! 
डालड़ी मैं छाडया पीसना, 
और छाड़ी सलागड़ गाय, 

नगोड़े ईखड़े, तैने बहुत सताई रे ! 
कातनी में छाडया कातना, 
और छाड़े से बाप और माय, द 
नगोड़े ईंखड़े तेंने बहुत सताई रे । 
बहुत सताई खड़े रै, तैंने बहुत सताई रे [ 
बालक छाड़े रोमते रै, तैने बहुत सताई रे 


आर 


हलवासिया स्मुति-ग्रन्थ 


ई ऋनक 
कल डे 
न 


ग्लिवंथ को पढे करने के लिए हुआ है। बह बड़ा अलबेला है । बह कहता है, "मैं दो मसलछों 
से अकेला हा छह सकता हूं ” । किसान कुलबंध की बाजरे का यह कथन हमेशा याद रहता है। 

वर खचारा क्या कुछ नहों बाली / शायद बह ऊजा गई । पर उससे क्या ? किसान-कलबध 

तर का भी सदा से जपते सब्मरण में जगह देतो आई है। बाजरा और जआर दोनों पति- 
पत्नी हैं । एक जाट लोक-कथा में यह बात आई है, बाजरा एफ शाहजादा था और जआर 
£ अमोघ सॉंच्दर्पपर रीक्कर उसने उसे बाद में अपनी पटरानी बना लिया था और मरने के 
दे वे खत में साथ-साथ उसने लगे । आपाढ के अन्त में बराजरा और जआर बोये जाते हैं। 
नारा के हृदय में यह जान लेने की आकांक्षा उत्पन्न होती है कि बाजरा कहाँ बोया गया है 
ओर जुआर के लिए कौन-सी जगह चनी गई है । शायद बाजरे के-से श्यामल किसान के लिए 
नारी का रूप जुआर की तरह निखर उठना चाहता है, एकदम गौरवर्ण होकर, फछकर :-- 
कोई काली बदली बरसने लगी हे 


“अजी ओ किसान, में मेंड-मेंड पर घमी-फिरी, 
तम्हारा खेत मझे मिलने में ही नहीं आता । 
चार बलों के लिए तो मैं भूसा' छाई हूँ 
दो आदमियों के खाने छायक 'छाक' छाई हूँ।” 
कोई काली बदली बरसने लगी हैं। 
“गोरी धन, जरा किसी ऊंची मेंडपर चढ़कर निहार लो । 
मेरे गोरे बेलके गलेमें बड़ी घण्टी भी तो बज रही है । 
कोई काली बदली बरसने लगी है। 
“अजी ओ किसान, किस तरफ तुमने बाजरा बोया है ? 
और कहाँ बोर्ई गई है जुआर ?* 
कोई काली बदली बरसने छूगी है । 
“गोरी धन, ऊपर के खेत में बाजरा बोया हैं; 
निचले खेत में जुआर बोरई हैं 
कोई काली बदली बरसने लऊंगी है । 
मल लिन किस कप कि की मल न । 
८. बाजरा कहे में बड़ा अलबेला 
दो मूसल मैं लड़ें अकेला । 
जो तेरी नाजों खीचड़ा ख्ाय; 
2 फूल-फाल कोठी हो जाय । 
.._९, कोई बरसन छागी काली बादली 
...  “डोले ते डोलै, हालीडा, मैं फिरी 
. मन्‍्ते किते न पाया थारा खेत ।/! 
.... बरसन छागी काली बादली [ 
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यह क्या ? जुआर खेत में भी निचली भूमि में उगती है, ब/जरा ऊपर के खेत में जा 
बिराजा है। अभी वे स्त्री-पुरुष की बात नहीं भूले । एक किसान ने मुझे बाजरे और जुआर 
की मानव-जन्म की कथा सुनाते हुए बताया था कि जुआर स्वयं अपनी पुरानी संस्कृति को 
वनाये रखना चाहती हे । 

जब हरियाली तीज' का गान सावन की फुहार में भीगना चाहता है, कुलवध्‌ अपने 
नहर जाने के लिए लालायित हो उठती है । कितनी पुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीता 
से भी इसे मनाया होगा, दमयन्ती ने भी। कितने सावन देखे होंगे नारी के इस त्योहार ने ! 
वक्षों पर हिंडोले पड़ जाते हैं; दिन-दिन भर झूलते बीतता है। मल्हार के स्वर हृदय में बस 
जाते हैं । कुलभध्‌ की चुनरी और इन्द्रधनुष में होड़ लगती है । पर हरियाली तीज के गान में 
करुण-रस को भी तो स्थान मिलता हैं। हरएक कुलवध्‌ नेहर नहीं जा पाती थी। सरिहल 
रानी का गान शायद किसी लम्बे दुःखान्त काव्य का एक भग्तावशेषमात्र है। जरूर इसका 
कथानक बहुत लम्बा रहा होगा :-+- 


“रंग-भरा सावन आ गया है, हरियाली तीज आ रही है । 
सासजी, मुझे नेहर मेज दो ।' 

न कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया है, 

न खुद तेरा माँ-जाया भाई । 

कुलवधू, यों बिना बुलाये जाने से 

तेरा आदर घट जायगा। 

तू यहाँ ही सावन मान इस बार ।' 

मैं ऊंची अठा पर चढ़कर देख रही हूँ। 

कोई आ रहा है, उसे मैं देवर भाव में देखें या जेठ के रूप में ? 
अजी ओ बढ़ई के बेटे, चन्दन का पालना घड़ ला । 





“कोई प्यार बुरूुदांका, हालीड़ा, नोरना 
दोए जणिएँ की छाँक ! 

बरसन छागी काली बादली ! _ 
“कोई ऊचै ते चढ़ कै, गोरी धन, देख लियो, 
म्हारे गोरे बलद के ठाल !” 

बरसन लागी काली बादली । 
“कितरज बोया, हालीड़ा, बाजरा ? 
कोई कितरज बोई जवार ?* 

बरसन लागी काली बादली ! 
“थलियाँ ते बोया, गोरी धन, बाजरा, 
कोई डेराँ बोई जवार । 

.. बरसन लागी काली बादली ? 





२०.० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
छुडवप का पृष्ठ करने के लिए हुआ है । वह बता अलबेला है। बह कहता है, "ें दो मसलों 
थे अकेला है! किला # / । किसान कुलव्स को बाजरे का यह कथन हमेशा याद रहता है 
अजार बनाया बयां कुछ नहीं बोी ? शायद बह छूजा गई। पर इससे क्या ? किसान-कुलवध 
जुआर का भी सदा से अपने संस्मरण में जगह देती आई है । बाजरा और जआर दोनों पति- 
पतला & | एक जाट छाक-कथा में यह बात आई हैं, बाजरा एक शाहजादा था और जुआर 
के अमोप सींच्र्धधर रीसकर उसने उसे बाद में अपनी पटरानी बना लिया था और मरने के 
बाद वे खत में साथ-ताब उसने लगे । आपाढद के अन्त में बराजरा और जुआर बोये जाते हैं। 
ना पर श्याम मंधर एक साथ बरसते हैं । ओर खेत में किसान के लिए भोजन लाते समय 
सारा के दस मे यह्ध जान लेने को आकांक्षा उत्पनर हाता ह कि बाजरा कहाँ बोया गया हे 
और जुआर के लिए कोन-सी जगह चनी गई है । शायद बाजरे के-से श्याम किसान के लिए 
नारी का रूप जुआर की तरह निख्वर उठता चाहता हैं, एकदम गौरवर्ण होकर, फूछकर :--- 
कोई काछी बदली बरसने लगी हैं । 


“अजी ओ किसान, में मेंड-मेंड़ पर घमी-फिरी, 
तुम्हारा खेत मझे मिलने में ही नहीं आता । 
चार बेलों के लिए तो मैं 'भूसा' लाई हूँ; 
दी आदमियों के खाने छायक 'छाक लाई हैं।”! 
कोई काली बदली बरसने लगी है। 
“गोरी घन, जरा किसी ऊची मेंडपर चढ़कर निहार लो । 
मेरे गोरे बेलके गलेमें बड़ो घण्टी भी तो बज रही है । 
कोई कार्ड गी बरसने लगी 
“अजी ओ किसान, किस तरफ तुमने बाजरा बोया है ? 
और कहां बोई गई है जुआर ?” 
कोई काली बदली बरसने लगी है । 
“गोरी धन, ऊपर के खेत में बाजरा बोया हैं 
निचले खेत में जुआर बोई है ।. 
कोई काली बदली वरसने लगी है ।* 
८. बाजरा कहे में बड़ा अलबेला 
दो मूसल मैं लड़ अकेला । 
जो तेरी नाजों खीचड़ा खाय; 
... फूल-फाल कोठी हो जाय । 
९, कोई बरसन लागी काली बादली ! 
.. “डोले ते डोले, हालीड़ा, मैं फिरी 
.. मन्‍्ते किते न पाया थारा खेत ।” 
... बरसन लागी काली बादली ! 
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यह क्या ? जुआर खेत में भी निचली भूमि में उगती है, ब।जरा ऊपर के खेत में जा 
बिराजा हैं। अभी वे स्त्री-पुरुष की बात नहीं भूले । एक किसान ने मुझे बाजरे और जुआर 
की मानव-जन्म की कथा सुनाते हुए बताया था कि जुआर स्वयं अपनी पुरानी संस्कृति को 
वनाये रखना चाहती हैं । 

जब हरियाली तीज' का गान सावन की फुहार में भीगना चाहता है, कुलवध्‌ अपने 
नहर जाने के लिए लालायित हो उठती हैं । कितनी पुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीता 
से भी इसे मनाया होगा, दमयन्ती ने भी । कितने सावन देखे होंगे नारी के इस त्योहार ने ! 
वृक्षों पर हिंडोले पड़ जाते हैं; दिन-दिन भर झूलते बीतता है। मल्हार के स्वर हृदय में बस 
जाते हैं । कुलभध्‌ की चुनरी और इन्द्रधनुष में होड़ छगती है । पर हरियाली तीज के गान में 
करुण-रस को भी तो स्थान मिलता है । हरएक कुलवध्‌ नेहर नहीं जा पाती थी। सरिहल 
रानी का गान शायद किसी हूम्बे दुःखान्त काव्य का एक भग्तावशेषमात्र है। जरूर इसका 
कथानक बहुत लरूम्बा रहा होगा :+- 


“रंग-भरा सावन आ गया है, हरियाली तीज आ रही है । 

सासजी, मुझे नहर मेज दो । 

न्त कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया है, 

न खुद तेरा माँ-जाया भाई । 

कुलवधू, यों बिना बुलाये जाने से 

तेरा आदर घट जायगा। 

तू यहाँ ही सावन मान इस बार । 

मैं ऊँची अठा पर चढ़कर देख रही हूँ। 

कोई आ रहा है, उसे मैं देवर भाव में देखूँ या जेठ के रूप में ? 
 अजी ओ बढ़ई के बेठे, चन्दन का पालना घड़ ला । द 





“कोई प्यार बलदांका, हालीड़ा, नीरना _ 
दोए जणिएँ की छाँक ! 

बरसन लागी काली बादली ! 
“कोई ऊँचे ते चढ़ कै, गोरी धन, देखें लियो, 
म्हारे गोरे बुलद के ठाल !” 

बरसन लागी काली बादली । 
“कितरज बोया, हालीड़ा, बाजरा ? 
कोई कितरज बोई जवार ? 

बरसन लागी काली बादली ! 
“थलियाँ ते बोया, गोरी धन, बाजरा, 


कोई डेराँ बोई जवार ।' द 
बरसन लागी काली बादली ? 





२०२ हलवासिया स्मृतित्ग्रच्थ........ 


शा ः हे प्र व हम / हि रू हक (807 रण; ! कलभ कलह 58 किक | ;॒ |. 
है आदमी हैं, उसके पास आठ कुछ्हाड़े हैं । है 
2 5! 

बंग में थे बच को आर हू पट है । | 


की 


ताजाम की कै सी पाछ प० चन्दन का पेड खड़ा है । 
घडरईे आता ” नमदन का गेट छाती फाहकर रो पड़ा । 
मेरी एकनाक डाछ काट लो, वह बोला, 
पर मझे जड़ से ने काटना । 
हला कार्हाठा मारने पर चन्दन से दूध की घारा बह निकली । 
दसरा कुल्हाड़ा मारने पर रक्‍त-बारा बह पड़ी । 
गोरी कछाइयों पर हरी चड़ियाँ पहन रखी हैं । 
अजी थे जुहार की रानी, तुम्हारा हृदयेश तो मारा गया है ।0९ 


पकोशिका/8/ #6त/॥१०३॥७80०७५७४७५१ ५४० 


2०, सामण आयी सरंगलों कोई आई रे हरीयाली तीज 
सास स्हारीं प्यारी, गजब की मारी 
मोर्क ती खंडा दे पीहरको म्हारो छाड सासुला, प्यारी ! 





नई आया थारा नाई बामण, न माँ-जाया वीर, (4 
राजा की रानी, जहार की रानी, रा 


तो के आड़े ई घड़ा देऊक पालणो, 
म्हाणी लाड बहुरिया प्यारी ! हे 
बिगर बलाई घन जायगी, घट जायगो आदर-भाव, ४० | 
राजा की रानी, जहार की रानी द 

तू आड़े ई सामण मान, मेरी छाड बहुरिया प्यारी ? ० 
ऊंचे ते चढ़के देख रई तोके दिवर कहूँ के जेठ, ५. । 
सुबडू खाती के, बगड़ खाती कै, द | | 
चन्नणकों घड़ लिया पालनों, जामें अले सरिहुल रानी । 
अजी आठ खराड़ा नो जना, कोई दग-दग जायें बनको 


राजा की रानी जहार की रानी 
ऊची पाल तलायो की, जिते खड़रिया चन्नण को पेड़ 


खाती आता देख के कोई रोया छाती पाड़ 

बिरछको पौदा, चन्नणको पौदा 

डाल-डाल म्हरी काट लै, रे मन काटे जड़ से पेड़ । 

पहलो खुराड़ो मारियो, कोई निकसी दूध को धार 

राजा की रानी, जहार की राजनीं 

.. एकासे दूजों दियो, जासे निकसी खूना धार । 

..... हरी-हरी चुरियाँ गोरी-गोरी बहियाँ, कुन पै कियो सिंगार ? 
.. राजा को रानी, जहार की रानी, 

......._ थारो राजधन मर गयो, रै घरती माँ गयो समाय ! 
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यह सरिहल रानी कौन थी ? जुहार का सम्बन्ध इतिहास की किस कड़ी से है ? 
दायद वे ऐतिहासिक ब्यात न होकर किसी परी-कथा के पात्रों की परछाई भर हों । हरियाने 
में चन्दन नहीं उगता; यह सिर्फ कल्पना के पंखों पर उड़कर ही यहाँ आ पहुँचा है । 


वृक्ष ने सोचा होगा, बढ़ई ने मेरा प्रस्ताव माव लिया है, वह मेरी जड़ न काठेगा; 
इसी से आनन्दित होकर उसका हृदय दूध बनकर प्रकट हुआ । पर वृक्ष को श्रान्ति हुई थी । 
ठोक दूसरा ही बार उसकी जड़पर किया गया । वृक्ष की मृत्यु नजदीक आ गई थी । उसका 
हृदय लहूल॒हान होकर बाहर आ गया। मरता-मरता वृक्ष शायद एक अभिज्ञाप देता गया, 
उसीके फल-स्वरूप सरिहल की हरी चूड़ियाँ टूट गई; वृक्ष की भाँति ही उसका पति भी बिन 
आईं मौत मर गया । और जब गरती गायक गाता है, “अरे परदेशी ! एक दिन यहाँ से चल 
देना होगा ! १) तो वह शायद चन्दन वक्ष तथा जहार का करुण अन्त भी स्मरण करा दिया 
करता हैं। मौत का करुण गान एक दिन समस्त जीवन पर छाकर रहेगा शायद । - गायक के 
स्वर विलाप में डब जाते हैं 

जीवन की गलियों में कुछ दिन और बिता ले ! 

मालिक ने बाग लगाया है, कलियाँ खूब खिली हैं । 

हाथ में कई एक डलिया लिए मोत-मालिन बनी डोलती है । 

वह खिली-अधखिली में भेद नहीं करती, 

सब कलियाँ तोड़ने पर तुली है ।' * 

पहले एक छबीली घोड़ी को निहारिए, फिर जाट नारी को, आप दोनों में कुछ सादुश्य 
पाएंगे; इसकी पृष्टि भी कर दी है, और जाट नारी का क्रोध शेरनी की याद दिलाता हैं। बह 
तेज गहरे रंग पसंद करती हैं। यही हार उसकी भाषा का है । वह इठला कर चलना जानती 
है । लोकगीत ने उससे बहुत कुछ पाया है। सन के बीजों से बनाई गई पाजेब और उससे 
आती हुई झंकार को तो लोकगीत के हृदय में आसन मिल ही चुका हैँ । तारी-हृदय में क्रितनो 
प्रेरणा भरी हैं! नारी के पुजारी एक कवि की बात हर किसान जानता है। पके शहद का 
सा रंग था कवि की प्रियतमा का । सदा वह उसी का गाव करता और सदा यही कहता, 
“यदि अगले जन्म मैं अपनी जून चुनते को मिलेगी, तो मैं पके शहद के रंग को एक मुस्धा 
बनना चाहँगा । 





११. परदेसी आड़े से चलता रे परदेसी । 

१२. कौए तौ दिन हाँड़ ले गलिए ! द 
मालिक मेरे ने बाग लुआया क्‍ 5 
खूब खिलीं कलिए ! कोई तो दिन.... 
मौत-मलिन फिरी बाग मैं 
हात लई डलिए ! कोई तौ दिन.... 
कथे पार्कां की सैर ने जानी, 
तोड़ रई कलिएँ । 


0 हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


गस्याने के एक गीत की धारा थोड़े पाठवाली है। नारीने इसे प्रेरित किया है, इसमें 
स्वयं भाग लिया है । जाट कविता की कछार में रागनी एक अलग ही व्यक्तित्व रखता है। 
वे भी गायक भाववा-प्रधान भूमि में पव रखता है और रागनी छड़ता है, सारी उसे सुन 
परी होली है । रागनी के पीछे हमेंगा एक विशेत्र कझण स्वर से आचज्छादित एक गहरो भाव- 
कला रहती 8। रागनों के स्वरों में मानब-्पम का छोर सरल, मर्मी भगवत-प्रेम की ओर 
लत छगता हैं। ओस की शीतझता और उपा की लाली रागना की पृष्ठभूमि को छ-छ 
जाती ह । 
रागनी को स्व॒र-लहरों नाचती हुई चलती है,:एक ज्योति लिए हुए। दिल का 
बजता हुआ दीया इसके स्प्श से सटजल उठता है । पहले-पहल किस कंठ ने इसका सरगम 
रच दिया था ? यह प्रश्न मेरे हृदय में तभी उठ खड़ा हआ था, जब में पहली बार इसके संसर्ग में 
आया । कट्यों ने कहा, यह हरियाने की परानी विभूति है, उसका उद्गम कौन जान सकता 
' | कुछ बोले, इसकी जमीन जझार प्रानीं हैं; पर इसके वर्तमान रूप का काफी श्रेय दीपचन्द 
मिलना चाहिए । बहतों ने कहा, पहले-पहल दीपचन्द के कंठ में ही इसका जन्म हुआ था। 
जसे संस चाटते समय हमें मधमक्शी और फल को याद आ जाती हैं, रागनी सुनते समय 
दीपचन्दका स्मरण कर लेना चाहिए । ' 
दीपचन्द का घर रोहतक जिले के अन्तगत सेरीखण्ड गाँव में था। उसने कवि का 
हृदय पाया था, बह गायक भी अच्छा था, और अपनी पारिवारिक ब्राह्मणवृत्ति की ओर न 
के कर उसने जनता का गायक बनना ही पसन्द्र किया। जब जंगे यूरोप शुरू हुआ, दीपचन्द 
हरियाने का प्रमुख गायक था | उसका गीत सदा ठीक जगह पर जाकर बैठता था । और जब 
बह एक खास शान से सर उठा कर गान आरम्भ करता था, ऐसा लगता था, जैसे किसी 
शिल्पी ने पीतल के एक बड़े टुकड़े को सुन्दरतापूर्वक छनी से छील-छोछ कर उसके सर और 
मख की रचना की हो । सरकार ने उसे भरती के कार्य में ले लिया, और जाट युवकों को युद्ध 
में जाने के लिए उसका गान कभी बेजसर न रहा । गायक दीपचन्द को अपनी सेवाओं के 
एबजाने में सरकार से बहुत-सा धन मिला था। हरियाने की जनता का तो कहुना है कि एक 
रंगरूट के पीछे तीन रपये मिले थे और कुछ जमा रूगभग एक लाख रुपये उसे मिले थे | सर- 
कार ने उसे काफी भूमि दो थी और रायसाहब की उपाधि भी । जब दीपचन्द की मृत्यु हुई, 
बुद्धावस्था कभी की आ चुकी थी । 
दीपचन्द के प्रथमतम भरती गान को अभी हरियाना भूला नहीं :--- 
अजी ओ आओ, फौज में भरती हो जाओ ! 
तुम्हारे द्वार पर रंगरूट खड़े हैं, देखो तो । 
_ यहाँ कुछ ऐसा ही मेला वेश रहता है 
.. पहनने को फठे-पुराने वस्त्र हो तो मिलते हैं ना । 
पर वहाँ (नवीन बस्त्रों के साथ ही) फुलबूट मिलते हैं ?"३ 
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१३, भरती हो लरे थारे बाहर खड़े रंगरूठ । 
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गीत को आगे भी बढ़ाया गया था । 'फुलबूट' के साथ बिस्कुट का तुकान्त मिला कर 
एक और प्रोभन यह पेश किया गया था कि यहाँ ग्राम्य-जीवन में चने चबाने को मिलते हैं 
और वहाँ फोजी जीवन में सिपाही बिस्कुट का आनन्द लेता है। अंग्रेजी शब्द :रिक्रूट' का 
देशी रूप रंगरूट हरियाने की भाषा का अपना शब्द बन गया | गीत में किसी विशेष युवक 
को सम्बोधन नहीं किया गया था, पर जिसने भी इसे सुना, वहीं समझा कि उसे ही बुलाया 
जा रहा है, और झठ उसने अपने को रंगरूट-मण्डली में शामिल पाया । 


एक दूसरे भरतो-गान में जाट कुलवध्‌ ने अपने युवक पति को सम्बोधन किया था--- 


फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम ! 

मुझे तुम्हारे क्षत्रोपन का तोल मिलना चाहिए। 
जाओ जर्मतों से लड़ो । 

अपने पूर्वजों का ताम उज्वल करो । 

जाओ तोपों के सम्मुख जाकर अड़ जाओ । 
अपनी छाती खुली कर लेना ! 

फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम [' ४ 


बहुत भरती हुई । युद्ध शुरू हो ही चुका था । कई वर्ष तक जाट सिपाहियों की पलटने 
जुटी रहीं । कितने ही जाट युवक वीरतापूर्वक लड़ें; बहुत से मृत्यु के शिकार भी हुए। छः 
नम्बर को पलटन के बहुत से जाट सिपाही फिर युद्ध-भूमि से वापस न लौटे; सैकड़ों जाट 
स्त्रियाँ विधवा बन गई । दीपचन्द ने अपने एक गान में इस ओर संकेत किया था :--- 


जनंन ने गोला मारा, 
आकाश में जाकर यह गोला फटा । 
लंगर में रोटी खाते सिपाही रोटो छोड़ कर भागे । 


याँ ऐसा रखते मध्यम बाना 

मिलता पटिया पुराता. 

वाँ मिलते हैं फुलबूट । 

भरती हो हरे थारे बाहर खड़े रंगरूठ | 
१४, पिया, भरती मैं हो ले ने, 

पट जा छत्तरीपन का तोल ! 

जरमन मैं जा कर लड़िए, 

अपने मां-बाप का नां करिए । 

ओ तोपो के आगें डड़िए, 

अपनी छाती मैं दे खोल । 

पिया भरती मैं हो ले ने, 

पट जा छत्तरीपन का तोल ! 


2९६ हेलवासिया स्मति-प्रन्थ 
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२ ले दिययोीं में से विनकिंत के पृलि जीते शसमे | 
जिनके पलि ७5 नम्बर को बहन के सिधाही है :- जौर फिर विधवा स्त्रियों ने स्वयं 
जिसे गाने को रचना को, बह एक अभिशाय ही तो था «० 
२ जमने, तेरा राज चठा जाये: 
जे था के संबह | 
(२ तूने बगाने छाल मार जा 
ये सार पलि जो जल़ाओं में भर-भर कर फौज में ले जाये गये थे । 
हाय थे शुगार करू तो केसे ? 
मेरा हृदय धड़क रहा है 
दीपनन्द की किलनसी ही रचनाएं छोकमगीत में समा गई हैं । गश्ती गायक उन्हें बड़े 
गाव से गाता #। रोहतक के समीप एक गांव में मैंने एक सिपाहों और उसकी पत्नी का 
गान सुना था। उत्ली ने भरती होने के लिए जा रहे पत्ति को सम्बोधन किया था -- 
में बगिर की हर हैं, गवादम परी सरीखी | 
सागर की फलियाँ साकर मैं पली (६ 
प्रियतम, आरसिर मे क्या समझते हो तुम ? 
मे छोड़ कर न जाओ, इस कपटी दिछ को मोड़ छो । 
तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बेग में आ रहा है [१४ 
१५, जरमन ने गोला मारिया, 
जा फटुया, था अम्बर में । 
गारद से सिपाही भाज 
रोटी छोड़ गये लंगर मे 
अर उन तिरिउन का जीव, 
जिनके बालम छे नम्बर में 
१६, जरमन तेरा जाइयो राज, 
आज ना तड़ा तड़के ! 
तन्‍ने मारे बिराने छारू 
जहाज भर-भरके | 
मैं किस पर करूँ सिंगार, 
कालजा घड़के 


१७, मैं हुर पुरी बागर की, मन्‍्ते फली खा रई सांगर की 
मेरीके बुझे भरतार ? द 


महने छोड़ न जदइृए, अपना कपटी दिल समझइए 
भी भर. बुरा बनियाँ से पियार। 
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पति न माना, वह भरती जा हुआ पत्नी ने मर्द का मेष धारण किया । उसी पल- 
टन में वह भी भरती जा हुई । अब पति उसे चुपके से घर चले जाने के लिए समझाता था-- 
भूल क्‍यों कर रही हो ? 
तेरा रूप सरसों के फूल के समान खिल रहा हैं । 
दरद की बात क्यों बोलती है तू ? 
यदि तुझ वीर मरद का भेद खुल गया; 
हवालात में बन्द करंगे तुम्हें; कितना पीटेंगे वे | *< 
कथानक के अनुसार पत्ती ने जब यह वादा ले लिया कि पति भी बाद में नाम कटा- 
कर घर लौट आयेगा, वह वापस चली गई थी। गइती गायक के कंठ में कितनी मृदुलता भरी 
रहती है; और मैंने देखा कि इस गायक मैं संगीत के प्रति एक विद्येष रुचि थीं, जो कितने ही 
गायकों में कामचलाऊ प्रवृत्ति तक आकर ही ठहर जाती है; तभी इस गायक की आँखें, जो 
साधारणतया रूखी-सी थीं, ग्राम की इस महफिल को पूर्णाहुति के समय चमकने छगी थीं । 
फौज से पेन्शन पाने के बाद जाट सिपाहों प्रायः अपने ग्राम में लौट आता है । उसकी 
रुचि किसो कदर बदल चुकी हीती है । कई नये शब्द भी वह अपने साथ लाता है । शायद 
अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति उसकी आस्था भी हिल चुकी होती हैं । वह शायद स्वयं छोक- 
गीत को अपने कंठ में स्थान नहीं देता; पर जब ग्राम की आत्मा लोकगीत से स्पन्दित होती हैं, 
इसके स्वर स्वयं पेन्शनयापता सिपाही को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । 
हरियाने का लोकगीत एक ज़िन्दा विभूति है। इसकी जमीन ज़रखेज़ है । उसे अपना 
पुराना वेभव याद है, नई कमाई करनेकी सोच भी है। जाठकी कल्पनामें, उसको 
भावनाओं में, उसकी भावनाओं में, उसके अट्ठ हासमें, उसकी तटस्थतामें, उसके सुख-दुःखको 
सामग्री में अब भी सृजन-शक्ति है। आजका जाट लोकगीत एक स्पष्ट रेखाचित्र बन जाना 
चाहता है । पर नूृतनताका प्रछोभन जब गायकको अपनी जड़ अपनो धरती में खूब गहरी ले 
जानेसे विमुख कर देता है, लोकगीतका भविष्य खतरे में पड़ जाता हैं और फिर एक बात 
और भी तो है, आजका गायक जिस भाषाका प्रयोग करता है, वह ठेठ लोक-भाषासे ,परे हो 
चली है । 
इधर बूढ़े बैल का गीत लोक-प्रिय होने जा रहा हैं । बूढ़ा बेल रोकर कह रहा है :-- 
अरे पापी, मुझे बेच मत । 
मैं तेरे हलमें जुतता आया हूँ, कोल्हूमें भी । 


१८. मोरे क्‍यों गेरे से भूल, 
रूप खिल दिया सरसों का फूल 
बयों बोलेसे बाता दरद की । 
मेरे चुभसे एणी रे करद की, 
मालुम पट जा वीर मरद की, 
पा पीठ हवालातमें । 





या 


च्छ 


थे 






























































हु 
के है 
पु ि का 
के 
हर न. ही पक की 
न ४20 "का! 
५ # २४ 4 
| 
पु नदी ५ न्‍ है हि 
हू, ३7.०४ मु श्र 
| 
| ५४ $ » 
५ ०५ १30 फू 
डे हर ] + कर 
है रे कर | + [ डर 
* है 5 3), 
कप 
५ हु का हज हे 
के 5 व न 
| हक हर 
रे १ 
सा हि ५ >आ 
नि * हे हि ५ 
ः + 
हि पु है कप न ५) ५, या ६ 
१ हि ह | किक ! /< 
+ ] हि षु 
पु फः ५ कर न | 
फ, पु हे के. न! नि न 
० पक पि आ 
+ ' हु 
; कड +७ # न हर पे 
* ४ ! ] ४ 
्‌ 2 न $ 
न 
न्‍ ५ ४ &: 58. हि ४ भी ही 
र्‌ क र्् कर है] ; ५: 
हक 
हल्के 5 3 ज्ड ध 
५ न हि न कक * * कक 
"७ 
है ४ ८ मे 
हे ५ 
हर] 
३०89 "नई ,ः का ब्थ चर 
कर] पि कम 
डक 
कह के ५ रु 
४ ्श् ल्‍ 
। 
हि 
मन | 
' पत !. पु प 
व है 





देसां मां देस हरियाना २९९, 





शायद इस गीत की रचना में किसी गोशाला के गवैये का हाथ हो । अभी यह कुठाली 
में ही गल रहा है; भाषा भी बहुत कुछ हिन्दी के पीछे चली है। 
एक नवीन गान में किसान स्त्रो ने अपने पति को कपास वोने से रोका 
आबियाता भी नहीं निकलता, इसी गीत में सत्य की रेखा दौड़ जाती है-- 
प्रियतम, मेरी बात मान लो, 
केपास मत बोओ । 
अबियाना सर चढ़ जायेगा, डंडे अलग खाओगे । 
प्रियतम, कपास मत बोओ ।१ १ 
गली का गान तो हैँ ही बिलकुल नवीन रंग लिए हुए :-- 
बुरी है यह गरीबी, धत बिना कैसा नखरा ? 
धनी गरीब के घर आकर जो चाहे कह जाये । 
ल्‍ क्‍ गरीब उसकी ऊँची-नीची वात सह जाता है। 
। धन बिता सर पर बँधा सेहरा भी व्यर्थ चला जाता हैं ! 
गरीब उमर भर दुःख पाता है। 
भूखा नंगा रहकर हल जोतता है । 
अरे ओ भोगा, यह बिना घी की चूरी 
जो कपड़े में बाँध कर तूने पीछे छटका रखी हे 
व्यर्थ तेरी कमरका भार ही तो है ता । १ ९ 
वर्तमान जाट गीत किसी दीपचन्द की प्रतीक्षा में है । 


। जब 


/्जें प्र 








२१. मेरा कहा मान पिया, बाड़ी मत बोइए; 

सर पड़ेगी उधाई तेरे डंडा बाज जाई, 
.... पिया, बाड़ीमत बोइए । 
२२. भरे मैं बुरी कंगाली धत बिन कीसी रे मरोड़ ? 
 भोगा, बुरी रै कंगाली, धन बिन किसी रे मरोड ! 

धनवन्त घरां आण के कह जा 
निरधन ऊंची नीची सब सह जा 
सर पर बंधा बधाया रह जा 


माथे पर का मोड़ । 
अरे ये बुरी कंगाली, धन बिन कोसी र मरोड़ ! 


निरधन सारी उमर दुःख पावे । 

भूखा नंगा रहके हल बाहवे 
_ भोगा, बिता घी का चू मा 

तेरी रहला कमर तें रे तोड़ । 
अरे ये बुरी कंगाली, धने बिन कोसी रे मराड़ ! 
क्‍ क्‍ [ विशालभारत से साभार ] 





न क्‍ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


कितना अनाज कमाकर 

मेंने तेरे घरमें डाल दिया है । 

अब तूने अपना हृदय पापाणका बचा लिया हैं । 

मेने तेरा किसीं कदर बंजर खेत भी उपजाऊ बना डाछा, 
छकड़ेमें जुतनेश भी मैंने कभी मुंह ने मोड़ा 

और अब तू मेरी मिट्टी--मेरी यह वृद्ध-बेचने जा रहा हैं ? 
अजी ओ किसान, मुझे क्‍यों बेच रहे हो ?! * 


यह गीत अभी विकासके पथपर है । इसी भावका इससे बहुत-कुछ मिलता-जुलता गीत 


पंजाबी में भी बना है । शायद आगे चलकर बैलका गीत एक आदर्श लोकगीत बन जाय । 
इसी सिलसिलेमें एक गायका गीत भी बन गया हैं :--- 


२०. 


एक, 


धौली गाय कह रही है, मेरो कोई नहीं सुनता । 

कहाँ गया वह मेरा गोपालू--मे रा भगवान ? 

मैं दु:ख पा रही हूं । 

संसार मेरा दूध पीता है; घीसे खिचड़ी खाता है 

मेरे पुत्र अनाज कमाते हैं, महँगे भावको रुई भी, 
मेरे दूध का बना दही खाकर संसार सुखी हो रहा है, 
तो भी मेरे गलेपर छुरी चलती है ।१? 
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. अरे निऊ रौब बृढ़ बेल, 


म्हाने मत बैच रें पापी । 
तेरे कुल कोल्हूमें चाल्या 
नाज कमाके तेरे घरां घाल्या 
इब तन्‍्ने कर ली है बज्जरकी छाती । 
अरे निऊ रोबे.... 
तेरा बज्जड़ खेत मनन्‍्ने तोड़या, 
गाडीते न मुंह मोड़य।, 
इब मेरी बेचे से मांटी । 
मेरी रे क्‍यों बेचे से माटी ? 
अरे निऊ रोबें.... 


निऊ कह रही धौली गाय, मेरी कोई सुनता नई । 


मेरे कित गये सिरी भगवान, मैं दुख पाय रई । 
मेरा दूध पीवे संसार, थी से खांय खिचड़ी, 
 भेरे तूह कमावें नाज मैंधे मा की रुई । 

मेरी दहीए सुखी संसार, जम भी मेरे गल पै छरी ! 


देसां मां देस हरियाना २९९, 





शायद इस गीत की रचना में किसी गोशाला के गवैये का हाथ हो । अभी यह कुठाली 

में ही गल रहा है; भाषा भी बहुत कुछ हिन्दी के पीछे चली 

एक नवीन गान में किसान स्त्रो ने अपने पति को कपास बोने से रोका है। जब 
आबियाना भी नहीं निकलता, इसी गीत में सत्य की रेखा दौड़ जाती है-- 

प्रियतम, मेरी बात मान लो, 

कपास मत बोओ । 

अबियाना सर चढ़ जायेगा, डंडे अलग खाओगें । 

प्रियतम, कपास मत बोओ ।* " 

गरीबी का गान तो है हो बिलकुल नवीन रंग लिए हुए :-- 

बुरी है यह गरीबी, धत बिना कैसा नखरा ? 

धनी गरीब के घर आकर जो चाहे कह जाये । 
गरीब उसकी ऊची-तीची वात सह जाता है। 
धन बिना सर पर बँधा सेहरा भी व्यर्थ चला जाता हैं ! 
गरीब उमर भर दुःख पाता है। 
भूखा नंगा रहकर हल जोतता है । 
अरे ओ भोगा, यह बिना घी की चरी 
जो कपड़े में बाँध कर तूने पीछे छठका रखी 
व्यथ तेरी कमरका भार ही तो है ना ।* ९ 
वत॑मान जाट गीत किसी दीपचन्द की प्रतीक्षा में है । 
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२१. मेरा कैहा मान पिया, बाड़ी मत बोइए; 
सर पड़ेगी उधाई तेरे डंडा बाज जाई, 
पिया, बाड़ीमत बोइए । 
२२. भरे मैं बुरी कंगाली धत बित कीसी रे मरोड़ ? 
 भोगा, बुरी रै कंगाली, धन बिन किसी रे मरोड ! 
धनवन्त घरां आण के कह जा 
निरधन ऊंची नीची सब सह जा 
सर पर बंधा बंधाया रह जा 


माथे पर का मोड़ । 
अरे ये बरी कंगाली, धन बिन कोसी र मरोड़ ! 


निरधन सारी उमर दुःख पावे । 

भूखा नंगा रहके हल बाहवे 

भोगा, बिना घी का चू मा 

तेरी रहला कमर तें रे तोड़ । क्‍ 
अरे ये वुरी कंगाली, धने बिन कीसी रे मराड़ ! क्‍ 
हे ः द [ विशालभारत से साभार ] 
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सर्प ते |! है] | का ( ९ 
[दाल्त छू-॥०७ 
सुधीर चद्ध चक्रतर्तो 





दा तथा अस्त इस दो शब्दों के योग से बेदास्त शब्द गठित हुआ है । जो वेद के 
अन्त में हैं उसी का वेदास्त पद थे बाघ होता & । हदओं के अनुसार बेद किसी पुरुष द्वारा 
रखित ग्रन्थ नहीं हैं, वे शाश्व शान के मार हैं । बेंद' शब्द का अर्थ है ज्ञान! । ज्ञान किसी 
व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहों है। थह स्वत: सिद्ध, स्वर्थ प्रकाश, नित्य, सनातन हैं। शुद्ध- 
चित्त ऋषियों के माध्यमों से यह आत्म प्रकाशित होता है। इस अदाय-जान-रत्त राजि का दूसरा 
नाम श्रुति हैं। चिरकाछ से यह गुरू-शिप्य परम्पश द्वारा श्षुत हुई चली आ रही है । श्रृति में 
जो नत्वोपदेश है व्यासदेब ने उसे संकलित करके चार भागों में बिभकत किया--ऋक , यजु, 
साम और अथर्व ये चार विभाग चतत्रंद के नाम से प्रसिद्ध है । धत्येदा बेद भी विभिन्न अंशों 
में विभवत है। बेदों के अंश-बिनाग के सम्ब्ध में ताना मत प्रशिक्ष # । किसी के मतानसार 
प्रत्येक बेद संहिता, ब्राह्मण, एबं आरणप्पक नामक तीन प्रधान अंधा में विभवत है। संहिता 
में मन्‍्त्रों का संकलन, ब्राह्माणों में याग-यज्ञ के विविध उत्डेख एवं आरण्यक में वानप्रस्थ के 
कर्तव्यों का वर्णन है । निमक्‍्तकार यास्क वेद के दो भाग स्वीकार करते हैं। उनके मत 


से आरण्यक अंश ब्राह्मणों के ही अन्तर्गत आता हैं । प्राचीन स्मृतिकार आपस्तम्ब का भी. 
यही मत है । कई के मतानसार उपनिपद्‌ समह आरप्यकों का अंश मात्र है । इससे भिन्न मोटे 


तौर पर बेद का और एक प्रधान विभाग भी स्वीकार किया जाता है । इसके अनुसार बेद का 
वक्तव्य विषय कर्म प्रधान! ओर ज्ञान प्रधान मेंद से दो श्रेणियों में बिभवत है। कर्मप्रधान 
अंश स्तव, स्तुति, याग, यज्ञ इत्यादि की आलोचना से पूर्ण है । संहिता और द्ाह्यण ये कर्म- 
प्रधान अंश के अन्तर्गत हैं। दूसरी ओर ज्ञान-प्रधान अंश प्रधानत: आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि इत्यादि 
दार्शनिक विषयों की आलोचना का आग्रही है। ये दार्शनिक तत्व ही उपनिपषद्‌ के नाम से 
परिचित हैं। उपनिपद्‌ वेद के ज्ञानकाण्ड नाभ से भी अभिन्ठित हैँ । कोई कोई बेद के तीन 
काण्डों या विभागों की भी चर्चा करते हैं। उनके मत से संहिता और ब्राह्मण को कर्मकाण्ड 
आरण्यक को उपासना काण्ड और उपनिषद्‌ को ज्ञानकाण्ड नाम से अभिद्वित करना युवितयुक्त 
है, जो वेद के कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड भेद से दो भाग मात्र स्वीकार करते हैं उनके मत से 
संहिता और ब्राह्मण कर्मकाण्ड के अन्तर्गत हैं और आरण्यक और उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्डके अन्त- 
गत हैं । कहने को आवश्यकता नहीं हिन्दुओं के लिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
ये चारों ही वेद के अन्तर्गत हैं । किन्तु योरोपीय वेद से केवल संहिता को ही समझते है । इसी 
कारण उनके अनुसार वेद और उपनिषद पथक ग्रन्थ हिन्दुओं के मतानुसार उपनिषद्‌ वेद 
.. के अतिरिक्‍त कोई ग्रन्थ या रचना नहीं है, ये वेद के अविच्छेद्य भंद्र है। संहिता, ब्राह्मण 
... आरण्यक ओर उपनिषद्‌ इन चारों को लेकर ही वेद हैं । इन चारों में स्वर के हिसाब से 

. उपनिषद्‌ बेंद का अन्त था चरमभाग हैं। इसी कारण हिन्दू मानते हैं कि उपनिषद्‌ ही' वेदान्त 
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है। प्राचीन आयंसमाज में उपनिषद्‌ चतुर्थ आश्रम या भिक्षुजीवत्र के लिए निर्िष्ट पठनीय 
शास्त्र के रूप में परिगणित होता था। आर्यों' का जीवन चार आश्रमों में सुविन्यस्त था । वे 
वाल्यावस्था में वेद का मन्त्र भाग या संहिता मुखस्थ करते थे और ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययन 
समाप्त होने पर योवनावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके बेद के ब्राह्मण भाग में उपविष् 
यज्ञादि का अनुष्ठान करते थे। वे प्रौढ़ जीवन में घर-संसार का त्याग करके वनवासी या बान- 
प्रस्थावलम्बी होते थे। उस समय उनका नाम आरण्यपक होता था। आरण्यकों के पाठ्य रूप में 
वेद का जो अंश तिदिष्ट था उसी अंश का नाम आरण्यक शास्त्र हआ। वानप्रस्थ के परवर्ती 
आश्रम का नाम सन्यास था | आय जब इस आश्रम में प्रवेश करते थे तब उन्हें भिक्ष नाम से 
अभिहित किया जाता था। भिक्षु या सन्‍्यासी का आश्रम ही चरम आश्रम था। उपनिपद्‌ 
इस चरम आश्रम का पठनीय शास्त्र था इसीलिए इसकों वेद का चरम भाग या वेदान्त कहा 
जाता है । उपनिषद्‌ बेद के अन्तिम भाग में अवस्थित है केवल इसी कारण इसको वेदान्त 
कहा जाता है, ऐसा नहीं हैं | वेदों के नावाविध उपदेशों के बीच विखरे ब्रह्मविद्या के उपदेश 
ही श्रे्ठम उपदेश हैं। ब्रह्मविद्या ही वेदों का सार तत्त्व है। क्‍योंकि उपनिषदों में वेद की 
सार बात अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या मिबद्ध हुई है इसीलिए इसको वेद का अच्त या शिरोभाग कहता 
साथथक है । उपनिषद्‌ में समग्र वेद का चरमज्ञान सुरक्षित है, फलस्वरूप उपनिषदों के अध्ययन 
द्वारा सम्पर्ण वेद के तात्पर्य को प्राप्त किया जा सकता है । उपतिषद्‌ केवल वेद का शेष भाग 
ही नहीं हैं, वह वेद का सारभाग भी है। वेद का अन्त कहने से वेद का अन्तिम भाग एवं वेद 
का तात्यय इन दोनों अर्थों का बोध होता है । 


वेद के साथ वेदान्त का क्‍या सम्पर्क है ? इस प्रदत के उत्तर में मक्तिकोपनिषद्‌ में श्री 
रामचन्द्र ने मारुति से कहा है, हे वत्स, तेल जिस प्रकार तिल का सार भाग है, उसी प्रकार 
वेदान्त वेद का सार भाग है; तेल जिस प्रकार प्रच्छन्न भाव से समस्त तिलमें परिव्याप्त रहता 
है वेदान्त या उपनिषद्‌ भी उसी प्रकार समस्त वेद को परिव्याप्त किए हुए है । सदानन्द ने 
अपने वेदान्त सार नामक ग्रन्थ में छिखा है कि उपनिषद्‌ हो मुख्य वेदान्त है। उपनिषदों के 
तत्व को समझने में सहायक होते के कारण भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उनके भाष्य, टीका एवं 
निबन्धादि भी गौणरूप से वेदान्त हैं। वेदान्तिक आचार्यों के मत से वेद के कर्मकाण्ड में वर्णित 
याग-यज्ञ, विधि-निषेध प्रभृति का विवरण निम्न स्वर के अधिकारियों के लिए हैं। याग-यज्ञ का 
अनुष्ठान एवं विधिनिषेध के पालन द्वारा स्वर्गलाभ हो सकता है किन्तु मोक्ष छाभ नहीं हो 
सकता । मोक्ष लाभ का उपाय है ब्रह्मविद्या । उपनिषद्‌ उसी विद्या के आकर हैं । उपनिषदों 
की संख्या के संबंध में मतभेद है । किन्तु ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्ड्क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
बृहृदारण्यक, छान्दोग्य, एवं इ्वेताश्वतर उपनिषदों की प्रामाणिकता के संबंध में समस्त वेदा- 
न्तिक आचार्य एक मत हैं। निःसन्दिग्धभाव से श्रुति के अन्तर्गत होने के फलस्वरूप ये दंश 
उषनिषद वेदान्त के श्रति प्रस्थान नाम से अभिह्ठित किए जाते हैं। उच्चस्तर के अधिकारी 
के छिए उपनिषदों का अनशीलन ही ब्रह्माज्ञान प्राप्ति के लिए यथेष्ट है। किन्तु दु:ख का विषय 
यह है कि उपनिषद्‌ का तत्त्व सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं है । उपनिषद शब्द का अथ 
'वित्तीत भाव से ( गुरु के ) समीप बैठता है। यह गुरुमुखी विद्या है। योग्य समझकर गुरु 
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जिसको दान करते हैं केवल उसी को यह रहस्यविया जानने का सौभाग्य घटित होता है। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है, प्रशान्तचित्त पत्र या शिष्य को छोड्कर अन्य को यह विद्या 
दान न कर ।' उपनिषद्‌ समह वर्तमानयग के दार्शनिकों के ग्स्यों के रामान सुसम्बद्धरूप से 
तत्त्व विश्लेषण का ग्रन्थ नहीं है । उपनिषदों में जीव, जगतू, और ब्रांग्-तत्व को बात प्रणाली- 
रूप से सज्जित करके नहीं रखी गई हैँ । जो अन्तरंग शिष्य होकर गुर के प्रसाद से तत्त्व- 
श्रवण करते हैं, केवल वे ही उपनिषद्‌ के तात्य्य को समझ सकते हूँ; दसरों के लिए उपनिषदों 
के वाक्य विश्वयज्लल और स्वविरोधी लगेंगें--वे इन समस्त बाकयों में निहित प्रकृत सामज्जस्य 
को खोजकर नहीं निकाल सकते । 
समाज के अधिकांश लोग ही वेद और उपनिषद्‌ के तात्पर्य को अवधारण करने में 
अक्षम हैं, यह विचार करके परवर्ती आचार्यो ने सहज और विश्वुतभाव से श्रुति के अभिप्राय 
को प्रकट करने के उद्द श्य से स्मृतिशास्त्र प्रणयत किया । स्मृतिसात्र ही श्षति की अनुसरण 
कारिणी है । श्रति के अन्तर्गत उपनिषद के मल तत्व की समाज की बद्धि के लिए उपयोगी- 
भावसे व्याख्या करने में गीताकार ने असामान्य दक्षता का परिचय दिया है। भगवदगीता में 
वेदान्त का अनुसरण करते हुए तत्त्व-समीक्षा करते हुए सिद्धान्त प्रहण हुआ है--इसी से 
भगवदगीता को वेदान्त का स्मृति प्रस्थान कहा जाता हैं। जो उपनिपद्‌ के उपदेश 
एवं भगवदगीता के सिद्धान्त श्रवण से सन्तष्ट न होकर वेदान्त वाक्य समह की यौक्तिकता 
तथा सामंजस्य देखने की इच्छा करते हैं उनके लिए महात्मा वादरायण ने उपनिषद्‌-उद्यान 
की महामूल्यवान कुसुमराजि का चयन करके एक अमूल्य माला की रचना की, इस मालिका 
का नाम है ब्रह्मसूत्र | ब्रहमसूत्र या वेदान्त सूत्र श्रृति और स्मृति का अनुगामी होने पर भी 
विचार प्रधान है । युक्तिवादी दार्शनिकों के विचार, आलोचना एवं द्वंद्रमुद्ध से इसकी कछेवर- 
वृद्धि हुई है । इसी कारण यह वेदान्त के तकंप्रस्थान या न्यायप्रस्थान नाम से ख्यात हैं । 
उपनिषद्‌, भगवदगीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनों ही वेदान्त नाम से परिचित हैं । इनको वेदान्त 
की “प्रस्थानत्रयी संज्ञा दी जाती है। उपनिषद्‌ वेदान्त का श्र तिप्रस्थान, भगवद्गीता इस 
शास्त्र का स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र इसका न्यायप्रस्थान या तर्कप्रस्थाव है । वेदान्त के प्रत्येक 
साम्प्रदायिक आचाय॑ ने प्रस्थानत्रय की व्याख्या के माध्यमसे अपना मत स्थापित करने की 
चेष्टा की है । क्‍ 
आधुनिक पण्डित वेदान्तदर्शन कहने से प्रधानझूप से ब्रह्मसत्र को ही लेते हैं। केवल ऋषियों 
की आध्यात्मिक अनुभूति और स्मृति के सिद्धान्तों की चर्चा में उनके मत नहीं लगते । यक्ति- 
विचार की कसोटी पर कसे बिना वे किसी भी सिद्धान्त को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं 
हैं। इसी से उनकी दृष्टि वेदान्त के तकेअस्थान की ओर है । उनके मत से बादरायण प्रणीत 
. बह्मसूत्र ही प्रकृत वेदान्त दर्शन है क्योंकि इसके 'सिद्धान्तसमह युक्तितर्कद्वारा समर्थित 
किन्तु आइचयय का विषय यह है कि वेदान्तिक आचार्यों के एक ही ब्रह्मसूत्र के अनुसरणकारी 
.. होते हुए भी उन सबके मत एक प्रकार के नहीं हैं। सबने ब्ह्मसूत्रों की दुहाई दी है किन्तु 
.. कोई अद्वैतवादी, कोई द्वैतवादी, कोई विशिष्टाहैतवादी, कोई द्वैताद्वैतवादी और कोई अचिन्त्य 
 भेदाभेदवादी हैं। गहनशास्त्रारण्यानी के बीच में ब्रह्मसूत्र कल्पवृक्ष के समान स्थित है। जो 
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के पश्चात्‌ दूसरा ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर अपने-अपने सम्प्रदाय खड़े क्र 5ए हैं। आजकल 
ब्रह्मसूत्र के जितने भाष्य प्राप्त हैं उनमें आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य' ही सबसे प्राचीन 
है । उनका भाष्य विद्वानों में इतना प्रसिद्ध हैं कि वेदान्त कहने से अनेक शांकरभाष्य को ही 
समझते हैँ । आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में अद्वैत मत को स्थापना की है। उचका अद्वैतवाद 
गोडपाद प्रणीत माण्ड्क्यकारिका से प्रभावित हैं। आगम' “वेयथ्य, 'अद्भैत! एवं 'अछातश्ान्ति 
नामक अध्यायचतुष्टयसमन्बित कारिका का पाठ करने पर लगता है कि गौडयाद ने नागाजुंन 
को कारिका से माध्यमिक बौद्ध मत और “रूद्भावतार' से विज्ञानवादी बौद्धों के मत का आहरण 
किया है । उन्तके मत से शुन्यवाद और विज्ञानवाद को मिलाने से जो होगा वही उपनिषद्‌ की 
शिक्षा हैं। गौडपाद के प्रशिष्य आचार्य शंकर और भी कुछ अग्रसर हुए हैं। उन्होंने गौडपाद 
मत को बोद्ध प्रभाव से मुक्त स्पष्ट रूप से उपनिषद्‌ का मत कहुकर चलाने क॑ 
की है । 
ब्रह्मसत्र चार अध्यायों में विभक्त है । इसके प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैँ। प्रत्ये 
पाद में कुछ अधिकरणों या विचारणीय विषयों की मीमांसा की गई है। प्रत्येक अधिकरण 
कुछ सूत्र हैं । सूत्रों की संख्या एक समान नहीं है। आचार्य शद्धूर के अनुसार सूत्रों की संख्या 
५५५ है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। इस अध्याय में 
उपनिषद्‌ में उल्लिखित ब्रह्ममोधक स्पष्ट, अस्पष्ट और सन्दिग्ध सभी वाक्यों की आलोचना 
करके यही प्रदर्शित किया गया है कि ये समस्त वाक्य ब्रह्म को निर्देश करने के उद्देश्य से 
प्रयुक्त हुए हैं । एकमात्र ब्रह्म ही इन समस्त वाकक्‍्यों का समन्वय हो सकता हैँ। प्रथम अध्याय 
के प्रथम चार सूत्र विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैं। अथातों ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माचस्य यत:, 
शास्त्रयोनित्वात, और तत्‌ तु समन्‍्बयात्‌--इन चार सूत्रों को वेदान्त का चतुःसुत्री कहा जाता 
है । प्रथंम सृत्र में ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकार का विचार किया गया है । ह्वितीयसूुत्र में ब्रह्म-लक्ष्य 
का वर्णन किया गया है। तीसरे सूत्र में कहा गया हैं कि शास्त्र ही ब्रह्मज्ञात प्राप्ति का उपाय 
है। चौथे सूत्र में उपनिषद्‌ वाक्य समूह का ब्रह्म-तात्पय प्रदर्शन किया गया हैँ । प्रथम अध्याय 
के अन्यान्य सुत्रों में भी साधारण रूप से इसी मत का समर्थन किया गया है कि सांख्यदर्शन _ 
और मीमांसादर्शन के मत उपनिषद्‌ को अभिप्रेत नहीं हैं, ब्रह्मज्षान ही उपनिषद्‌ को अभिष्रेत 
है। ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय अविरोध' अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में ब्रह्म 
की जगतकारणता के सम्बन्ध में श्रुति, स्मृति और युक्ति के विरोत्र का परिहार और सांख्यादि 
मतों की अलौकिकता का दिग्दर्शन किया गया है। पंच महाभूत, जीव और लिज़्शरीर के 
बंध में कुछ श्रुति वाक्‍्यों का विचार भी इस अध्याय में किया गया हैं। तीसरे अध्याय का 
नाम साधवाध्याय है। इस अध्याय का आलोच्य विषय है जीव की परलोकगमन प्रणाली, जीव 
और ब्रह्म का सम्बन्ध, विविध उपासना प्रणाली एवं साधनों का वहिरंग और अंतरंग रूप। 
चतुर्थ अध्याय. फलाध्याथ के नाम से परिचित है। इस अध्याय म॑ साधन-प्रणाली, देहत्याग 
प्रणाली, देवयानपथ, मव्ति का स्वरूप, मकत परुष की गति तथा ब्रह्मज्ञाव के फल के विषय 


में आलोचना की गई है । 


कोई जो अभिलछाषा लेकर उसके पास गए हैं उन्तकी वह अभिलापा पूर्ण हुई है। आचार्यों ने एक 
 अम 
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अन्यान्य दर्शनों के सूअपाठ की तुलना में बेदास्तगत्र पाझ की ए 8 विधष सुविधा हैं 
प्याय, बंशेषिक, सांख्य, योग पभुति सुयग्रस्थों की मछे फरशक आजउछ उप्र ही हे 
किन्तु वेदान्तमुत्रों का महग्रत्थ उपनिददाबदी आज भी उपन्‍ब्ध 5 । । इसलिए स॒न्रों की 
आाझ़्या मे संशय उपस्थित होते पर मूछ उपनिषदों वी सहायता से संशय का विश्मन करना 
रभव हैं। आचार्य शंकर कं सु्री का जतराध स्वीकार बहों दिया ८ । उन्होंते उपनिषकदों 
के तात्पय के अनुसार यूत्रों को व्याख्या करते की यथेष्ट चेष्ठा की है। उनके मत से प्रकृति 
तत्त्व श्ुतिगम्य तथा उपलब्धि का विषय है । शदह रक्तित्यः प्रस्तुत सजा न मत कितना हू 
श्रुति-मधुर क्यों न हो प्रक्ृत तत्त्व नहीं है । आचार्य शंकर की तुछलाय तकेशकिति ने कभी 
श्रुति पर आधात नहीं किया, बर हैपि को रक्षा करने के लिए शुति के प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न 
शत्र्‌ पक्ष के ऊपर गम्भीर प्रहार किए हैं | वह्मसन के तर अध्याय के दूसरे पाद के भाष्य में 
सख्य, वेंशेषिक बोद्ध मतों के खण्डन में इस प्रहार का स्प 2 परिचय मिलता है। श्रुति के 
पच्ठन्त शत्रुओं को लेकर ही उनको बहुत कठिनाई हुई थी । सांख्य और मीमांसा मतों के 
खण्डन के लिए उन्होंने विशेष उयत्त किया । दोनों ही. मनों को वेद की प्रमाणता सान्‍्य है 
किन्तु दोनों ही अद्वतमत के विरोधी $ | सांख्य जब मांसासा दाना हो घर के शत्र है। सांख्य 
का कथन हूं कि उनका मत ही उपनिषद ब। मे है | उनका कथन है कि चेतन ब्रह्मा जगत का 
जार गिर कह हैं, अचेतन प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। चरम तत्त्व एक 
अद्वितीय ब्रह्म नहीं है, चरम तत्त्व दो हैं-.. पूप और प्रकृति । पीछे लोग सांस्य सिद्धान्त को 
ही उपनिषद्‌ का तात्पर्य समझकर स्वीकार-कर ले इस भय से आचाय शकर ने ईक्षते्नाशब्दम' 
( १.१.५ ) सूत्र की व्याख्या आरंभ करने के साथ-साथ सांख्यमत के ऊपर तीन्न कटाक्ष करना 
प्रारंभ किया है और जहाँ भी सुयोग मिला है बही समलाना आरभ किया है कि सांख्यमत 
जान्त है। आचाय शकर के मत से अचेतन प्रकृति जगत का मल कारण नहीं हैं, प्रद्म ही 
जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादानकारण' है | सांख्य मतानुरार पुरुष या आत्मा मात्र एक नहीं 
है, बहुत हैं, किन्तु वेदान्त --मतानसार आत्मा एक है, ब्रह्म हा आत्मा हू ब्रद्म के अतिरिक्त और 
कोई नहीं है । सांख्य मत से अज्ञान बच्चन का कारण । अदास्त के मत से भी अध्यास दःख 
गे कारण है। साध्य के मत से अज्ञान का हेतु पुरुष और प्रकृति का बके हैं, भोर मुक्ति 
का हैतु इन दोनों का पार्थक्य ज्ञान है । किन्तु वेदान्त के मत से आः से तभी होता है. जब 
वस्तु का स्त्ररूप अज्ञान के द्वारा आवृत्त हाव पर उसके ऊपर एक अनिर्वाच्य मिथ्या विन्‍्द्र की. 
सृष्टि होती है। इस मत के अनुसार मुक्ति एकत्व के ज्ञान से होती ८े| भांख्य परिणामवा 
है । किस्तु वेदान्तिक विवर्त्तवादी है। वेदान्त के सावनपाद के साथ योग का अनेक बविपयों 
मेल हैं, किन्तु जिन-जिन विषयों में सांख्य के साथ योग की अभिन्‍नता है उन विधयों के वि 
वेंदान्त का कठोर प्रतिबाद घोषित हुआ है। पर्बभीमांसा के साथ बेदान्त का अनेक बिषयों 
_ पारिवारिक ऐक्य हैं। दोनों ही मीमांसा दर्शन हैं। एक कम मीमांसा है और दूसरा ज्ञान 
_ मीमांसा | वेदान्त दर्शन का दूसरा नास है उत्तरमीमांसा दर्शन । उत्तम दर्शन ही' सब प्रकार 


हिल न कक अकनल्‍न्‍शक- 


.. से बेदतन्त्र है। दोनों ही स्व्र॒तः प्रामाण्यवादी हैं । किन्तु बेद के तात्पर्य के सम्बन्ध में दोनों में 


. गतभेंद विद्यमान है। मीमांसक कहते हैं कि कर्मकाण्ड ही मूल वेद है। याग-यज्ञ, विधि-निषेध 
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की बात वेद की सार बात है। ज्ञानकाण्ड की बातों को कर्मकाण्ड की उक्तियों का अनुगत 
बनाकर व्याख्या करनी चाहिए ! क्रियार्थक वाक्यों को छोड़कर वेद में अन्य जो सब बचन ह 
वे वेदोक्त विधि-निषेध की स्तुति या निन्‍दा को छोड़कर और कुछ नहीं हैं। बेदान्ती इस मत 
को स्वीकार नहीं करते। उनके कथनानुसार याग-यज्ञादि कर्म और उससे सम्बन्धित विधि-निषेध 
निम्त स्तर के अधिकारियों के लिए हैं। ब्रह्मजिज्ञासा की योग्यता प्राप्त होने पर इनके लिए 
और कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । न्याय और वैशेषिक मत स्पष्ट ही शंकर के अद्व॑त मत 
के विरोधी हैं, न्याय का आरंभवाद और वेशेषिक का परमाणुकारणवाद अद्गैतवादियों को 
स्वीकाय नहीं है। अद्वतवादियों ने वैज्ेषिकों द्वारा स्वीकृत 'समवाय और "जाति! नामक 
पदार्थों के स्व्रीकार करने के विषय में अयौक्तिकता का दिग्दर्शन कराया हैं| 


वेदान्तशास्त्र की आलोचना में उसके अधिकारी, विषय-सम्बन्ध एवं प्रयोजन-प्रसंग का 
उत्थापन अपरिहार्य है। ये चार प्रसंग वेदान्त के अनुबन्ध-चतुष्टय के नाम से परिचित हैं । 
, ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शंकर ने कहा है कि नित्या- 
नित्यवस्तु विवेक, इहामूत्रफलभोगविराग, शमदमादिसावनसम्पद्‌ एवं मुमुक्षत्व, इत चार के न 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकार नहीं होता । जो इन चार की प्राप्ति कर चुका है उसके 
लिए ब्रह्मजिज्ञासा के लिए ओर कोई बाधा नहीं है। नित्यानित्यवस्तुविवेक का अर्थ है नित्य 
और अनित्य वस्तु का पार्थक्यज्ञान । इह्ामृत्रफलभोगविराग से तात्पर्य है लौकिक एवं पार- 
लोकिक भोग्य विषयों के प्रति वेराग्य । शमदमादि से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान की ओर संकेत है। शम के अवलम्बन करने का अर्थ हैं लौकिक व्यापारों के सम्बन्ध . 
में चिन्आा न करना। दम के अवलूम्बन करने का अर्थ है चन्षुप्रभृति इन्द्रियों को बाहर के 
विषयों के प्रति धावित न होने देना । उपरति का अर्थ है आत्तज्ञान प्राप्ति का संकल्प ग्रहण 
करके अन्यान्य कर्मों का त्याग। तितिक्षा शब्द का अर्थ है, शीत-पग्रीष्म, सुख-दुःख इत्यादि इंन्द्दों को 
सहन करने की क्षमता . श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु और वेदान्त वाक्य में विश्वास । समाधान 
शब्द का अर्थ है आलस्यादि का त्याग करके एकमात्र आत्मा के सम्बन्ध में ही चिन्ता करना । 
मुमुक्षत्व कहने का अभिप्राय है मुक्तिलाभ के लिए यथार्थ आग्रह । 

. वेदान्तशास्त्र की विषयवस्तु क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में वेदात्ती आचार्य कहते हैं 
कि ब्रह्म ही वेदान्त का विषय है । आचार्य शंकर के मत से ब्रह्म निर्गुण; निरविशेष, निविकार, 
निष्क्रिय, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव है। ब्रह्म कोई त्यक्ति नहीं है, वह चैतन्यमात्र है। ब्रह्म 
प्रज्ञापन, अखण्डेकरस तत्त्वमात्र; एकमेवाहितीयम्‌ है। ब्रह्म के वाहर उसका सजातीय या 
विजातीय कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता में कोई अंश-अंशी-विभाग या स्वगज भेद भी नहीं 
है । वह सभी प्रकार के भेदों से परे है। श्रुति में उसके स्वरूप और तटस्थरूप दो भेद लक्षणों 
की चर्चा हुई है। ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। सत्य ज्ञानं अनस्तं ब्र ह्म-- 
यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है । आचार्य शंकर के मतानुसार सत्य, ज्ञान और अनन्तता ब्रहा 
के गुण या उपाधि नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण एवं सर्वोपरिविव्जित हैं । सत्य, ज्ञान और 
अनन्त एक ही ब्रह्म के नाम हैं। जो सत्य है वही ज्ञान और अनन्त है। ब्रह्म को सत्य कहने 

का तात्पर्य है कि मिथ्या उनका स्पर्श नहीं कर पाता, उसे ज्ञान कहने का अर्थ है कि उसमें 


३०४ हल्वासिया स्मृति-ग्रन्थ 


अन्यान्य दशतों के 4 अपाए रा तु सख््या ृ नेदे हिलसा थे धाह का तु वि [ गविधा ठे | 

गययाय, वेशेषिक, सांख्य, योग धरम ति पं प्रिन्था को सूद पुस्तक आजवल उपलब्ध नहीं ह 

किन्तु बेद। न्तमन्रों का मगर सपनिशदाव रा अ जिला आअपालटाण 9 । [ व्शिए शुत्रा को 

व्याख्या मे संशय उपस्थित होने पर मल उवनियर्दों कं सहायता  पशय के | मि | करता 
। । 


सु भ न कि, ४१॥ मी] हे क ल नल गए हि की ४ हु पं त्ं अन्कनजक कहर... ५7 एल भक्त तहूक । हक #शीह न पर 8 पक [ रो ि 5 का $ है ्ु हे ४ 8 काम ऋऋ५७ के के रा ॥.. हरलककए कर / डे है न के 
सभनत्र ह। आयाय शाकाए हे : आचूवी का जन राबम सवोफार ले है। या 2 । पन्ने पे नि! दो 
कै तातमस क गुसार शी में ! व्याख्या के हतनका बबए बहा का ह€ | >गक मत ते प्र 57] ति 


अकाल 


तत्व श्रतिगम्य तथा उपलब्धि का विषय है । हर्ट ।विनतक प्रस्तुत स्वाधीन मत कितना ही 
ध्ल " हि भा कटी ७ 


पं 
| | 


श्षति-मधुर क्यों न हो प्रकृत तत्त्व नहीं है। आचार्य शंकर वी अत ये वेकेशकित ने कभी 
श्रुति पर आधात नहीं किया, वरन श्रुति की रक्षा करने के लिए श्रृति थे प्रत्यक्ष और प्रच्छन 
शत्र पक्ष के ऊपर गम्भीर प्रहार किए हैं । त्रह्ममत्र के दुधरे अब्याय मे समर पाद के भाष्य में 
सांख्य, वेशेषिक बोद्ध मतों के. खण्डन में अप सहार का स्पष्ट परिचय मिलता है। श्रतति के 
मच्छन्न शत्रु ओं को छेकर ही उनको बहुत कठिनाई हुई थी । से ख्यि ओर भीमांसा मतों के 
खण्डन के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किया । दोनों ही स्तों को वेद की प्रमाणवा मान्य है 
किन्तु दोनों ही अद्नतमत के विरोधी है । सांख्य एवं मीसांसा दोनों ही घर के अन्न हे । सांख्य 
का कथन हैँ कि उनका मत ही उपनिषद वा मत हैं । उनका कथन है कि चेतन ब्रह्म जगत का 
उपादान कारण नहीं है, अच्ेतन प्रकृति ही ज गयू का उपादान कारण हू। चरम तत्व एक 
अद्वितीय ब्रह्म नहीं है, चरम तत्त्व दो है. उधप आर प्रकृति । पीछे लोग सांस्य सिद्धान्त को 
ही उपनिपद्‌ का तात्पर्य समझकर स्वीकार-कर लें इस भय से आचार्य शंकर ने ' इक्षते्नाशव्दम्‌' 
(१.१.५ ) सूत्र की व्याख्या आरंभ करने के साथ-साथ सांख्यमत मे ऊपर तीब्र कटाक्ष करना 


प्रारंभ किया हैं और जहाँ भी सुयोग मिला है बही समझ्ाता आरभ किया है कि सांख्यमत 


ै 
| 
॥४२) 


आन्त है | आचार्य शंकर के मत से अचेतन प्रकृति जगत का भूल कारण नहीं हैं, ब्रह्म ही 


जगत्‌ का अभिरन निभित्तोपादानकारण' है | सांख्य सतानुधार पुरुष या आत्मा मात्र एक नहों 
है, बहुत हैं, किन्तु वेदान्त--मतानुसार आत्मा एक ४, जहा दा आत्मा है ब्रह्म के अतिरिक्त और 
कोई नहीं है । सांख्य मत से अज्ञान बच्चन का कारण हैं। बंदान्त के गत ये भी अध्यास दुःख 


का कारण हूं। सांख्य के मत से भज्ञान का हेतु पुरुष और प्रकृति का अविवेक है, भर मुक्ति 


का हेतु इन दोनों का पार्थक्य ज्ञान है । किन्तु बेदान्त के मत से अध्यास तभी ही।ता है जब 
हु की सहप अश्यान के द्वारा आवृत होने पर उसके ऊपर एक अभिर्वाच्य मिथ्या विन्दु की 
सृष्टि होती है । इस मत के अनुसार मुक्ति एकत्व के ज्ञान से होती है| सांख्य परिणामवादी 
है । किन्तु बेदान्तिक विवर्त्तवादी है । बेदान्त के भावनपवाद के साथ योग का अनेक बिपयों में 
मेल है, किन्तु जिन-जिन विषयों में सांख्य के साथ योग की अभिन्‍नता है उन विधयों के विरुद्ध 
वेदान्त का कठोर प्रतिब्राद घोषित हुआ हैं। पृव्व॑मीमांसा के साथ बेदास्त का अनक विषयों में 
पारिवारिक ऐक्य है। दोनों ही मीमांसा दर्शन हैं। एक कर्म मीमांसा है और दूसरा ज्ञान 
मीमांसा । वेदान्त दर्शन का दूसरा नाम है. उत्तरमीमांसा दर्शन । उत्तम दर्शन ही सब प्रकार 
से वेदतन्त्र है। दोनों ही स्वतः प्रामाष्यवादी हैं । किन्तु बेद के तात्पर्य के सम्बन्ध में दोनों में 
मतभेद विद्यमान है। मीमांसक कहते है कि कर्मकाण्ड ही मूल बेद है। याग-यज्ञ, विधि-निषेध 
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की बात वेद की सार बात हैँ। ज्ञानकाण्ड की बातों को कर्मकाण्ड की उक्‍क्तियों का अनगत 
बताकर व्याख्या करनी चाहिए १ क्रियार्थक वाक्‍्यों को छोड़कर वेद में अन्य जो सब बचन हैं 
वें वेदोक्त विधि-निर्षध की स्तुति या निन्‍दा को छोड़कर और कुछ नहीं हैं। बेदान्ती इस मत 
को स्वीकार नहीं करते । उनके कथवानुसार याग-यज्ञादि कर्म और उससे सम्बन्धित विधि-निषेध 
निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए हैं। ब्रह्मजिज्ञासा की योग्यता प्राप्त होने पर इनके लिए 
ओर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । न्याय और वेशेषिक मत स्पष्ट ही शंकर के अद्वेत मत 
के विरोधी हैं, न्याय का आरंभवाद और वेशेषिक का परमाणुकारणवाद अद्वतवादियों को 
स्वीकाय नहीं है। अद्वतवादियों ने वैशेषिकों द्वारा स्वीकृत 'समवाय' और “जाति! नामक 
पदार्थों के स्वीकार करने के विषय में अयौक्तिकता का दिग्दर्शन कराया है। 


वेदान्तशास्त्र की आलोचना में उसके अधिकारी, विषय-सम्बन्ध एवं प्रयोजन-प्रसंग का 
उत्थापन अपरिहार्य है । ये चार प्रसंग वेदान्त के अनुबन्ध-चतुष्टय के नाम से परिचित है 
, ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शंकर ने कहा है कि नित्या- 
नित्यवस्तु विवेक, इहामूत्रफलभोगविराग, शमदमादिसावनसम्पद्‌ एवं मुमुक्षत्व, इन चार के न 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकार नहीं होता । जो इन चार की प्राप्ति कर चकरा है उसके 
लिए ब्रह्मजिज्ञासा के लिए और कोई बाधा नहीं है । नित्यानित्यवस्तुविवेक का अर्थ है नित्य 
ओर अनित्य वस्तु का पाश्रक्यज्ञान । इहमूत्रफलभोगविराग से तात्पर्य है लौकिक एवं पार- 
लौकिक भोग्य विषयों के प्रति वेराग्य । शमदमादि से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान की ओर संकेत है। शम के अवलम्बन करने का अर्थ है लौकिक व्यापारों के सम्बन्ध 
में चिन्ता न करता । दम के अवलम्बन करने का अर्थ है चनक्षप्रभति इन्द्रियों को बाहर के 
विषयों के प्रति धावित न होने देवा । उपरति का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्ति का संकल्प ग्रहण 
करके अन्यान्य कर्मों का त्याग। तितिक्षा शब्द का अर्थ है, शीत-पग्रीष्म, सुख-दुःख इत्यादि इंन्‍्दों को 
सहन करने की क्षमता . श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु और वेदान्त वाक्य में विश्वास । समाधान 
दब्द का अर्थ है आल्स्यादि का त्याग करके एकमात्र आत्मा के सम्बन्ध में ही चिन्ता करना । 
मुमुक्षत्व कहने का अभिप्राय है मुक्तिलाभ के लिए यथार्थ आग्रह । 

वेदान्तशास्त्र की विषयवस्तु क्या है ? इस प्रइन के उत्तर में वेदान्ती आचार्य कहते हूँ 
कि ब्रह्म ही वेदान्त का विषय हैँ । आचार शंकर के मत से ब्रह्म निर्गुण; निविशेष, निविकार 
निष्क्रिय, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव है। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, वह चतन्यमात्र हैँ । ब्रह्म 
प्रज्ञाघन, अखण्डेकरस तत्त्वमात्र; 'एकमेवाद्वितीयम्‌ है। ब्रह्म के बाहर उसका सजातीय या 
विजातीय कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता में कोई अंश-अंशी-विभाग या स्वगत् भेद भी नहीं 
है । वह सभी प्रकार के भेदों से परे है। श्रुति में उसके स्वरूप और तटस्थरूप दो भेद लक्षणों 
की चर्चा हुई है। ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। सत्य॑ ज्ञानं अनन्त ब्रह्म -- 
यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। आचार्य शंकर के मतानुसार सत्य, ज्ञान और अनन्तता ब्रह्म 
के गुण या उपाधि नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण एवं सर्वोपरिविवर्जित हैं। सत्य, ज्ञान और 
अनन्त एक ही ब्रह्म के नाम हैं। जो सत्य है वही ज्ञान और अनन्त है। ब्रह्म को सत्य कहने 
का तात्पर्य है कि मिथ्या उनका स्पर्श नहीं कर पावा, उसे ज्ञान कहने का अर्थ है कि उसमें 
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अज्ञान नहीं रह सकता एवं उसे अनन्त कहने का अभिष्ताय है कि सभी सीसाएं एवं सभी 

ता उप्तमें बिलीन हो जाती हैं । के स्वरूप का वर्णन किसी गण द्वारा नहीं किया जा 
सकता । जहाँ पर गण है वहीं पर सीमा है। बयां किसी सीमा में आबद्ध नहीं &। इसीलिए 
उपनिषद में ब्रह्म के वर्णन में 'नज' वी अधिकता है। लेकिन बा का स्वरूपन्यर्णन असम्भव 
होने पर भी अवान्धर चिह्नों की सहायता से उसको पहचान करवानस को चष्टो उपनिषद में 
भी हुई है। ब्रह्म के परिचायक इन सभी उपनिपद्‌ बाक्यां का तटस्क-छदाण-बॉनक श्रुति के 
जता है। 


“जिसके द्वारा इस जगत की सुप्टि हुई है, जिसके द्वारा यह जगत, प्रतिषालित होता 
एवं जिसके परिणामस्वरूप यह जगत बिनष्ट होगा, वही ब्रद्दा है। इस वाक्य में ब्रद्मा के तटस्थ 
लक्षण का उल्लेख है । ब्रह्म जिस स्वरूप में हैं, वही उसका स्वख्प-लक्षण है, और अन्य छोगों 
के सम्पर्क में उसे जेसा देखा जाता है वही उसका तटस्थ-लक्षण है । जब कोई अभिनय-निपृण 
दरिद्रव्यवित फाकारत पुत्र कन्या को भूछ कर गाँव के जमींदार के शौकिया नाट्य -दल भे महा- 
राजा हरिश्चन्द्र की भूमिका निभाते हुए राज्यदान करता है तब अर्पा-चित दर्शक के लिए वह 
राजा के रूप में दिखाई पड़ता है। यही राजसीबेश उसका तटस्थ लक्षण है। उसके वमक्ष 
स्‍त्री-पत्र जिस रूपमें उसे देखते हैं, वही इस दरिद्र व्यक्तिका स्वरूप लक्षण हैं। ब्रह्मा के स्वरूप 
लक्षण को ही लक्ष्य करके श्र॒ति में कहा गया है कि ब्रद्दा सिविशेष, निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार, 
'एकमेवबाहदितीयम्‌' है । यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ब्रह्म ही यदि सत्य बस्तु हैं तो हमलोग 
उसे न प्राप्त कर एक विचित्र जगत्‌ की प्राप्ति क्यों करते हैं ? इस विविध जगत्‌ का ब्रह्म के 
साथ क्या सम्बन्ध है । हमारे साथ ब्रह्म का सम्बन्ध ही क्या है ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में 
अद्गतवादी आचार्य कहते हैं कि अज्ञान या अविद्या का प्रभाव ही इस नाता बस्लु पूर्ण जगत्‌ 
दर्शन का कारण हैं। वस्तुत: निविशेष ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है | विभिन्न वस्तुओं से परिपूर्ण 
जगत्‌ एक मिथ्या छविमात्र है। हमलोग स्वरूपत: ब्रह्म है 


संघध्याकाजीन अंधकार में कभी भी मनुष्य रस्सी को सांप समझ कर डर जाता है। 
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यह सर्पज्ञान जिस प्रकार मनुष्यका भ्रमज्ञान है, उसी प्रकार ब्रद्मा में असंख्य जीव और बिचित्र 
दर्शन भी एक भ्रमज्ञान हैं । जिस प्रकार प्रकाशमें रस्सी को देखने पर सप-भय नहीं रहता उसी 
प्रकार बह्माज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ जगतृ-भ्रम नहीं रहता । जिस प्रकार रघ्सी रस्पी होते हुए भी 
अज्ञानवश सप जैसी दीखती हैं उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वरुपतः अविक्कात्त रह कर माया के 
कारण बहुरूप में प्रतीत होता है । जब वस्तु अविकृत रहते हुए अन्य रूप में प्रतीत होती है तब 
प्रतीत रूप को कार्य” एवं वस्तु को 'कारण' कहा जाता है। आचार्य शंकर ने इस रूप 'कार्य 

को विवर्त नाम से अभिहित किया है। उनके मतानुसार हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌ ब्रह्म का 'विवर्त 

होने पर भी रज्जुसरप की भांति सर्बथा मिथ्या तहीं है। उन्होंने पारमाथिक, व्यावहारिक एवं 


आतिभासिक भेद से विविध सत्ता स्वीकार की है । ब्रह्म हो पारमार्थिक सत्ता है। अतीत, बर्तन... 


मान और भविष्यत्‌ इन तीनों कालछों में से एक में मी उसकी सत्ता का व्यभिचार नहीं हुआ । 
. जगतू्‌ की सत्ता पारमाथिक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान से जगतज्ञान 'बेध” जाता है। जब तक 
. तह्नाज्ञान नहीं होता तब तक बहुत्त्व की दृष्टि के अनुसार एक विचित्र जगत का विभिन्न प्रकार: 
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से व्यवहार होता रहता हैं। आचार्य शंकर ने इस विचित्र जगत की सत्ता को व्यावहारिक सत्ता 
की आख्या दी है। ब्रह्मतत्ता की तुलना में जगतसत्ता मिथ्या है । व्यावहारिक जगत के भीतर 
भी एक अन्य प्रकार की सत्ता का परिचय मिलता हैं। वह सत्ता व्यावह्मरिक सत्ता की तुलना 
में मिथ्या है । रज्जुसर्प और शुक्ति-रजत इसी तृतीय श्रेणी को सत्ता में आते हैं । आचार्य शंकर 
के अनुसार इस प्रकार को सत्ता को प्रातिभासिक' सत्ता कहते हैं। प्रातिभासिक चत्ता की अपेक्षा 
व्यावहारिक सत्ता दीर्घकाल स्थायी होती है, लेकिन दोनों में कोई भी चिरस्थायी नहीं हैं । पर- 
मार्थ सत्ता ही एकमात्र चिरस्थायी है ! व्यावहारिक सत्ता पारमाथिक सत्ता की अपेक्षा निम्त- 
स्तर की होने पर भी आकाश-पृष्प की भांति अछीक नहीं है । जगत की पारमाधिक सत्ता 
नहीं है। इसीलिए इसे सत्य” नहीं कहा जा सकता । जगत्‌ आकाशझ-पृष्प अथवा शब्य-श्यृंग की 
भाँति तुच्छ नाममात्र नहीं हैं । इसीलिए इसे 'असत्य' भी नहीं कहा जा सकता । यह अज्ञान 
या माया की सृष्टि है। माया ब्रह्म की शक्ति है, यह सत्य नहीं है, मिथ्या भी नहीं हैं, अनिवेच- 
तीय हैं । माया या अज्ञाद केवल ज्ञानाभाव नहीं है, यह भाव-रूप अर्थात्‌ अस्तित्वशील पदार्थ 
की भाँति प्रतीयमान हैं । ब्रह्म के आधार पर जगत की प्रतीति उत्पन्न करने एवं आत्मा का 
बन्धन बोध कराने में सक्षम होने के कारण इसे विधटन-घटन-पटु कहा जादा है । यह आवरण- 
विक्षेपमय है। इसको आवरणशक्ति के प्रभाव से ब्रह्म का स्वरूप आवृत होता हैँ एवं विश्नेपशञक्ति 
के प्रभाव से एक ब्रह्म बहु-पदार्थो में दिखाई पड़ता है | पारमाथिक दृष्टि से माया या अज्ञाव का 
कोई स्थान नहीं हैं। जो छोग पारमाथिक दृष्टि सम्पन्न हैं, उनके लिए सृष्टि मिथ्या है, जीव, 
जगत, बन्धत एवं मोक्ष भी मिथ्या हैं । ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं 
है, साधन मी नहीं हैं और साध्य भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। 


जिस शास्त्र में ब्रहम के स्वरूप का वर्णन है, उस शास्त्र के साथ ब्र ह्ाका सम्बन्ध क्या है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में वेदान्तिक आचार्यों का कहना है कि ब्रह्म जिस जगत का कारण है वह . 
केवल उपनिषद्‌ या वेदान्त-श्ास्त्र द्वारा ही जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा शास्त्र निर- 
पेक्ष स्वाधीन युक्ति-विचार द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता । ब्रह्म के 
यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मुख्य रूप से बेदान्त या उपनिषद्‌ का आश्रय छेता पड़ेगा। 
स्वाधीन युक्ति-तर्क हरा कभी भी कोई स्थिर सिद्धान्त प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
शास्त्रनिषिष्ट प्रणाली द्वारा बुद्धि या तक को परिचालित करना आवश्यक है । केवल बुद्धि की 
सहायता से वेदान्त का प्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में कोई स्थिर नियम निकालने की कोई 
संभावना नहीं है । अथच, जो समस्त तर्कयुक्ति उ पनिषद्‌ के सिद्धात्तों के अनुकूछ है केवल वे 
ही तवक-युविति ग्रहण करने योग्य हैं । उपनिषद्‌ ही ब्रह्मतत्व को जानने का एकमात्र उपाय है। 


 वेदान्तानुशीलत का चरम फल सोक्ष-प्राप्ति है। वेदान्तशास्त्र का क्या प्रयोजन है ? 
इस प्रइन के उत्तर में अद्देतवादी कहते हैं कि मोक्ष ही ब्रह्म-जिज्ञासु का प्रयोजन है, इसीलिए 
मोक्ष की अवस्था में अनर्थनिवृत्ति और आनन्द प्राप्ति होती हैं, अनर्थ या दुःख का कारण अविद्या ._ 
हैं । वेदान्त के अनुसार आत्मा स्वरूपत: आनन्द स्वरूप ब्रह्म हैं । लेकिन अविद्या के कारण जब 
उसका वह ज्ञान तिरोहित होता है तब वह देह, इन्द्रिय, मत और बुद्धि का (यहाँ तक कि स्त्री 
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नहीं बतक शसार रूपा | का विश्वास नहा होता। जाता के एकत्व का बांध हीत 
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नहीं रहता । लेकिन ज!गरण के साथ ही साथ पुत्र: सयार के साथ यम्पक स्थापित हो जाता 

सुषुप्तावस्था में अल्प समय के लिए देहानुकरणादि-उपाविविद्ीन आत्मा का स्वरूप ही 
प्रकाशित होता है । आत्मा स्वरू्पत्त: चेतन एवं आनद्स्वरस्प है यह यूपधि की अभिज्ञता से ही 
जाना-समझा जाता है। सुपतप्तिकाल में आत्मा मे चेतमा नहीं रहती, यह मत नेदान्‍्त द्वारा स्वी 
कार्य नहीं है | वेदान्त के अनुसार आत्मा सुपृप्तिकाल में विधमरहित ज्षमस्था में अवस्थान 
करती है, लेकिन उराके स्वरूपगत चंतन्य शोर आनन्द में कोई जाचि महीं पर्नवती । इसीलिए 
सुषुप्ति के पश्चात्‌ निद्रा-्भंग के बाद लगता ७ कि इतनी देर तका सुलपर्बक सो रहा था। 
सुषुप्तिकाल में जो आत्मानुभत होती हैं उसके स्थायी नहीं होने का कारण यह हैं कि उस समय 
तक जो अविद्याप्रसुत संस्कार समृह निष्क्रिय रूपसे वेबल मात्र अवस्थान करता हैं, उसका एक 
दम विनाश नहीं होता । इस पजीभत संस्कार-राशि को नष्ट करने के लिए ज्ञानाग्नि की 
आवश्यकता होती है । जीव और ब्रह्म का ऐकान्तिक अभेद शान, दोनों का तादात्म्य ज्ञान ही 
यह ज्ञानाग्ति हैं ।जीब ओर ब्रह्म का अभेद ज्ञान आचार्य के लिए उपदेशसक्स है । सबंप्रथम ब् हाज्ञ 
आचाय॑ से वेदान्तवाब्य का श्रवण करना पड़ता हैं | इसके बाद अपने युवित-तक धारा आचार्य 
के उपदेश की युक्ति समझ लेनी पड़ती है। अन्त में आचाय॑ से प्राप्त तत्वों का निरन्तर ध्यान 
करना पड़ता ह। वेदान्त विचार के इन तीन अंगों के नाम एस पकार है “>अवेण, मनन और 


निदिध्यासन । 


जीव और ब्रह्म पारमाथिक दृष्टि से दो भिन्न बस्ताए नहीं है| दो भिन्न बस्तुओं में 
कभी भी तादात्म्य सम्बन्ध स्थायी नहीं हो सकता । लेकिन यदि एक ही बस्सू को दो पृथक्‌ 
वस्तु कह कर भ्रम किया जाय तो उन दोनों वस्तुओं के अभेद या तादात्म्य के निर्देश द्वारा श्रम 
निवारण सम्भव होता हैं। उपनिषद्‌ में तत्‌ त्वं असि महावाक्य इसी उदय से व्यवह॒त 
हुआ है । जीव एवं ब्रह्म यदि दो पृथक तत्व होते तो आचार्य के सहख-उपदेश के बावजूद 
भी उनमें तादात्म्य स्थापित करना सम्भव नहीं होता । वस्तुत: ब्रह्म ही सत्य हैं, जीब की कोई 


आए 


पृथक सत्ता नही है, जीव कहने से ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है । अज्ञान या अविया 
के प्रभाव से ब्रह्म को ही संसारी जीव समझा जाता है। आचार्य के उपदेश से यह श्रम कट 
जाता है और शिष्य समझता हैं कि वह संसारी नहीं हैं, वे किसी के पिता अथवा पति नहीं हैं, 
जो प्रकृत सत्य वस्तु है, जो ब्रह्म है वहु वही हैं। इस आत्मोपलब्धि का नाम आनन्दस्वरूपनब्रह्म 
की उपलब्धि है ।इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है । जीव और ब्रह्म का एकत्व सभी काडछों में 


हु 
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सत्य रहा हैं । अविद्या के कारण इस सत्य को भर जाने पर अपास्मा्िक भेद दर्पगजनित 
बन्धन की सृष्टि होती है । अन्य रूप से इसी सत्य की साझ्षात प्रतीति होने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। मोक्ष एक चिरन्तन सत्य है। यह कोई उत्पन्न पदार्थ हीं है। जिसको वद्धावस्था 


| 
प्र 
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कहतें हैं उस अवस्था में भी जीव स्वरूपतः म॒कत होठा है, कि तुस्व मति के फलस्वरूप 
अपने को बद्ध समझता है । सचमुच का सिंह यदि कभी आत्मविस्मृति के कारण श्युगालदल में 
मिलकर शुगालोचित व्यवहार करता है, फिर भी वह र*िं ही है, छगाल नहीं है। जिस 


कद मु 


हे 

मूहृत में उसकी विस्मृति विनष्ट होगी उसी मुह॒र्त वह समझेगा कि बह शुगाल नहीं, 
सिंह है । सिंह को सिह॒त्व प्राप्ति जिस प्रकार कुछ तयापत की प्राप्ति नहीं हैं उसी प्रकर 
जीव को ब्रह्मत्व प्राप्ति भी एक अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है । यह प्राप्त-प्राप्ति' अर्थात्‌ 
'मिली हुई वस्तु का पाना है ) जो है उसी को पाना हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जो है 
वह तो है ही, उसे फिर पाता क्‍या ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना है कि जो है उसके 
संबंध में यदि ज्ञान न रहे तो वह नहीं रहने के समान ही हैं। विपल पैत्‌क सम्पत्ति का मालिक 
रहने पर भी पत्र जाने बिना भिक्षा-वत्ति अपनाये तो उसकी सम्पत्ति का रहता न रहने के 
समान है । कोई यदि उसी संपत्ति का पता बता दे दो पृत्र उसे प्राप्त कर आनन्दित हो सकता 
है। इस क्षेत्र में जिसे जो मिलेगा वह उसी की वस्तु है, अज्ञात अवस्था में भी वह उसी की 
थी । इस प्रकार की प्राप्ति का नाम अआप्तप्राप्ति है। कहा गया है कि एक राजकुम.री प्रत्यक्ष 
रात में शयन काल में अपने गले का हार तकिये के नीचे रखती थी एवं दूसरे दिन वहाँ से 
उठा कर पहन लेती थी । एक दिन प्रात: काल जब तक्रिये के नीचे उसका हार नहीं मिला 
तो उसके दुःख की सीमा नहीं रही । परल्तु अन्त में एक आदसी ने दिखला दिया कि हार 
उसके गले में ही है, गत रात वह बिना हार निकाले हो सो गई थी । खेर, राजकुमारी हार 
पाकर प्रसन्न हुई । राजकुमारी का यह हार फाना प्राप्त प्राप्ति' का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 


अद्वेतमतानुसार आत्मा एक एवं. चेतत्यस्वरूप है। न्याय मतानुसार आत्मा बहु एवं 
स्वरूपतः चेतन्यविहीन है। अद्वेतमतानुसार मोक्ष का अर्थ केवल दु:ख-निवृत्ति नहीं हैं, इसका 
वास्तविक अर्थ है आनन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश । न्याय के अनुसार चेतन्‍्य आत्मा का आगस्तुक 
धर्म है। मोक्षावस्था में आत्मा का कोई चेतन्य या सुख-दुःख बोध नहीं रहता । आत्मा उस 
समय पाषाण के समान हो जाती है । अद्व तवादी आत्मा की. मोक्षत्व प्राप्ति में विश्वास 
नहीं करते । उनके कथनातुसार मोक्षावस्था चित्॒स्वरूप है। सांख्य के अनुसार भी मुक्त आत्मा 
चैतन्यस्वरूप है। लेकिन सांख्यकार कहते हैं कि आत्मा संख्या में बहु है एवं कोई भी आत्मा 
आनन्दस्वरूप नहीं है । उनके मतानुसार मोक्षावस्था में कोई आनन्द नहीं मिलता । 
अद्वेतवादियों के अनुसार मोक्षावस्था में जीव सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को श्राप्त कर ब्रह्म 
ही हो जाता है ब्रह्म के साथ जिसको इस रूप-एकत्व की उपलब्धि होती है उसके लिए 
क्या संसार का और कोई कार्य करना संभव होता है? जो सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप 
हो जाता है उसका शरीर कया रहता हैं ? इसी दारीर में बंधे रहने पर भी क्या 
मोक्षानन्द की प्राप्ति सम्भव हैं? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भ॑ आचाय शंकर 


और उनके मतावलम्बों वेदान्तिक आचार्यगण कहते हैं कि जीवितावस्था में भी मोक्ष 


जल हेलवा'गया स्मृति-म्रन्थ 


कु हि] 


पत्रादि के देह, ६ न्द्रिय, गन और तर पक, ) तेम था गणष-दात झगपसे पर आर पित करके स्वयं 
को समझी या दण्नी सगणता हे । आत्मा के जाम सम के लजडी् क अ्ज्च्वमल्ध जात्स जीव- 


रूपमे सख-द:खप्य संगारमे आड़ शादी 2॥। सह जख्यास | सिध्यालान ) ही जीव के सभी 
दम ् 


5 आर ४ क पर हक हज ३ लक, न है ० ५६ हैः ९ #/ हु गम निभा हू... अप: कई अर १ ; हु ४ पट ० पल. रह, ३० औुश ० नूर | हर पं "हु ८ कद 26 * ५8 हा हा | + 
प्रकार का कत्ल, भा5पुएन जार भद ताजे की दा रा #% | जद्दलक जाहगाी के सकलच्त का प्राप्त 
प्‌ शक | 
नही होती तबतक सार छपी अत न | बियासा न्य हाता | आता ने समकत्ब का बांध हांत 
प्र ही अविद्या ४ जाने दि हां जाता हू | झततातदन जान मे जाता ह 


सब 


कि सुस-दु.ख का भाग रत्न शंद-5 दी आज दिसभी पकार का दोरात्य्य वेसर जागरण एवं स्वप्ना- 


दर 2 2 मल रही 227 कक हाई... इहत जप हि पपा ब्प्त [ दाद अप पा व वा  ॥ है| £ ४४३ नम 
वस्था में ही होता है | दृपघावावा में कर्तत्व, भोवतत्व, गंदल्‍्यवह्वार आदि कुछ भी आधार 


नहीं रहता । लेकिन जागरण दे साव ही साथ पुत्र: धर सार के साथ सम्पक स्थापित हो जाता 
ह। सुपुतावस्था पें अल्प समय के लिए । सबिट्टीन आत्मा का स्वरूप ही 
प्रकाशित होता है । आत्मा स्वर्पत: चेतन एवं आनन्दस्बस्प है यह सप्तम की अशिक्षता से री 
जाना -समझा जाता है। यपप्तिकाल में आत्मा म॑ सतत नह गलती, यह गत बदान्त द्वारा स्वी- 
कार्य नहीं हैं । वेदान्त के अनुसार आत्मा सुपप्तिकाल में विधयरहित अवस्था में अवस्थान 
करता ह, लेकिन उसदे स्वसू्यगत चतसन्‍्य जार आनन्द में काई हे तिनसहीं पहनती । इसीलिए 
सुषृप्ति के पश्चात्‌ निद्रा-्भंग के बाद लगता द कि इतनी देर तक सुलपूर्वक सो रहा था । 
सुषुप्तिकाल में जो आत्मानुभूति होती है उसके स्थायी नहीं होने का वे है शेकि उस समय 
तक जो अविद्याप्रमुत संस्कार समह निष्क्रिय रूपसे वेबल मात्र अवस्थान करता हैं, उसका एक 
दम विनाश नहीं होता । इस पजीमत संस्वार-राशि को नष्ठ करने के लिए ज्ञानाग्नि की 
आवश्यकता होती है | जीव ओर बद्दा का ऐकान्लिक अरभेद ज्ञ नीका तादात्यम ज्ञान हो 

हु ज्ञानागम्ति है ।जीव और ब्रह्म का अभद ज्ञान आचार्य के लिए उपदेशगवग है । सबप्रथम क्ष द्राज्ञ 
आचार्य से वेदान्तवाक्य का श्रवण करना पड़ता है । इसके बाद अपने यविति-तक द्वारा आचाय 
के उपदेश की युक्ति समझ लेनी पड़ती है। अन्त में आचाय॑ से प्राप्त तत्वों का निरन्तर ध्यान 
करना पड़ता है। वेदास्त विचार के इन तीन अंगों के नाम इस प्रकार हैं >श्ववण, मनन और 


निदिध्यासन । 


ज्कू 
गिल 
धााकन 
च्म 
जप 
करत 
कद 
किक 
ब्या 
अन्न 
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हर 
नह 
हू 
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री 
+>लआस्थ 
मल 


जीव और ब्रह्म पारमाथिक दृष्टि से दो भिन्न वस्तुएं नहीं 6 । दो भिन्न बस्तुओं में 


कभी भी तादात््य सम्बन्ध स्थायी नहीं हो सकता । लेकिन यदि एक ही! बस्तु को दो पृथक 
वस्तू कह कर भ्रम किया जाय तो उन दोनों वस्तुओं क अभेद या तादात्म्य के निर्देश द्वारा अम 
निवारण सम्भव होता है । उपनिषद्‌ में 'तत्‌ त्वं असि महावाक्य इसी उदश्य से व्यवहृत 
हुआ है । जीव एवं ब्रह्म यदि दो पृथक तत्व होते तो आचार्य के सहल-उपदेश के बावजूद 
भी उनमें तादात्म्य स्थापित करना सम्भव नहीं होता । बस्तुतः ब्रह्म ही सत्य हैं, जीव की कोई 
पृथक सत्ता नही है, जीव कहने से ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है । अज्ञान था अविद्वा 
के प्रभाव से ब्रह्म को ही संसारी जीव समझा जाता है । आचार्य के उपदेश से यह भ्रम कट 
जाता है और शिष्य समझता हैं कि वह संसारी नहीं हैं, वे किसी के पिता अथबा पति नहीं हैं, 
जो प्रकृत सत्य वस्तु है, जो ब्रह्म है वह वही हैं। इस आत्मोपलब्धि का नाम आनन्दस्वरूपब्रह्म | 
की उपलब्धि हैँ ।इसी का नाम मोक्ष या म॒क्ति हैं। जीव और ब्रह्म का एकत्व सभी काछलों में 
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सत्य रहा है । अविद्या के कारण इस सत्य को भर जाने पर अपारमा्थिक प्रेद दप्णजनित 
बन्धन की सृष्टि होती है । अन्य रूप से इसी सत्य की साक्षात प्रतीति होने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। मोक्ष एक चिरन्तन सत्य है। यह कोई उत्पन्न पदार्थ नहीं हैं। जिसको वद्धावस्था 
कहते हैँ उस अवस्था में भी जीव स्वरूपतः मकत होता है, किल्त स्वरूप-विस्मति के फलस्वरूप 
अपने को बद्ध समझता है | सचमच का घिह यदि कभी अत्त्मविस्मृति के कारण श्गालदल में 
मिलकर शृगालोचित व्यवहार करता है, फिर भी वह सिंह ही है, छूगाल नहीं है। जिस 
मुहुत में उसकी विस्मृति विनष्ट होगी उसी महत॑ वह समझेगा कि बह शगाल नहीं 
सिंह है । सिंह की सिंहत्व प्राप्ति जिस प्रकार कुछ तयापन्र की प्राप्ति नहीं हैं उसी प्रक र 
जीव को ब्रह्म त्व प्राप्ति भी एक अपध्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है। यह प्राप्त-प्रप्ति' अर्थात्‌ 
'मिली हुई वस्तु का पाना है ) जो है उसी को पाना है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जो है 
वह तो है ही, उसे फिर पाना क्‍या ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना है कि जो है उसके 
संबंध में यदि ज्ञान व रहे तो वह नहीं रहने के समाव ही है। विपल पैतुक सम्पत्ति का मालिक 
रहने पर भी पुत्र जाने बिया भिक्षा-वृत्ति अपनाये तो उसकी सम्पत्ति का रहना न रहने के 
समान है । कोई यदि उसी संपत्ति का पता बता दे तो पुत्र उसे प्राप्त कर आनन्दित हो सकता 
है। इस क्षेत्र में जिसे जो मिलेगा वह उसी की वस्तु है, अज्ञात अवस्था में भी वह उसी की 
थी। इस प्रकार की धराप्ति का नाम आप्तप्राप्ति' है । कहा गया है कि एक राजकुम. री प्रत्यक्ष 
रात में शयन काल में अपने गले का हार तकियें के नीचे रखती थी एवं दूसरे दिन वहाँ से 
उठा कर पहन लेती थी । एक दिन प्रातः काल जब तक्रिये के बीचे उसका हार नहीं मिला 
तो उसके दुःख की सीमा नहीं रही । परच्तु अन्त में एक आदमी ने दिखला दिया कि हार 
उसके गले में ही है, गत रात वह बिता हार निकाले टो सो गई थी । खेर, राजकुमारी हार 
पाकर प्रसन्न हुई। राजकुमारी का यह हार फाना (प्राप्त प्राप्ति' का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 


का ! 


अद्वेतमतानुसार आत्मा एक एवं चतन्यस्वरूप है । न्याय मतानुसार आत्मा बहु एवं 
स्वरूपतः चैतन्यविहीन हैं। अद्वतमतानुसार मोक्ष का अर्थ केवल दु:ख-विवृत्ति नहीं हैं, इसका 
वास्तविक अर्थ है आनन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश । न्याय के अनुसार चतन्य आत्मा का आगन्तुक 


धर्म है। मोक्षावस्था में आत्मा का कोई चैतन्य या सुख-दुःख बोध नहीं रहता । आत्मा उस 


समय पाषाण के समान हो जाती है। अद्व तवादी आत्मा की. मोक्षत्त प्राप्ति में विश्वास 
नहीं करते । उनके कथनानुसार मोक्षावस्था चित्स्वहूप हैँ । सांख्य के अनुसार भी मृक्त आत्मा 
चैतन्यस्वरूप है । लेकिन सांख्यकार कहते हैं कि आत्मा संख्या में बहु है एवं कोई भी आत्मा 
आनन्दस्वरूप नहीं है । उनके मवानुसार मोक्षावस्था में कोई आनन्द नहीं मिलता । 
अद्वेतवादियों के अनुसार मोक्षावस्था में जीव सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म को आप्त कर ब्रह्म 
ही हो जाता है ब्रह्म के साथ जिसको इस रूप-एकत्व की उपलब्धि होती है उसके लिए 
क्‍या संसार का और कोई कार्य करना संभव होता है? जो सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप 
हो जाता है उसका शरीर क्‍या रहता है ? इसी दारीर में बँधे रहने पर भी क्‍या 
मोक्षानन्द की प्राप्ति सम्भव हैं? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में आचार्य शंकर 
और उतके मतावलम्बों वेदान्तिक आचार्यगण कहते हैं कि जीवितावस्था में भी मोक्ष 


३१० द हेलवासिया स्मति-पग्रन्थ 





दल: पु प्‌ के कह ञ ५... अन्न है "हु कक्कूल ४ सृ ४ बुर हतमेटक... सवाल |] बजा ! 5 न गहुः कह मटर बे नल का हि) कम 
का आनन्द प्राप्त हो सकता &। जा हग स्ये कार का जॉसनाॉइन पात ०” उष्ट जावगावत 


कक । 2 / का औीफन आ कम] की केयाक, "पल की नतर थ ० के जय पक ः ५ 
कहते है । जावन्‌-स वित की स्थिति म॑ प्रारत्ध ॥ कल्प जार चलता रहता ह् हाॉकनम 


५ 


क्रियमाण और संचित कमराशि बद्घाज्ञान 5 भर्म। भा हा || तो तल सार्ध कर्म का फल अन्त 
में क्षय प्राप्त होने पर स्थल, शुद्म एवं कारणम-बेद भी बिन है जाती हूँ । फलस्वरूप जीव 
न्मुक्त का फिर पुनजन्म नहीं होवा | इसी अवस्था का बाग विद्यामवित है । जीवन्मक्त पुरुष 
के लिए काम्य या प्राप्तक कुछ भी नहीं रहता तथापि बह झूम तक बचा रहता हैं तब तक 
उसका कुछ न कुछ कर्म रहता हैं । लॉकिन बह कम करवा भी बता चही, कयोकि कमफल में 
उसकी आसक्त नहीं होती । सकास कर्म ही बच्चन का कारण है । निष्काम कम मे कोई भी 
बबता नहीं । भगवदगीता में जिस निष्काम कर्म दंत बात कही गयी है जीवन्‍्मक्त का कर्म ठोक 


उसी प्रकार का है । जीवनूमुक्त ही जब समाज के कल्याण के पथ श्रदर्शक €। वें ही मनुष्य 


दर« 


के आदर्श हैं । वे लोग पर्ण ज्ञान के अधिकारी र भी समाज-सेबा से बिरत नहीं होते । 
वे लोग अपनी आवश्यकतानूसार अथवा स्वार्थ सिद्धि की आशा से कियी काये में नहीं छगते । 
उनका कर्म जीव के कल्याण के छिए, समाज-व्यवस्था को अक्षणा बनाए रस लिए, जन- 
साधारण का भ्रम दूर करने के लिए, भगवदगीता की भागा में लोकसंग्रह के लिए होता है । 
भुना हुआ बीज जिस प्रकार अंकुरित होने में अराम है उसी प्रकार उसे कम पुनर्जन्म 
या पुनवन्धन का कारण वहीं हो सकते है 
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दीनबन्ध सी० एफ० एण्ड्रज 


आधुनिक भारत के लिए यह बड़े ही सौभाग्य और प्रसनता की वात है कि हिन्वी को 
लोक-प्रिय बनाने और उसके साहित्य की श्रीवृद्धि करने के लिए देश के 

संस्थाएं स्थापित हो रही हैं। बागरी लिपि क्ना--जिसमें हिन्दी लिखी जाती है--उस मल 
संस्कृत से सीधा सम्बन्ध है, जिसमें प्राचीव भारत के गढ़ तम धामिक विचार लिपि-बद्ध किये 
गये ओर सुरक्षित हैं। इस प्रकार हिन्दी का--विशेषकर इसके मध्यकालीन रूपों का असा- 
धारण सांस्कृतिक महत्त्व है । 


ररैँ 


आज हिन्दी को अग्रसर करने का जो कार्य हो रहा है, उससे हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य 
के पुनजन्म के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं । हम अपनी आँखों के आगे आज फिर कवीर 
दादू, तुलसीदास; रंदास और तानक की भक्ति-रस की गंगा को बहता देख रहे हैं। मैं सन 


१९०४ के आरभ में भारत आया था, तब से हिन्दी के लेखकों में जो पूर्ण परिवर्तन हुआ है, 
उसे मैंने आँखें खोलकर देखा । आज मैं उन्तमें वह आत्म-विश्वास और उत्साह देख रहा हूँ, 
जो उन दिलों उनमें नहीं था। अपने कार्य को महत्ता वे समझ रहे है और यह महसूस कर 


रहे हैं कि नवचेतन के इस युग में पैदा होने का अर्थ कया है ? 


6 


इस मामले में बंगाल अग्रणी रहा है, क्योंकि मातृभाषा के पुतर्जन्म का इतिहास इसी 
प्रात से शुरू हुआ है । राजा राममोहन राय से लेकर रवीन्द्रनाथ तक यहाँ एक के बाद एक 
महान्‌ और विश्वविख्यात लेखक पैदा हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र-भाषा की श्रीवृद्धि की है । 

हिन्दी की मौजूदा उन्नति का बहुत-कुछ श्रेय बंगाल में आरम्भ हुईं इस नवचेतना को 
है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक रचनाओं के हिन्दी अनुवादों ने भारत के नई पीढ़ी के लेखकों 
के सामने बहुत-से नये विषयों को मततत के लिए उपस्थित किया हैं ओर उन्हें सोधी-सादी 
भाषा लिखने की प्रेरणा दी है, ताकि उनकी रचनाओं को वे छोग भी अधिकाधिक संख्या में 
पढ़ और समझ सकें, जो अब तक पुरानी, भारी-भरकम और संस्कृत-मिश्चित भाषा की लेखन- 
दौली के कारण साहित्य से वंचित से रहे हैं । अब तो मेरी समझ्न में हिन्दी एक ऐसी आधुनिक 
भाषा बन गई है, जिसमें तये शब्दों की खयत आसानी से हो सकती है और नये विचारों को 
बड़ी ही सरल भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। इस उदृंश्य की पूर्ति के लिए हिन्दी के 
आधनिक लेखकों को जो संघर्ष करना पड़ा है, वह समूचे हिन्दी-संसार के लिए अमूल्य और 
महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी के लिए भारत की राष्ट्र-भाषा होना बड़ा आसान 
हो गया है, क्योंकि अब उसमें संस्कृत और फारसी के शब्द समान रूप से खप सकते हूँ । अत 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रारम्भिक बंगला रचनाओं के अनुवाद का आधुतिक हिन्दी के विकास 
प्र स्वस्थ बड़ा अन॒कल असर पड़ा है और वे उसे इस नवीन और विकास की ओर आगे 


३१२ हेल्वा यया स्मृति-ग्रन्थ 


बे ड्ड 


बढ़ने में सहायक 85 2। भागा की उत्तति की लहर किस प्रकार पठती और गिरती हैं, 
यह समझता जरा गश्किल 6है। बाइबिल गे छिया ढज+ शिवा किए र बहाली & और किघर 
जावार रुक जाती है; ते उसको जावाज सुनता है; पर यह नहीं बसा सका कि बह कब आती 
है और बा्हाँ चली जाती ह। यही होठ फरिश्तों का 2 । मेरी समस से यहीं गस्य सा 
त्यिकों पर भी हाम होता है । महान छल कृथिम रब से कंदापि लडीं जयाया जा सकता 
बह तो वास्तविक तत्य से जच्यता हैं। यहा बात भाषा के साजन्‍्य मे भी गेभी 
बनाया नहीं जा सवता और ने ही उसके स्वाभाविक सास भे जलहदा किया जा सकता है । 
अपना रास्ता बढ सवय लनाता 6) हैंत जा पूछ कर हे । | बड़ यही कि उसके मार्ग मे 
अवरोधों की दर कर दे । 

जिस प्रकार नदी अपना रास्ता स्व्य बनाती है, जब-तथ बाह़ीं घिरे या रुक जाती हूँ 
और कहीं अपनी धारा को वदी से निकले हाए बचे थाली में सो देती है, बड़ी हाल साहित्य का 
भी हैं। जहाँ ऐसा होता है, अवरोध और अपब्यव को दर किया जा सकता 2; किन्‍ते धारा 
को एकदम बदलना सम्भव नहीं । इस कारय के लिए सतमच हमे बंगाल में वकिम और रख्रि 
बाबू तथा सूबा-हिस्द में भारतेदू और प्रेमनन्द जैसे उदभद तथा प्रतिभाशाली साहित्यकार 
मिले हैं। उन्होंने भाषा को उचित मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायता दी ह और एक के बा 
दूसरे अवरोध को हृटाकर उसके प्रवाह को अधिकाधिक सुम्स बसा दिया हैँ । एक दूसरे रूप 
में इस धारा को ठीक दिशा में बहने का बल गाँधी जी से भो मिला टै--यद्यपि वे महाकद्रि 
न होकर एक महात्मा हैं। वे भी हमारे समय के उन व्यक्तियों में से 6, जो वास्तविक तत्त्व 
से जन्मे हैं और अपनी प्रतिभा के बल से यह समझ लिते है कि घारा किधर बह रही है और 
हवा का रुख क्‍या है ? बे जानते हैं कि अपने महान कार्यो की पृत्ति के लिए इस धारा और 


हवा के रुख से किस प्रकार फायदा उठाया जा राकता है ! 


हक; 


यह हिन्दी-साहित्य से पर्यवेक्षण और उसके विकास की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के 
लिए मनोवैज्ञानिक समय है, ताकि जो लोग इस स्वार्थ में संलम्त हैं, वे अपने प्रथत्नों का 
एकीकरण कर भविष्य की रूप-रेखा का मानचित्र तेयार कर साक । हिस्दी की उद्नति के छिए 
होनेवाला कोई भा प्रयत्त पृथक नहों छूटावा चाहिए, बहिकि उसका अन्यतर होीनेवाले प्रथत्तों से 
निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । 


कर. 


हमें हिन्दी के मुकाबले में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करने के खतरें से भी बचना 
चाहिए। किसी भी छूप में हमें हिन्दी को जबर्दस्ती किसी पर नहीं थीपना है, क्योंकि इसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया अवश्य होगी । हिन्दी भाषा और साहित्य व्यापक रूप से पढ़े और समझे 
जाये, यह हमारी प्रसन्नता का कारण हो, पर हिन्दी को उसी प्रकार अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
की उन्नति में सहायक होनेवाली शक्ति बन जाता चाहिए, जिस प्रकार की शक्ति उसे बंगाल 
के महान्‌ लेखकों से प्राप्त हुई है--जिन्होंने पुरानी परिपाटी से ऊपर उठकर बंगला भाषा को 
वास्तव में महान्‌ बनाया है। 


हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित हुई मौजूदा संस्थाओं में हमारा 
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शान्तिनिकेतन का हिन्दी भवन ५ 


हक ई। 
कक 
ल्च 


शान्तिनिकेतन का हिन्दी-सवत्त सबसे छोटी संस्था है। लगभग दो वर्ष पहले मुझे इसको 
आधार-शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पिछले वर्ष पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 


इसका उद्वाटन किया था। इन दोनों अवसरोंपर हमें अपने गुरुदेव महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
आशीर्वाद प्राप्त हुआ था । तब से इसकी उन्नति ने हमारे सभी अल्प साथवों को बड़ी तेजी 
से क्षीण कर दिया. हैं । हम इसकी गे परा करने में असमर्थ हो गए 


ढ़ती हुई आवश्यकताओं के 

हैं, ओर इसीलिए उन्हें अपर्याप्त ढंग से पूरी करना पड़ रहा हैं। हिन्दी के मध्यकालीन महा- 
कवियों--जैसे कबीर, दाद, नावक आदि के बारे में प्रो० क्षितिमोहत सेन जो झोध-कार्य वर्षो 
से कर रहे हैं, उसका कंद्र अब हिन्दी-भवन ही बन गया है । उनके परिश्रम के इस फल को अब 

संसार के हाथों से कोई छीव नहीं सकेगा, बल्कि वह इस दिल्षा में होनेवाले अध्ययन-क्रम का 
आधार बन जायगा । 


हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार के नाजुक काम में छोगों की संख्या का 
कोई खास महत्त्व नहीं है । इसके विपरीत जिनके हृदय में हिन्दी के लिए सच्चा अनुराग हो 
ऐसे कुछ चुने हुए विद्वानों और लेखकों का त्याग और लगन भाषा और पंस्कृति की भावी 
उन्नति के लिए अधिक आवश्यक और मूल्यवान्‌ हैं। साथ ही यह उन नवीन लेखकों के लिए 
जो अभी साहित्यिक क्षेत्र में आ रहे हैं--सबसे बड़ी प्रेरण। होगी । 
अपनी इस बात को मैं ज्ञरा और स्पष्ट रूप में दोहरा दूँ, क्योंकि मेरा विश्वास हैं कि 
इसका बहुत बड़ा महत्त्व है | बंगाल में ठोक ढंग से हिन्दी के अध्ययन को लोकप्रिय बनने के 
के लिए किसी भी कार्य से इतनी सफलता नहीं मिल सकती थी, जितनी प्रो० क्षितिमोहन 
सेन के कार्य द्वारा मिली हैं, क्योंकि उनके द्वारा किये गये मध्यकालीन हिन्दी-लेखकों की 
रचनाओं के अनुवाद ने बंगला-भाषा-भाषी-जनता की नज्ञरों में हिन्दी-भाषाकों बहुत ऊँचा 
उठा दिया हैं । सौभाग्य से क्षिति बाबू का यह कार्य अभी जारी है, और हिन्दी-मवत में काम 
करनेवाले नये लेखकों को उनके व्यापक और बहुमूल्य अनुभव से लाभ उठाने का अवसर 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त जब ज़रूरत पड़ेगी, हिन्दी-भवन्र के संस्थापक-सभापति रविबाबू 
की उदार और छपापूर्ण सहायता भी मिलेगी, क्योंकि यह उन्हीं के क्रियात्मक मस्तिष्क की 
एक नई उपज है । 
इस समय में हिन्दी-भवन में कार्य करनेवाले केवल दो व्यक्ति हैं, जो वहाँ सपरिवार 
रह रहे हैं । एक हैं--पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और दूसरे श्री भगवतीप्रसाद चंदोला, जो 
हिन्दी के इस नवचेतन-कार्य के हृदय और आत्मा हैं। यह दोनों विश्वभारती में हिन्दी के 
नियमित अध्यापक हैं और पढ़ाने के अतिरिक्त अपना सारा समय हिन्दी-भवन के विज्येष कार्य 
में लगाते हैं । इनका अपने पड़ोस. के चीना-भवन् से भी धनिष्ठ सम्बन्ध है, जहाँ चीन और 
तिब्बत के बौद्ध भिक्षु तथा संस्कृत के विद्वाव चीन और भारत के बीच एक नयां सांस्कृतिक 
सामंजस्य स्थापित करने के कार्य में संलू्त हैं, क्योंकि चीन और तिब्बत दोनों ने अपनी बहुत- 
सो प्राचीन संस्कृति उस काल में भारतवर्ष से ही सीखी थी, जब कि यहाँ संस्कृत का 
जीवित साहित्य मौजूद था और यही पूर्व के सब धर्मों का दार्शनिक आदि-खोत था। बोद्ध-मत 
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या स्मृति-प्रग्थ 


तो भारत से ही वासमसीर लेखा जक़वानिस्याव के उत्तरयारश्यम थे पहाड़ केैसीय गशथिया में 


और फिर चीच में फाचा था । 


0 काल यो गण आज जद जग जाए धर जा जा जे आग लो ने 
सिन्दीगरव। | परद्ाउा लय के अभाव धर ।र है चित है 7 आजरी + कड़ा य पस्टत नजय मे 
इस समय टि्दो-ग्न्‍्चों का जा संग्रह है बह >सेके साधवन्यास आर बे सीझे लिखने तथा 
अनुवाद करने के छा सबंधा अपवाध्ति है । इस छू वे लिसने से पंदओ जब में हिल्‍्दो-भवन 
में उनके साथ गया, तो तय उन्होंने मह सबने की सनी दावार जी | मजा पर लगा 
हुआ केन्द्रीय पुस्तकालय से मांगी हू को! पस्तकी को हर किया ।7 साधनों का इस प्रकार का 
अभाव भछा उन्हें अच्छा शोघ कार्य दरने को केसे धीर्साहित कर सकता £ / फिर भी उन्होंने 
मे रवि बाब के एक नवीन नाटक 'नहींर पजा' वे | सरदर अनवाद बताया, जिसके मखपष्ठ 
पर श्री नन्दछाऊ बसु का एक मनमोहक चित्र था । यथपि रवि बाब जब ८० वष के हो गये 
हैं: पर इस नाटक में उसके खीवन की लाथागी हैं। बंगला का यहा सब्य-रत्स उनके प्रम और 
लगन का एक ऐसा उपहार है; जी संभवत: हिल्आा के लाहुब-दाल में एक नारे बग को जन्म देगा । 

हिन्दो-भवन को पृरणरंयेण उपयोगी और प्रभावपण बनाने के लिए हमारा कुछ आब- 
इयकताएँ इस प्रकार हैं :+++ 

( १ ) हिन्दी-भवत के अध्यापकों के तत्वावधान में काम करने के लिए कुछ नए 
प्रतिभाशाली लेखकों की रखने के लिए २०। मासिक की ६ छामवत्तियां । 

(२ ) हिन्दी ग्रस्थों के परिचय का एक पस्तकालय 

( ३ ) कैवल शोधष-कार्य के छिए अपना प्रा समय देनेदाला एक बि्ान कार्यकर्ता । 

(४) एक मामली-सी घमशाठों या अतिथिन्गह जो १५००) या २०००) में 
बन सके । 

(५ ) हाल, पुस्तकालय और धर्मशाला के लिए फर्नीचर [ मेज, पुर्सी इत्यादि )। 
हिन्दी-भवन को स्थापना के समय से ही में इसके कार्य में परी दिलचरपी लेता रहा 7, और 
इसके संस्थापक सभापति रवि बाबू अपने मनोबाझ्छित उहश्य की पति के छिए समय-समय पर 
मझे आदेश-परामश देते रहते हैं। किसी के मन में वाममान्र को भी यह झ्म नहीं होता चाहिए 
कि यह संस्था साम्थभदायिक ढंगपर चलेगी, या किसी दसरी भाषा था साहित्य की प्रतियोगिता 
में पड़ेगी । बल्कि हम तो यह आशा करते हैँ कि बह सभी भारतीय भाषाओं और उनके 
साहित्य की उन्नति में सहायक होगी । अपने सहायकों को हम यह विश्वास दिला सकते हैं 
कि मुख्य संस्था का अंग होने के कारण हिन्दी-भवन को हम सदा सहायता देते रहेंगे । 

सर्वक्षी भागीरथमल कतोड़िया" और सीताराम सेकसरिया ने हमें प्रारम्भ से ही जो 


उस ल+-अरपपत कप मनन ०५ कन पक करत) भक्त कब + सकने का ७4 ३० पका पेन “० (नली कतत कैलनलननर कम ७५६३ फल 5 ० सन पल वाण-र था 


१. अब दीवाल सूत्ती नहीं है। पुस्तकालय भी पर्याप्त अच्छा है 


२. श्री भागी रथ जी कानोडिया का हिन्दी भवन के कार्यों में सक्रिय सहयोग हमें बराबर मिल 
_ रहा हूं 
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दान्तिनिकेतन का हिन्दी-भवन । द ३१५ 
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प्रेरणात्मक सहायता प्रदान की हैं, उसके लिए उन्हें प्री तरह साधवाद देवा मेरे लिए अस- 
म्मव हैं । उनके बिता हम हिन्दी-भवत्त की सौजदा ने में भी समर्थ नहीं हो सकते 
थे; किन्तु अब समय आ गया है कि इस सत्काय में और छोग भी हाथ बठायें और इसे आगे 
बढ़ाय । अनुरागपूर्ण हृदय से दिये जानेवाले छोटे-छोटे उपहारों का भी हम उसी प्रकार स्वागत 
करेंगे, जिस प्रकार बड़ी आ्थिक सहायताओंका, जिनकी हमें सख्त जरूरत है । 


।० श्र 4 


पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने हिन्दी-मवन को उसके जन्मकाल से ही जो सहायता 
दी है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत कछतज्ञ हैँ । हिन्दी-मवन के विचार और उसकी कार्य- 
प्रणाली का श्रेय: प्रधावत: उन्हीं को मिलना चाहिए। अपने पुराने मित्र रा० ब० रामदेव 
चोखानी का भी--जिन्होंने सर्वप्रथम फीजी से शर्तबन्द कुलीगीरी को हटाने के लिए होनेवाली 
लड़ाई में मेरी और विली पीयर्सन की सहायता की थी--बहुत छतज्ञ हूँ । हमारे इस सेवाकार्य 
में भी उनकी हादिक सहानुभूति बरावर हमारे साथ रही है । 


अन्त में मैं गुरुदेव के प्रति भी अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करता चाहता हूँ, जो 
इस कार्य के आरम्भ से अब तक प्रेरणा और स्फूति के आधार रहे हैं। समय-समय पर उन्होंने 
अपने आदेश और सत्परामर्श से हमें लाभान्वित किया है और हमें उज्वल एवं आजश्ञाप्रद भविष्य 
का विश्वास दिलाया है। उनके आशीर्वाद के बिना हम इस कार्य का इतती असाधारणतया 
प्रतिकूल परिस्थितियों में शुभारम्भ कदापि नहीं कर सकते थे । 
इस समय शान्तिनिकेतन में हिन्दी और आधनिक भारत की अन्य भाषाओं में सांस्क्- 
तिक साब्निध्य पैदा करने के लिए हमारे सामने एक असाधारण अवसर उपस्थित है । जो लोग 
इस कार्य में हमारे समान अनुराग रखते हों, उनसे मेरा निवेदत हैँ कि वे आगे आयें और इसे 
व्यावहारिक रूप से सफल बताने के लिए हमारी प्री-पूरी सहायता कर 
शान्तिनिकेतन, बोलपुर 
विशाल भारत, जनवरी १९४० से साभार ] 


शान्तितिकेतन के हिन्दी-भव्तत के सख्य भवन तथा साथ में अध्यापकों के लिए तीन घर 
हलवासिया ट्रस्ट के आथिक अनुदान से निर्मित हुए हैं, बीच के हालमें श्री विनोदबिहारी 
मुकर्जी तथा श्रो कृपाल सिंह शेखावत के आकर्षक भित्ति चित्र हैं। गत वष ट्रस्ट की 
सहायता से पुस्तकालय भवन का. निर्माण हुआ है । हिन्दी-भवन केपुस्तकालय में इस समय 

पंद्रह हजार से अधिक ग्रंथ हैं । विश्वभारती में यह सबसे बड़ा विभागीय पुस्तकालय है 

और हिन्दी विभाग के सदस्यों के अतिरिक्त सभी विभागों के सदस्य पुस्तकालय का 
उपयोग करते हैं । विश्वभारती पत्रिका का पुनर्प्रकाशन भी ट्रस्टके हो अनुदात से आरंभ 
हुआ है | हलवासिया शोध ग्ंथमाला के प्रकाशन का भार ट्रस्ट ने लिया हैं। हमें आशा है 
दीनबंधु एण्ड ज के द्वारा परिकल्पित योजना के अनुकूल हिन्दी-भवनर कार्य कर सकेंगा । 
““संपा० 





